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कई इसप्ले-मित्रों ने मुझे सम्मति दी है कि अधिक मूल्य 

फा अंग्रज्ञी अंथ तो लोग सोल ले लेते है परन्तु हिन्दी का नहीं 
लेते | उनका यह कहना ठीक होगा किनन्‍्त में ऐसा नहीं समझता | 
क्योंकि यदि हिन्दी के अंथ में गुण होगा और ग्राहक की आव- 
श्यकता पूरी होगी तो बह क्यों न अधिक मूल्य देकर अपनी 
आवश्यकता पूरी करेगा' ? संसार मे यही दो बाते है । जो सब 
प्रकार की वस्तुओं पर लागू होती हैं, फिर हिन्दी की ही पुस्तके 
डइस दो बातो से कैसे वच सकती हे *? इसी कारण से में 
समभता हूं कि यदि हिन्दी की पुस्तकों मे सुण, आवश्यकता- 
पति और मोलिकता होगी तो आहक अधिक मूल्य देकर भी 
हेन्‍दी की पुस्तकें मोल लेगे। हों, णह होसकता है कि यदि नकल 

हुई अथवा अपहरण हुआ तो आहक अवश्य हिचकिचाएँग । 
दूसरी बात है, इस पंथ के मूल्य के अविक की | इसके चरिपय 

से में कुछु नहीं कह सकता, अधिक है या कम। कदाचिन ग्राहक 
यह नहीं देखेगे कि अन्थकार को अपने विषय के पृष्ठ बनाते मे 


(६ 


कितना अधिक समय लगा है ? कितना अधिक परिश्रस करना 
पडा है ? कितने अधिक कष्ट तथा दुःख केलने पड़े हैं ? कितने 
हजारों रुपये व्यध् करने पड हैं ? ओर कितनों का उस पर भार 
है ? थे तो अपना रुपया ही देखेगे। इस लिये उन्ही के दृष्ठि- 
कोश से विचार करना चाहिए और उनके लिये सुविधा का मार्ग 
निकालना चाहिए | 

उनका यह कहना ठीक होगा कि ग्रंथ का मूल्य अधिक है । 
परन्तु कोई भी ग्राहक वाज़ार में किसी भी वस्तु को मोल लेने 
समय यह देखता है कि हम जितता रूपया दे रहे है, उतने 
रूपये की उस वस्तु में उतना-लाभ होगा यथा नहीं। यदि उसे 
उतना लाभ होता दिखाई देता है तो बह उस वस्तु को मोल 
ले लेता है ओर उसे घाटे की वस्तु नही समभता। यदि उसे 
कम लाभ होता दिखाई देता है तो ग्राहक्त उस वस्तु को नहीं 
खरीदता। यद्वि ग्राहक को रुपये खरचने मे जितना अधिक 
लाभ होन की समभावना होतो हे तो बह उनने अधिक लाभ 
होने की कल्पना करके प्रमन्‍नता-प्रसन्‍नता से अपनी गाढी 
कमाई का सूल्यवान रूपया देकर उस वस्तु को मोल ले 
लेता है | 

त्रथ को मोल लेत समय आहक को देख लेना चाहिए कि 
जितना रूपया हम व्यय कर रहे है, कम से कम उतना लाभ 
तो होना ही चाहिए। जिससे हम घाटे से न रहे', अधिक हो 


(७) 

सो बहुत ही अच्छा। यदि अ्रंथ पर रूपये खरचने की-अपैज्ञा . . 
अधिक लाभ होता है तो अन्थ का मूल्य अधिक कहां रहा" 5... 

दूसरे, अन्य अनेक वस्तुओं को मोल ले लेने पर भी उन 
पर बाग्ग्बार व्यय करना पड़ता है, परन्तु भ्रन्‍्थ को एक बार 
मोल ले लने पर ग्राहक बारस्वार के व्यय से बच जाता है। 
इस लिये यदि ग्राहक को अपनी आवश्यकता पूरी होती दिखाई 
दे तो उसे “मानसिक बह्मचये अथवा कर्मयोग” नामक ग्रंथ 
को अवश्य मोल लेकर रुपये का सद व्यय करने में आगे बढ़ना 
चाहिए | हिचकने या रुपये के मोह में पड़ने से हानि ही 
होने की संभावना रहेगी । 

अनेफ सज्जन ऐसे हैं, जो रुपये के मोद्द में पड़ कर तथा 
अआ्रांत धारणा बनाकर लाभकारी वस्तु को भी मोल नहीं लेना 
चाहते | ऐसे सज्जनों को गंभीरतापूवक विचार करना चाहिए 
कि परिश्रम करके रुपया संच्ित क्यों किया जाता है * ? उसका 
क्या मूल्य है . “ उससे क्या लाभ है . ? रूपया कमाने का 
लाभ तो यही है-ना कि--आवश्यकता पूरी करने के लिये, 
जीवन को भ्रगति देने के लिये और उसे सुख, शांति तथा 
आनन्द से युक्त बनाते के लिये-डसे खुमार्ें से व्यय किया 
जाए, उसे देकर दूसरों से अपनी आवश्यकीय वस्तु (विषय) 
सोल ले ली जाए। यदि मनुष्य अपने रुपये को सुम्ताग मे 


शे 


व्यय नही करता है और न-हि बह अपनी आवश्कीय बर्तु 


हे (८) 
मोल लेता है तो-परिश्रम करके रुपयों के एकन्न करने का 
अल्ञाभ नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं-परिणाम यह होगा 
: “किया तो वह उसे कुमार्ग मे व्यय करेगा या वह किसी 
प्रकार नप्न हो जाएगा अथवा उसके रुपयों का लाभ दूसरा 
ही उठाएगा । रुपये का स्वासी तो केवल निरथ्क कागजों और 
2 ट-कंकरो को इकट्ठा कर-करके उनके बोझ से चीखता रहेगा । 
अत रुपये का मूह्य या लाभ समझकर उसके स्वामी को 
चाहिए कि उसे सुमाग से लगाए और अपनी आवश्यकीय 
वस्तु प्राप्त करने के लिये उसे दूसरों को दे । 
अनेक सज्जन ऐसे है, जो अ्ंथ का अध्यनन तो करना 
आहते है परन्तु एक-साथ बारह, रुपया व्यय करने सें असमर्थ 
| उनकी सुविधा के लिये अन्ध के दो खरड कर दिये 
प्रत्येक खण्ड का सूल्य सात रुपयर रख गया है । 


का 


अनेक सज्जन ऐसे दे, जो भ्रथ का मूल्य देने मे असमथे 
र उसका अध्ययन करना चाहते हें। ऐसे खसब्जनो के 
लिय यह सागे हो सकता है फि वे पुस्तकालय के अधिकारियों 
से इस मंगाने का आग्रह करें । क्‍योंकि उसका रुपया जनता 
की साहित्यिक आवश्यकता पूर्ति के लिये ही है। दूसरे असमर्थ 
महानुभाव इष्ट-मित्रों से सी श्रंथ मांग कर अपना काम चला 
चत्ता मफते है | 


हा 


यश्रन्‍्थकार 


अकाराक-- 


फकीरचन्द कानोड़िया 


सर्वाधिकार ग्रन्थकार के आधीन हे 
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समर्पण 
समपण ऐसे ही व्यक्ति को किया जा 


जो महान हो ओर किसी भी महत्वपूर्ण विषय की 
सफल बनाने में सब से अधिक माग रखता हो। 
मानसिक प्रह्मचय जेसे महत्वपूण विषय को 
सफल बनाने में सब से अधिक महत्वपूण 
भाग मेरी आत्मा ने ही लिया है । जो 
स्वयं महांन है और भविष्य में उससे 
अन्य भी महाफल ग्राप्त होने की 
संभावना है | इसलिये य 
मानसिक ब्रह्मचय अथवा 
कमयोग' नामक ग्रन्थ 
स्वात्मा को ससनेह 
समपित करता 


है| 





हे  --फकीरचन्द कानोड़िया 


( ९३ ) 
कतजेता प्रकाशन 


मानसिक ब्रह्मचये अथवा कर्मयोग नामक विपय को सम्पन्न 
बनाने के लिये माता-पिता की ओर से जो सुविधा तथा स्वत- 
नत्रता मुझे मिली है, उनका सिलना किसी भी सनन्‍्तान को 
दुर्लेस है। उन्‍होंने ४४ वर्ष तक मेरा लालन-पालन किया, २२ 
वर्ष तक गंभीर रोगों के आक्रमणों से मेरी रक्षा की और 
धन, वस्त्र, यान, औषधी, चिकित्सक और शुश्रपक नोकरों आदि 
की ओर से कभी चिंतित नहीं होने दिया। उन्होंने कभी मुझ 
से धनाजन करने की मांग नहीं की । मे अपने खाने-पीने, 
सोने, भ्रमण करने और अपने विषय में मग्न रहा करता था| 
जो दूसरों के लिये कुछ नही था, परन्तु मेरे लिये सब कुछ था । 
मुझे न घर की-व्यवस्था की चिन्ता थी और न-ह सामाजिक 
आदि कार्यों से प्रयोजन था | इस प्रकार माता-पिता की 
ओर से घुभे पूर्ण स्वतन्त्रता तथा सुविधा मिली हुईं थी। 
जिनकी अपार ऋृपा से से अपने विपय को सम्पन्न बनाकर 
प्रंथ के रूप में जनता के सन्मुख रख रहा हूँ । उनका में अत्यन्त 
आशभारी हूँ । जिससे मुक्त होना अत्यंत दुष्कर है। फिर भी 
जहाँ तक हो सके मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि में 


(४) 


१४०० अधि, ०० >> रु कर ९ हैक का 
अप्ने जीबन से उन्हे सम्तोप ते सका तो अपने को छताथे 
समक्छेंगा | 


रे खधओं तथा उनकी पत्नियों ओर ओर इष्-मित्रो से सी 
प्रो उविधा दी एब जो सद भावना से सस्मति ढठी--इसके लिये 


कीच 


उन्हे हाइिक घन्यवाद । 


पु 


-- फरकीरचन्द कानोड़िया 





(“१४ ) 


न 
विन को किस प्रकार का साहित्य 
अपनाना चाहिए ६ 

साहित्य साहित्य के लिये नही लिखा जाना चाहिए। इस 
प्रकार का साहित्य काल्पनिक होता है और वह जीवन की 
अनुभूति शून्य होता है। साहित्य की रचना अर्थोपाजेन तथा 
यशोपाजेन आदि के लिये भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस 
प्रकार के साहित्य मे भी बहुत-कुछ उक्त दोष आ जाता है। 
इस प्रकार का साहित्य जीवन की प्रगति नहीं कर सकता 
ओर वह जीवन के साथ-साथ चलकर, उसे सुख-आनन्द पूर्ण 
नहीं बना सकता । 

साहित्य, जीवन से उत्पन्न होना चाहिए। अर्थात्‌ साहित्य का 
विषय जीवन से इतना घुलमिल जाना चाहिए कि बह उससे प्रथक्‌ 
न किया जा सके। या यों कहना चाहिए कि उस विषय को 


जीवन से प्रथक कर दिया जाए, तो जीचन जीवन न रहे। वरन्‌ 
वह एक चेतनामात्र रह जाए। दसरी प्रकार यों समभना चाहिए 


| कि साहित्य का विषय ( वह चाहे संघर्षात्मक हो चाहे शांति 
प्रिय, चाहे! व्यापारिक हो-चाहे वस्तु उत्पक्ति सम्बन्धी, चांहे 
यांत्रिक हो-चाहे हाथ द्वारा उत्पादित, चाहे दाशेनिक हो-चाहे' 
वेज्ञानिक, चाहे शारीरिक हो-चांहे मनोवैज्ञानिक ) जीवन के 
साथ-साथ निरंतर चलता रहे और वह प्रत्येक प्रकार की 
खसुविधा-असुविधा, सफलता-असफलता, उतार-चढ़ाव, सुख- 


ना 


( १६ ) हे 


दु.ख, व्याकुलवा और आनन्द आदि का जीवन को अज्ञुभव 
कराता हुआ सुफलदायक हो। जब इस भ्रकार से किसी 
प्रकार का विपय जीवन से घुलमिलकर एक हो गया हो 
और वह उसका प्रगति करने चाला तथा सुकलदायरक हो, 
तो उसके आधार पर उत्पन्न हुआ साहित्य-जीवन से उत्पन्न 
साहित्य कहलाएगा। इस प्रकार का साहित्य जीवन के साथ- 
साथ रहकर, उसकी अ्वति कर सकता है। एवं बह सफलता 
का सार्ग दिखाता हुआ शाति, सन्‍्तोष और आननन्‍्वदायक हो 
सकता है । 

जीवन स नही उत्पन्न होनेवाला साहित्य तो--जीवन की 
प्रगति से बाधक, पदू-पद पर रोड अटकानेवाला, असुविधा- 
दायक, संतापितकर और नएण्ट करने वाला होता है। इस प्रकार के 
साहित्य को जीवन--जीवित रहने, खुख, सुविधा और अपने 
को आनन्द पूर्ण बनाने के लिये--कभी नहीं अपना सकता। 
चह्‌ उसके लिये त्याज्य है। यदि जीवन इस प्रकार का साहित्य 
अपनाएगा, तो भ्रमवश ही अपनाएगा । जब उसका श्रम दूर 
हो जाएगा, तो वह उसका परित्याग कर ढेगा और अपने किये 
पर पश्चात्ताप करेगा। अतः जीवन को जीवन से उत्पन्न 
होनेवाला साहित्य को ही अपनाना चाहिए और अन्य प्रकार से 
उन्पन्न होनेवाले साहित्य का यत्नपूर्वक परित्याग करना _ 


चाहिए | 


तक 


( १७) 


शंका निवारण--- 

, उपरोक्त लेख से यह शंका उत्पन्त होती है कि--“अर्थोपाजन 
आदि की दृष्टि स लिखा हुआ साहित्य जीवन से सम्बन्ध नही 
रखता” ऊपर यह वर्णन कर आए है, परच्तु- स्वयं ग्रथकार 
“सानसिक ब्रह्मचयें अथवा कमंयोग” नामक साहित्य से 
आओथिक आदि त्ञाभ उठा रहा है। फिर यह केसे कहा जा 
सकता है कि यह प्रंथ जीवन की गाढ़ अनुभूति से सम्बन्ध 
रखता है 

उपरोक्त शंका ठीक है, परन्तु साधक या पाठक इस ग्रंथ 
को कुछ भी ध्यान देकर अध्ययन करेगे तो ज्ञात हो जाएगा कि 
यह ग्रंथ जीवन से उत्पन्न हुआ है | ऐसे जीवन-साहित्य से यदि 
साहित्यकार को आर्थिक ओर यश आदि का लाभ हो तो उन्‍हें 
व्यागने की आवश्यकता नही हैँं। क्योंकि जीवन की प्रगति के 
लिये उनकी भी आवश्यकता है। यदि साहित्यकार आर्थिक 
आदि लाभ का परित्याग कर देगा, तो परिणाम यह होगा कि 
उसको जीवन-गति रुक जाएगी और उसके साथ ही 
साथ साहित्य-रचना भी समाप्त हो जाएगी । 


>>) 


( ऐप ) 


इस ग्रन्थ की विशेषताएं 

कामाग्नि प्रशांतक--- | 

मनुष्य को जब प्रेमिका (या प्रेमी ) से सम्मिलन 
नही होता है तो वियोग के कारण उसकी छाती से कासा- 
ग्नि उत्पन्न हो जाती है और वह दहक-द्हककर कामी 
पुरुष (या स्त्री) को जलाने लगती हैं। उस जलन की 
पीडा के कारण मनुष्य खाने-पीने का स्वाद लेना भूल जाता 
है, उसकी भूख मारी जाती है, वह कपड़े पहरना भूल 
जाता है, वह्‌ खोया-खोया सा रहता है, उसका मन पढ़ने 
लिखने, किसी काम करने ओर आचार-विचार में नहीं 
लगता और संसार उसके लिये सुना-खूना-सा हो जाता 
हे। जब शरीर मे कामाप्नि लगे हुये कुछ दिन बीत जाते 
है तो मनुष्य को काम-ज्वर हो जाता है । जिसको दूर करने 
के लिये चाहे जितना व्यय करो परन्तु कदाचित कोई 


भी डाक्टर या थे 


य उसे दूर नहीं कर सकता । कोई भी 
खिकित्सक उस कामाम्नि से पीड़ित तथा तापित रोगी पर 
अमृत नर्षा करके और पिलाकर उसे शात नही कर सकता | 
परन्तु इस “सानसिक ब्रह्मचयें अथवा कर्योग” नामक 
प्रथ से वह अमृत का भडार भरा हुआ है, जिसकी 
वर्षा ओर पान से कामाप्रि तथा काम ज्वर शात होने की 
अवश्य सभावना है। 


६) 


( २६ ) 


, अधिक से अधिक क्वाम-क्रीडा का आनन्ददायक-- 


इस “मानसिक अह्याचय अध्बया कर्मयोग” सामक 
ग्रन्थ म--किस प्रकार स्त्री और पुरुष एक-दूसरे की ओर 
प्रवृत्त होते है ? क्रिस प्रकार सोन्दर्ये, प्रेम, समथुरता और 
स्नेह का जाल उन्हे फंसा लेता है ? किस प्रकार व एक- 
दूमर को पान का यत्न करते है ? कोन प्रेसी या प्र सिक्का 
प्राप्त हो सकती दै ओर कौन नहीं ? उस किस विधघ से 
प्राप्त किया ज्ञा सकता है ओर किस विधि से नहीं ९ 
कौन विधि ग्राह्म है और कोन त्याज्य है ? प्रेमीया 
प्रेसका के भाव किस विधि से ज्ञानं जा सकते हैं ९ 
इत्यादि-- अधिक से अधिक काम-क्रीडा के आनन्द देने 
वाली बात वर्णन की गई है। 
अधिक से अधिक ब्रह्मचय का साधक्र-- 

पुरुष अपने सन को स्त्री की ओर चलन से राकने के 
लिये अनेक उपाय किया करता हे | वह बल या ह॒ठ पूर्वक 
उस राकतने का यत्न करता है। वह उसकी चाल को रोकने 
के लिये अपने को कास-घन्धे में क्गाता हे। वह चाहता 
हे कि मन किसी लडकी या पराइ रत्री की ओर न चले और 
वह इस स-चलने के लिय अपन को खल्-तसमाश आदि 
सनोरजक स्थानों में ले जाता है । कोइ-काई पुरुष तो स्त्री. 
सम्बन्धी विषय से द्श शव के लय ंकाल्न या अत को 


ल्‍ (२० ) 


निवास किया करता है । इसी प्रकार स्त्री की भी अवस्था 

होती है । परन्तु वास्तव में या गंभीरतापूर्वेक विचार करके 

देखा जाए तो ज्ञात होगा कि सन इन किसी भी प्रकार से 

स्‍त्री या काम-क्रीड़ा की ओर चलने से चही रुक सकता। 
हु रुक तभी सकता है, जब कि उसे सन्‍्तोष हो | 


इस “मानसिक ब्रह्मचय अथवा कर्मथोग” नामक 
शांस्त्र में सन को सन्‍्तुष्ट करने का ही सार्ग निकाला 
गया है| इस ग्रन्थ से किस-किस प्रकार असनन्‍्तोष होने पर 
मन स्त्रो या काम-क्रीड़ा की ओर प्रब्ृत्त होता है और किस- 
किस प्रकार से उसे सान्त्वना देकर रोकाजा सकता है? 
इत्यादि ब्रह्मचयें सम्बन्धी व्यावहारिक मोलिक तत्वों का 
बिस्तार सहित वर्णन हे। 

४ कर्मयोग का नवीन-पथ प्रद्शक-- 

इस “मानसिक ब्रह्मचर्य अथवा कर्मयोग” नामक 
ग्रन्थ मे वांछित-फल प्राप्त करने के लिये कर्म करने का नया- 
पथ वर्णन किया गया है! इस अ्न्थ में छुल्न-प्रपंच से 
बचायक तत्वों का भी वर्णेन है। इस में अपले दोषों को 
पहचानते के लिये कर्मों की त्रिपुटी भी दी है। इसमे के 
करते-करते किन तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए, यह भी 
वर्णन है। हम वांछित वस्तु को अप्राप्ति की अवस्था से 
ध्याकुजता को किस प्रकार शांति के साथ सहन कर सकते 


५5) ह 


है? और कर्म-रहस्य को भत्नी अक़ार से ख़ोलों गया है। 
इत्यादि कमंथोग सम्बन्धी बहत-सी 'बातों का विस्तार 
सहित वर्णन है । 


५ स्त्री और पुरुषों के अधिकार का निष्पक्ष निणोयक्र-- 


द्‌, 


स्त्री ओर पुरुपों के अधिकार के विषय मे उनकी भाव- 
नाओं तथा चिचारों से अ्रन्थी पड़ जाया करती है और 
आज भी वह कुछ न कुछ पड़ी हुई है । एवं भविष्यत्‌ 
में चाहे भी जब पड़ सकती हे | 

इस “सानसिक ब्रह्मचय अथवा कर्ंयोंग ” नामक 
शास्त्र में उक्त ग्रन्थी का निष्पक्ष हो कर भल्री प्रकार स॒ल- 
भाया गया है । 


साम्प्रदायिक एकता के निष्पक्ष तत्वों का विशद 
अक्राशक्राः 

चिरकाल से बड़े-बड़े महात्मा, बड़े वड़े नेता और 
बड़े-बड़ विद्धान्‌ साम्प्रदायिक एकता करने से लगे हुये 
हैं। परन्तु आज तक कोई भी महानुभाव इस समस्या का 
सस्यक समाधान नहीं कर पाया है। इस “सानमिक ब्रह्म- 
चर्य अथवा कसयोग” नामक गग्रथ से इस समस्या को 
सुलमाने के लिये सम्यक्‌ निष्पत्ञ तत्वों का स्पष्ट तथा 
विस्तार के साथ दरणन है । इन तत्वों के अन्नमार व्यवहार 
होने से साम्प्रदायिक समस्या के सुलकन की अधत्यन्त 
संभावना हे । 


(९०) 


७ मानब्रदा का स्थापक्राः 


कप 


यह “मानसिक ब्रह्मचयें अथवा कर्मयोग” नामक 
ग्रंथ सानवता के स्थापन करने में किसी व्यक्रित पर 
दवाव नहीं डालता, किसी से हठ नहीं करता, किसी से 
दुराग्रह यह सत्याग्रह भी नहीं करता और न किसी को 
उपदेश करता हैं। वरन्‌ यह अथ बड़ी मनोहरता तथा 
कोमलता के साथ और आननन्‍्दालुभूति कराता हुआ 
अपने विषय को हृदय से प्रवेश कराके असानवता को 
हटाकर सानवता को स्थापन करता हे। 
कृठुम्बत्थ का विशुद व्याख्यानक- 

अनेक बार वेयक्ितिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक 
ओर धार्मिक या आत्सिक आदि बिपय की उन्नति की 
प्रगति में कुटुम्ब का बन्धन वाबक हो जाता है। और वह 
व्यक्तित तथा समाज (या देश ) का पतिताबस्था मे ले 


जाकर दीन-हीन वनाता हुआ, दु ख का लोक बना देता है । 
यह सब सनुष्य की अनलममी के कारण ही होता दहै। 


इस ''मानसिक ब्रह्मचयें अथवा कम्मेयोग” नामक 
ग्रथ से मनप्य की उन्‍नति तथा आनन्द की ओर प्रगति 


कग्ने के लिये कुटस्व के विषय को स्पपष्ठ करके विस्तार छे 
साथ समझाया गया है | 


(२३ ) 


६ सत्य चरित्र का उत्थानक-- 
मनुष्य असत्चरित्र को अपनाने से स्वयं अपने-आप 
में विश्वासहीन होकर सन्देह ग्रस्त, चिन्ताशीज्ञ, भयभीत 
#/रहता है ओर वह व्याकुलता तथा ज्ञोभ आढि दोपों से 
युक्त होता हे | दूसरे, दूसरे लोग भी उस पर विश्वास 
नहीं करते और जब भी डनकी इच्छा होती है या 
जब भी उन्हें अवसर मिलता है, तभी वे उसे 
। उस 


43। | // 


बुरा भला कह कर हानि पहुचाने लगते 
समय कुठुम्बी ओर सित्र भी शत्रु बन जाया करते हैं 
परन्तु सत्वग्त्रि से मनुष्य इन खब ढोपो से छूट कर 
धख्रनेक गुणों का धास बन जाता है ओर शरत्र भी 
उससे प्रेम करते हुए सहायता पहुंचाने लगते है । 
उपरोक्त अवस्थाओं को देखते हुए इस ग्रथ में सत्य- 
गसत्य तथा सत्कर्मे-असत्कर्म की परिभापा ओर व्याख्या 
करते ड्ुए असत्वचरित्र से मत्वरित्र का उत्थान किया गया 
हे । इस उत्थान करने के लिये इस “सानसिक ब्रह्मचये 
अथवा कर्मयाग" नामक शास्त्र मे हहुत-ले साध्य ओर 
साधन नत्वों का स्पष्ट तथा विस्तार के साथ वर्णन हे 
१० सत्यासत्य निर्णय करने के सिद्धांत का प्रतिपादक-. 
सलुप्य प्रत्येक बिपय से सत्य-असत्य का निर्णय 
करने के लिये उत्सुक रहा करता है। क्योंक्रि वह उसके 


+ ४ 


(२४) 
विता व्याकुत्न हो जाता है, संदेह-पस्त रहता है, अन्धक्ार 
में चलता हुआ ठोकर खाता हैं और अपने कर्म-सूत्रों की 
उलन्कवन स स्वय उलमक्ा जाता हूं । जिसस वह न आगे बढ़ 
सकता है ओर न-हि अपने उद्देश्य वा चांछित-फलको प्रफ्रुत्त 
कर सकता है । 


द पन्य ब्र 2 मसिः िललज +३ 
इक दाधषा का जाब कर इस ' मसानासकर अह्यच्रय 


दा 


किक ई ० चर सत्यासन्ध 4 ्ः 
अधवचा कमयोग ' नामक गंध में सत्यासत्य दिखूय 
करने के लिये, उसझऊँ सिद्धात का स्पष्ठ तथा विस्तार 
के साथ वर्णगोेन किया गया है। जिसके ज्ञास-प्रकाश में 


सावक्र-अपने कर्म-खुते की उलकत को सुलकाता हुआ 
और ठोकरों से बच कर ऊझपने कत्त्य-सार्ग पर बढ़ता 


हआ--अपने उ्वेश्य वा वाछित-फल को प्राप्त करक्षे सुख- 
शाति ओर आनन्द को प्राप्त कर सके 
जीवन का उद्देश्य सम्बन्धी ग्रन्थी का सुलसयावक्त-- 
अनक्त मनुष्य ऐसे होते हें. जो जीवन के उद्देश्य 
सस्वन्धी अंथी से उलके हुए रहते 


/ऐ॥// 
दर ) 
दि! 
| 
3 
4 

॥ /* +0|/ 


कारण सुप्य नन्‍ता अपनी चाछित-चस्तु को प्राप्त करने 


लिये उसकी ओर पघगनत्ति कर सकते 


से 


शाति तथा आनन्द्र को प्राप्त हो सकते हैं । 

इस सानसिक्त त्रह्मचये अथवा कर्सयोग"” नामक 
शास्त्र मे उपरात्त लीवन ऊा उदज्य सम्बन्धी अंथी 
रा खुलकाधथ गया है । 


(२४ ) 


१२, स्वाथवाद में अधिक से अधिक पग्थ ग्रतिपादक 
संसार में अधिकतम शास्त्रों, महात्माओं, विद्वानों 
ओऔर नेता लोगों ने स्वार्थवाद को अत्यन्त बुरा तथा 
परोपकार को अत्यन्त श्र ष्ठ या लोक कल्याणकारक वतलाया 
है | परन्तु इस “सानसिक ब्रह्मचये अथवा कमयोंग”"' 
नामक ग्रन्थ में स्वार्थवाद में अधिक से अधिक परार्थ 

( दूसरे की भल।३ ) को सिद्ध किया गया हैं 





१३. अद्वेतवाद के नये, व्यवहारिक और मौलिक माग का 
निरूपक-- 
इस “मसानसिक्र ब्रह्मचये अथवा कमंयोग'' नामक 
शाम्त्र मे अद्वोतवादके नये, व्यावहारिक और मौलिक सार्ग 
का स्पष्ट और विस्तार के साथ बर्णन है । 
१9४ परलोाक आर पुनेजन्म का नये रूप-रंग में बिचार्क-- 
इस “सानसिक्र ब्रद्माचये अथवा कर्मयोग ” नासक ग्रन्थ 
से स्वग, नरक ,परलोक ओर पुनजेन्म का नये तथा व्या- 
बहारिक प्रकार स॒ स्पष्ट एवं ब्रिस्तृत रूप मे बर्शान है । 
१५. मनाविज्ञान का विशद प्र काश क-.- 
इस “सानसिक ब्रद्मचय अथवा कमंयोंग” नामक 
शास्त्र से मन या अतःफरण का स्पष्ट रूप से विस्तार 
के साथ समकाया रुया है । सन फे विनाग करके उसके 


(२६) 

कायो का वर्णन किया गया है। मनुप्य की अनिच्छा होते 
हुये सनावेग उसे डचित-अलुचित रूप से अपने विपय की 
ओर किस ग्रकार खींच लेता है ? वह उसकी क्‍या -बया 
दशा बनाता है? उससे क्या-क्या हामि-लाभ होत हे 
ओर मनोविज्ञान के ढ्वारा मन को अनोद्देश्य की ओर से 
हटाकर उद्धश्य की प्र.ण्ति या सफलता की ओर किस 
प्रकार प्रदत्त किया जा सकता है ? इत्यादि बातो का इस 
ग्रन्थ से स्पष्ट, सुन्दर और विस्तार के साथ वर्णन है । 


* 
>थ) 


भूत-प्रेत आदि का सय निवाग्क- 


यहे “मानसिक ब्रक्मजचये अथवा कर्सायोग” नामक 
ग्रंथ भ्रत-प्रेत आदि का भय दूर करने बाला है । 


पु | का पु 
2७ म्रत्र प्रऊा क॑ सुव-आनतन्दा का मार्ग इशक-. 
टस “मानसिक्त ब्रह्मचर्य अथवा कमेयोग” सामक 
शास्त्र म॒ कर्मंप्रोग और ज्वञानयोग का ऐसा सथक्त ८ 
है, जो सब प्रकार के सुख-आनन्दा का देन बाला हैं । 


इस महाग्रन्थ में अह्यचये, कर्मेय्रोग ज्ञानयोंग और 
सत्चग्त्रि का उत्थान आदि ऐसे विपय बर्सन क्रिय गये 
है. ज्ञिनकी साधना का मिद्धि से धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष चारो पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं | 


(२७) 


१८, साथक का चालक भी हें-- 
यह “मानसिक ब्रह्मचय अथवा कमंयोग” नामक 
ग्रन्थ अपने बिषय के कमं-पथ का ज्ञान कराने के साथ-साथ 
उस पथ पर चलाने वाल्ला भी है | 
१६. २५ वर्ष का अनुभूत, व्यावहारिक और मौखिक -- 
यह “मानसिक ब्रह्मबचय अथवा करसयोग” नामक 
शास्त्र २५ के वष निरंतर बलिदान से युक्त परिश्रम करके 
अनुभव से सस्पनन बनाकर व्यावहारिक और मौलिक 
लिखा गया है । 


शेपांश-- - 

उपरोक्त उन्‍्तीस विशेषताओं के अतिरिक्त इस 
महाग्रंथ “मानसिक ब्रह्मचचय अथवा कर्मोयोग में अन्य 
भी अनेक विशेषताएं हें | जिनका ज्ञान पाठक द्वारा इस 
ग्रन्थ के अध्ययन करते पर छोड दिया गया है। 

प्रत्येक सनुष्य किसी-न-किसी ऐसी भावना - विचार 
के जाल से जकड़ा हुआ रहता है, जिससे बह संशय, 
श्रम, कक्‍्लेश, चिन्ता, क्षोभम, असफलता, विफलता और 
अप्रगति आदि को प्राप्त होता है। जहां तक मुमे ज्ञात 
होता है, बहा तक कहा जा सकता हे कि यह “मानसिक 
ब्रह्मचय अथवा कर्मेयोग” नासक शास्त्र प्रत्येक व्यक्त 


(९६ ) 


कायो का वर्खन किया गया है। मनुप्य की अनिच्छा होते 
हुये मनावेग उसे डचित-अनुचित रूप से अपने विषय की 
ओर क्रिस प्रकार खींच लेता है? वह उसकी क्‍या -बया 
उशा बनाता हे ? उससे क्या-क्या हामि-लास होले हे 
और मनोविज्ञान के द्वारा सन को अनोद्देश्य की ओर से 
हटाकर उद्देश्य की प्रप्ति या सफलता की ओर किस 
प्रकार ब्रवृत्त किया जा सकता है ? इत्यादि बातों का इस 
ग्रन्थ से स्पष्ट, सुन्दर और विस्तार के साथ वर्णन है। 


॥५9 


१६ भूत-प्रेत आदि का सय निवारक__ 


यह “मानसिक ब्रह्मचये अथवा कर्सयोग” नामक 
पथ भूत-प्रेत आदि का भय दूर करने बाजा है | 


9 कप 4 6 (६ 
० सतत प्रकार के सख-आनन्दों का गमागे दशक. 
उस “मानसिक ब्ह्मचर्य अथवा कर्मग्रोग” मामक 
पासत्र से क्मेयोंग और जानयोग का फेसा सयुक्तत् एन 
6, जा सव प्रकार के सुख-आनन्दो का देने बाला है। 


इस महाअन्ध से ब्रह्मचये, कमयोग ज्ञानयोग ओर 
'स्थातत्र क्वा उत्थान आढि ऐसे विपय चर्णन क्रिय गये 


₹. जिनकी साथना का सिद्धि से धर्म अथ, काम और 
साल चार पदाथ् प्राप्त हो सकते है | 


(२७) 


घ्े 


१८, साधक का चालक भी ह-- 
यह “मानसिक ब्रह्मचय अथवा कमयोग” नामक 
ग्रन्थ अपने विषय के कमं-पथ का ज्ञान कराने के साथ-साथ 
उस पथ पर चलाने वाला भी है । 
१६ २४ वर्ष का अनुभूत, व्यावहारिक और मौलिक -- 
यह “सानसिक्र ब्रह्मचय अथवा कर्मयोग” नामक 
शास्त्र २५४ के वष निरंतर बलिदान से युक्त परिश्रम करके 
अनुभव से सम्पन्त बनाकर व्यावहारिक और मौलिक 
लिखा गया हे । 


शेपांश-- - 

उपरोक्त उन्‍तीस विशेषताओं के अतिरिक्त इस 
महाग्रंथ “मानसिक ब्रह्मचयं अथवा कर्मेयोग में अन्य 
भी अलेक विशेषताएं हैं | जिनका ज्ञान पाठ क द्वारा इस 
ग्रन्थ के अध्ययन करने पर छोड दिया गया है। 

प्रत्येक मनुष्य किसी-न-किसी ऐसी भावना - विचार 
के जाल में जकड़ा हुआ शहता है, जिससे बह संशय, 
श्रम, कलेश, चिन्ता, क्षोम, असफलता, विफलता और 
अप्रगति आदि को आप्त होता है। जहा तक मुझे ज्ञात 
होता है, बहा तक कहा जा सकता है कि यह “मानसिक्त 
त्रह्मचये अथवा कर्मयोग” नामक शाम्त्र प्रत्येक व्यक्ति 


( रे८ ) 

को न्यूनाधिक रूप मे जीवन-समस्या के सुलझाने में 
सहयोग देगा। 

डपरोकत - विशेषताओं की सत्यता का ज्ञान ग्रन्ध के 
अध्ययन करने पर ही ज्ञात हो सकता है। इसलिये जिस 
सज्जन को उपरोक्त विपयो (बस्तुओ) की आचश्यकता 
हो, उन्हें इस “मानसिक ब्ह्मचये अथवा कर्मोयोग” नामक 
प्रन्थ का अध्ययन करके अवश्य देखना चाहिए । 


“ प्रन्‍्थकार 


मानसिक ब्रह्म 


अयपबा 


विपय-सची 

विषय सूची प्रुष्ठ संख्या 

पहला अध्याय 
ग्रन्थ के आरंभ की तिथि-- 

भूमिका भाग 
मन या सनोवेग का महत्व-- 

दूसरा अध्याय 
इस ग्रन्थ का उद्देश्य-- पक 
प्राणीसात्र में काम-क्रीड़ा के भाव-- 





न ७ 


जि 


तीसरा अध्याय 
काम-क्रीड़ा के भाव की उत्पत्ति, विकास और मनुष्य 
की अवस्था तथा मागगे दर्शन-- १२ 
१ अनुभव की दृष्टि-- मा 
(१, स्त्री या काम-क्रीड़ा मे सन के स्फुरण के द्वारा ॥॒ 
ही आनन्दासुभव का होना )-- १६ 





(४२ ) 


तीसरे अध्याय पर विहंग दृष्टि-- 55 
( मानलिक ब्रह्मचय )-- ३३ 
( कमेयोग )-- ३५ 





चोथा अध्याय 


स्त्री से एकाकी दुःख या निरपक्षता का भाव नहीं कर 


सकते -- ३६ 

ज्ञात अथवा अज्ञात किसी भी प्रेरणा से छरत्री की ओर 
आकर्पेण-- ३६ 
१ सुख रूप जानकर प्रवृत्त न होना-- ३७ 
२ समीप जानकर प्रवृत्त न होना-- श्८ 
३, एकान्त जानकर प्रवृत्त न होना-- ३६ 
४ स्त्री के भाव या इच्छा होने से प्रवृ त्त न होना-- ४१ 
५, जानकारी होने से प्रवृत्त न होता-- घर 
जाननारी क्‍या है ?-- ४२ 
( जानकारी का अथे )-- छर 
--(भाव का अथे )-- ४३ 
--( भाषों के दो भेद /-- ४४ 
--( मनुष्य की शक्ति )-- ४७ 
--( वेज्ञानिक की शक्ति )-- ४४ 


--( निश्चय और कर्म का व्यापार )-- ४५ 


(३२) 


६ खुख रहित, दु खी, व्याकुल, जीवित रहने था मरने 
आदि का चिन्तन करके प्रवृत्त न होना-- 
, दूसरों को भोग-भोगते ढेखकर प्रवृत्त न होना 
पूर्वाचुमार भोग ( काम-क्रीडा ) प्राप्त होना जानकर 
प्रवृत्त न होना - 
६ अपनेस जानकर प्रदत्त न होना-- 
( अपनेस का अर्थ )-- 
१०, कुटुम्वी ज्ञानकर प्रवृत्त न होना-- 
कुटुम्ब का सम्बन्ध क्‍या ओर क्‍यों है ? 
कुठुस्व का सस्बन्ध कया है ९ 
(सृल रूप से )-- 
( १ जन्म से पहले मम्वन्ध की 
अनस्तित्वता )-- 
“(२ अन्‍्म के पश्चात्‌ कौटम्बिक सस्व॒न्ध 
का स्थापन )-- 
--( कौटम्विक सम्बन्ध को अर्थ )-- 
--( ३, कोटम्बिक सम्बन्धियो की शरीर, 


(6 


है 


पट 
कि 


शर्ट 
न्र्छ 


भाव, सुख-हुःख और ऋूमे आदि से प्रथकृता )--४४ 


--( ४, कोटम्बिक सम्बन्ध सनुष्य रूत 
बांधनिक है )-- 
व्यवहार दृष्टि स)--- 


श्दं 


५ प्र 


( ३३ ) 


--( १, वन्धन में दुःख और मृत्यु में डालना 


होने पर डाल देंगे )-- ५४ 

-# २, बन्धन के परिवतन से सम्बन्ध का 
परिवर्तेन )-- ४६ 

--( ३ कौटम्बिक व्यवहार से भी सम्बन्ध, 
वन्धन है )-- भ्र्ड 
--( आंशिक विचार )-- प्र्प 
( अपने कर्मा को अपने ही आधीन रखना चाहिए), ४६ 
कुटुम्ब का सम्बन्ध क्‍यों है ९१-- ६० 
( बन्धन के दो प्रकार )-- ६० 

--( प्रकृतिकृत और जीवकूत वंधन का, 
अर्थ )-- ६० 

(आनंद जानने पर सम्बन्ध करते की 
इच्छा होना )-- ६५ 
--( सम्बन्ध का अथ ओर उसके दो भेद )--६१ 
-- तात्कालिक ओर स्थायी सम्बन्ध )-- ६१ 
-- कुठ्ुम्ब का सम्बन्ध क्‍यों हे ? )-- ६१ 
( कोटिम्बिक सम्बन्ध के स्थापन का 

कारण ), ६२ 
( आशिक विचार )-- 5६३ 


उक्त दोनों अंगों पर सक्तिप्त विचार-- ६४ 


(१४ ) 
चौथे अध्याय पर विहगस दृछ्टि-- 
( सानसिक ब्रह्मचर्य )-- 
( कमंथोग )-- 





0:24 ्धछ 
पाचवा अध्याय 
बॉध तोड़कर अ'गड़ायित काम-देव का प्रकट होना और 
मनुष्य का दीन अवस्थाओ में परिणत होना-- 
मनुष्य के उद्धार का उपाय-- 


६ 
६६ 


ध्ष्द 


्प 


१ सन्मुख में स्त्री के आने पर प्रवृत्त होने से रूक सकना-- ७१ 


(१ स्त्री से घृणा उत्पन्न होने पर उसे 
देखने, सुनने की इच्छा न होना )-- 
(२, संसार के सम्पके से स्त्री या कास-क्रीड़ा का 
दिखिना अनिवाय )-- 
(३, सन्मुख में स्त्री के आने पर प्रव॒त्त होने 
से रुक सकना )-- 
: २ स्त्री के आकर्षण करने पर भी रुक सकतॉ-- 
(१, स्त्री के आकर्षण करने पर में अपने को 
रोक न सका)-- 
(२, निश्चय कर-करके करे किये चले 
जाना )-- 
(४ अपने ही दोप निकालने चाहिए )-- 


७ 


कर 


छछ 
हि 


2 


म 


जप 


(३४ ) 


(४ स्त्री के आकर्षण करने पर भी रुक 
सकता )-- 
3, दूसरों की काम-क्रीड़ा को जानकर ग्रबूत्त होने से रुक 
6 सकता--- 
(काम-क्रीड़ा का अ्थ)-- 
पाँचवे' अध्याय पर विहंगस दृष्टि-« 
( मानसिक ब्रह्मचये )--- 
( कर्मयोग )-- 


छठा अध्याय 
कर्तेव्याकरतेब्य नियमों का वर्शेत-- 
छुठे अध्याय का पूर्वे भाग 
अनियम के प्रकारों का बुत 
वांछित की प्राप्ति के लिये क्रम विहीन ओर दपित कर्मों 
का करना-- 
दोपिता से कर्मों की पूर्ति न करना -- 
१. अविधि से कर्मो की पूर्वि न करना-- 
२, चोरी में कर्मा की पूर्ति न करना-- 
(१. स्यूनतस ससय ओर श्रम से अधिकतम 
सुस्त प्राप्त करन की प्रद्ति का होन्‍्ग) - - 


है ह। 
जद 


| 


हक 


4 


क्र 
ल्‍) 4 


7) 
दक 


है है| 
है| 


बनकर कमल, 


बन. जनम 


(३२६ ) 





(२ भय का संचार)-- ६0 

(३ लोगों द्वारा हाति और दु ख)-- ६० 

(3७ सन चचन ओर कम से झनेक्नता)-- ६१ 

(५ चोरी का स्वभाव वन जाने से उसे त्यागने से 

कछिनता)-- ह्र्‌ 

(5 विश्वास हीनता का उत्पस्त होना)-- ध्र्‌ 
(७ अन्य विपयो के कर्मों में सी अनेकता ओर 

भ्रम रोग) ६३ 

(८. ईश्चर को झुलावा न दे सकना और इईश्वरत्व)-- ६४ 

३ कृपा से कर्मसा की पूति ल करता[--- धर 
(१ सामाजिक आदि के वन्‍्धन से कास-क्रीड़ा 

आअग्राप्त)--- ६४५ 


(२ भोतिक ओर शारीरिक अवस्थाएं भी वाधक)-- ६६ 
(३ स्त्री की आवश्यकता-पूर्ति के अस्ाच से भी 


असप्राप्ति)-- ६६ 

(४ कृपा आधारित पुरुष सय, चिन्ता और 
मोहांधकार से पूर्ण एवं सूला सेसार)-- ६७ 

(४ उपेक्षित, कृपा आधारित का हुदय 
चीत्कार पूर्णे)-- ६& 
४. अनिश्चयात्मिक्र कर्मा से पूर्ति न करना-- १0० 


(परत्पर विरोधी कस से बांछित-फल नए ओऔर 
शाति का अभाव होना)-- १०१ 


( ३७ ) 


श्र छका ७७ ४) 
४ घअनपेक्षाकृत कर्मो में पति न करना-- 


(१ अनपैज्षित कर्मो से असफलता)-- 
(२. अनपेक्षाकृत कर्मो से पूर्ति न करना)-- 


६ बलात्कार से कर्मोा की पूर्ति न करना-- 


(१ बलात्कार से जीवन-सामग्री का नष्ट होना)-- 
(२ बलात्कार से कर्मो की पूर्ति न करनो-- 


७ अकस्मातिक कर्मो से पूर्ति न करना-- 


अनियम के प्रकारों या दपित कर्मो पर विहंगम दृष्टि 


(१ अकस्मातिक कर्मो की पूर्ति से फल की 
अग्माप्तिा)-- 
(२ अकस्मातिक कर्मा में पूर्ति न करना)-- 
(सानसिक ब्रह्मचय)-- 
छठे अध्याय का उत्तर भाग, 
भूमिका 
विधि से कर्मो की पूर्ति करता-- 
अचोरी से कर्मा की पूर्ति करता-- 
(१ अचोरी से कसो की पूर्ति करने से घबराना)-- 
२ अचोरी की परिभापा और उसके गुण) 
३. अचोरी से कर्मो की पूर्ति करना)-- 
अकृपा से कर्सा की पूर्ति करता-- 
निश्चयात्मिक कर्मा से पूर्ति करमा-- 


नी. 


१०२ 
१०२ 
श्ण्३े 
१०३ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 


(४८) 

(१ निश्चयात्मिक कर्मों का अ्थ)-- 

(२ निश्चयात्मिक कर्मो में पूर्ति करत्ता)-- 
५ अपेक्षाकृत कर्मों में पूर्ति करना-- 

(१ अपेक्षाकृत कर्मा की परिभाषा)-- 

(५ अपेक्षाकृत कर्मा में पूर्ति करता-- 
६ अब्लात्कार या सरलता सें कर्मो की पूर्ति करता-- 

(अवलात्कार या सरत्तता की परिभाषा)-- 
७ अनकरस्मातिक या सदेव कर्मों मे पूर्ति करना-- 
नियस या निर्दोष कर्मो के प्रकारो पर विहंगम दृष्टि-- 
छुठे अध्याय पर चिहंगस दृष्टि-- 

(सानसिक ब्रह्मचये)-- 


के योग)-- 
सातवां अध्याय 
भूमिका 
फर्म की परिभापा-- 
कर्माधीन जगतत--- 


कर्मोानुसार फल ओर उसकी महत्ता-- 
कर्म में उद्देश्य, लक्ष्यदा, स्पष्ठता ओर भान का होना 
आवश्यक है-- 
सातवें अध्याय पर विहंग दृष्ठि -- 
( मानसिक अह्मचय और कर्मय्रोग )-- 





११३ 
११४ 
११७ 
१५४ 
११५ 
ग्श्र 
११६ 
११७ 
श्श्प 
११६ 
7११६ 
११६ 


श्र 
५२१ 
श्र 
१२१ 


ग्र४ 
१२५ 
१२४५ 


(३६ ) 


आठवाँ अध्याय 

फर्म संग्रह की आवश्यकता-- 
स्‍त्री और उसके प्रियजनों को हानि न हो-- 
पूर्ति के समय कामवेग को सहन करना-- 

( १ असामर्थिक सहन त्याज्य )-- 

( ५ सामर्थिक सहन ग्राह्म )--- 
आझाठवे अध्याय पर विहंगस दृश्टि- 

( मानसिक ब्रह्मचय ओर कर्मयोग )-- 





च्ा 
नी अध्याय 
सूसिका 
५, शक्ति-गंण होने से स्त्री या काम-क्रीडा का प्राप्त 


होना-- 
(व्यमिचार-प्रसार की शंक्रा का निवारण )-. 
कसे-रहस्ण 


२ कमे से होने से स्त्री या काम-क्रीड़ा की अब 
आाध्र /7 
१ ससार से कस हो स्तर प्राप्ति )-- 
६ « नान प्रकार क कम और उन्तकी 
व्याख्या ): 


श्र 
१२७ 
१२६ 
श्५६ 
१३० 
श्द्र्ब्‌ 
श्र 


श्इ्३ 


"3 3७ . 
ल्‍#ा ५3 ह0त 
४0. ०८ 


श्डी 


दा 
हि 
२02] 


शर्त 
है । 
(8 


(४० ) 
(३ संस्क/र का अथे )-- 
(७ मन की परिभाषा )-- 
(४ बुद्धि की परिभाषा )-: 
(६ चित्त की परिभापा )-.. 
(७, अहंकार या जीव की परिभाषा )-- 
(८ कर्म की प्रक्रिया या गतिशीलता )-- 
( £. स्वभाव की परिभाषा) -- 
( संसार स्वाभावाधीन ), 
(१०, कमे-रहस्य का सार )-- 
(११ कम में होने से स्त्री या काम-क्रीड़ी। की 
अवश्य पाप्ति )-- 
-“( सचित कसे और उप्तका उपयोग )-- 
३, प्रकृति से स्त्री और उसका कामोपभोग पाना होने से 
अवश्य ग्राप्ति-- 
है ( शका निवारण )-- | 
नवे अध्याय पर विहगम हष्टि-- 


( सानसिक वहायचये )-- 
( कर्सयोग )-- 


श्श्द 
श्श्द 
श्श्द 
श्श्प 
श्शे८ 
१३६ 
१४० 
१४० 
श्ष१ 


१४१ 
१४२ 


१४२ 


१४४ 
१४७ 


१छ७छ 
१७७ 


(४१ ) 
दशवां अध्याय 


भूमिका १७६ 

: प्रकृति या इश्वर की परिभाषा-- १७६ 

अ० अ० आ० व्या० तत्व पर प्रकाश-- १४० 
उदाहरणु-- 

१, दीपक-- ह १४० 

४. भवन १५९ 

४ सख्त १४२ 


( १, मनुष्य सें शक्ति, स्वयं उस कृत नहीं, 
प्रकतिकत हैं )-- १्शर 
--( हाथी आदि का उदाहरण )--. १४३ 
(२ मनुष्य एक इन्द्रिय के काये को अन्य से 
नहीं कर सकता )-- 242 
(३ इन्द्रियाँ, अन्तःकरण, स्वभाव और उन 
की क्रियाएं भी प्रकृतिकृत है) १५५ 
--( विपय के विस्तार करने के कारण )-- १४५६ 


हक 


४, गाय और घोड़ा आदि-- ५१४६ 
भ्‌ प्रथ्ची--- १४७ 
६, जल-- श्ष्ड 
७ शअग्नि-- श्श्८ 
८, बायु- कफ 


(४२ ) 


६ आकाश- 
१० स्ये-- 
१३ चन्द्र, मंगल आदि मद और प्रकृति या 
दैश्वर-- 
१० चेन्नानिक-- 
( मनुष्य के लक्षण या शुरु )7 


श्श्६ 
१६० 


१६१ 
१6६२ 
श्दचर 


( चैज्ञानिक मनुष्य हे प्रकृति या इश्वर लद्दीं ) “ १७४ 


१२ हो उदाहरणो का साराश-- 
शअद्देत, अखणड, अनन्त- व्यापक तत्व का स्व॒रूप- 
(अ० आ० अ0 व्या० त्तत्व से तरगवत 
सृष्टि का उदय-लीव होना )5 


१६७४ 
१६५ 


१६६ 


सड-चतन जगत और जीव-कर्मे की अ० झ० अ० व्यापक 


रूपता-+- 
--५ भक्कति या इंश्वर )-- 
( अ्र० आ० आ० व्या० तत्व के व्यक्त ओर 
अच्यक्त के स्वरूप का स्वभाव )-- 
शंका निवारणु-- 
० अ्र० अ० अ०-्या० तत्व अपने में पूर्णे और 
स्थिर है )-- 
प्८ली प्रकार से 
इन्द्रियो द्वारा अ० अ0 अ०-व्या० तत्व का आभास 
होता हे-- 


7 


१६६ 
१६६ 


१७० 


(७४३ ) 


(१, इन्द्रियों के द्वारा दर्शेन )-- 
, न्यूनाधिक संख्या से इन्द्रियों के होने पर, 
न्यूनाधिक दर्शन )-- 
(३ बर्तमानिक सृष्टि में पॉच त्ञानेन्द्रियाँ 
होने से पॉच प्रकार का दशेन )-- 
दूसरी प्रकार स 


पं 


१ इन्द्रियों की शक्तित और उनकी प्रथकता के आधार से 


भी आभास का ही होना-- 
२ विषय के द्वारा आभास-- 
--( आकाश भी पिण्ड दे )-- 
--( २ वायु का रंस नीला )-- 
३ मन से आभास-- 
( वास्तव सें दर्शन किसे कहा जाए १ )-- 
तीखरी प्रकार से 
१ दर्शन दूसरे का होता है, अपना नहीं-- 
( श्र० अ० अ० व्या० तत्व का स्वरूप 
जो कुछ है सो है! )-- 
२ अपने अस्तित्व की प्रताति भी दूसरे के होने 
से होती है-- 
( अझ० अ०0 आअण व्या० तत्व का स्वरूप अगोचर, 
अखचितवनीय और अनिवर्चनीय है )-- 


१७१ 


१७६३ 


श्ज्ध 


न 
रस 
ख्दा 


नल 
दर 
>्चँ 


(४७ ) 


परमात्मा स्वरूप में सरष्टि और उसकी सक्रियता-- १८ 

इशवचे अध्याय पर विहंगमस हृष्टि-- ५८३ 
( कर्मयोंग )-- श्घ्३े 
( मानसिक त्रह्मचर्ये )-- श्र 


अन्‍नननभनगत8त)8)नन्‍न्‍न+ मन 


रु 
स्यारह्ा अध्याय 
मन को वश से करने के वर्णन किए गये से 
अतिरिक्त उपाय-- श्र 


।/] 


१ आज़ तक सम्पूर्ण स्त्रियों को किसी ने नही भसोगा-- ८५ 


२ पुरुषाथ के द्वारा भी समस्त स्त्रिया अम्राप्त-- श्पदे 
३ समस्त स्त्रियों को सोगना प्रकृृति से सी नहीं-- श्द्८ 
2 प्रत्येक्त उत्कुलल नवयोवना अग्राप्त-- १८६ 
ग्यारहवे अध्याय का साराश-- १६० 


अनुकृलता देखने के लिये किसी सिद्धान्त की आवश्यकता--१६९ 


ग्यारहवे अध्याय पर विहगस हृष्टि- - श्ध्र्‌ 
( सानसिक्र ब्रह्मचर्य )- श्ध्र 
( कर्मंयोग )-- 5६१ 
बार.5 [ अध्याय 
१ सावक का विचार-साहस करना और पराजित होने 
पर चीत्कार कर उठना-- १६३ 


(४४ ) 


( मन-बुद्धि का कार्य, संघर्ष ओर 
सन की विजय, 
--( १ मन की प्रवृत्ति )-- 
--( २. तुद्धि का काये )-- 
--( ३ सन का काये )-- 


--( ४, मत और बुद्धि दोनो का कार्य )- 
--( ४, मन और बुद्धि दोनों में संघपे )-- 


--( 5, मन की विजय )-- 
३ ८ (्‌ ९ न्‌ः 
२ साधक के लिये मसार्गे-दशेन-. 
रे 
(१, साधक, ध॑ ये रखो )-- 
(२ निश्चयानुसार साधक को काये 
करंना चाहिए )-. 
--( १, स्थिर निश्चय )-- 
--[ २ तात्कालिक निश्चय )-- 
(३, विचार का महत्व )-- 
(४, साथक के लिये सार्ग दर्शन )-- 
जप [4 
सनोवेग की परिभाषा-- 
अन्त करणु की परिभापा-- 
स्‍त्री विषय से सन-वश करने का परिमाण-- 
बारहवे अध्याय का सारांश-- 
वारहवें अध्याय पर विहंगस हप्टि-.. 


(४६ ) 


( मानसिक ब्रह्मचर्य )-- 
( कमयोग औ- >०्छ 
कक २०४ 


तेरहवां अध्याय 


' १ विचारोपरांत भी स्त्री की ओर आकर्षण क्यों 7-१० 
7, मन का किसी भी स्त्री की ओर आकर्षण परन्तु 
बन्धन के कारण रुकावट--. २०६ 
( बन्धन के तीन प्रकार )-- २०७ 
-- वन्धन की परिभाषा )-- २०७ 
३, वन्धन सनुष्यक्त है, ईश्वर या प्रक्रतिकृत नहीं--.._ २०७ 
४ भनुष्य द्वारा वन्धन परिवर्तित-- र्०ण्प 
( पाप-पुरय और परलोक आदि फी 
परिभाषा )-- २११ 
४, धर्माचार्यों ढ्ारा तीन कर्म-मार्ग निश्चित--. श्श्र 
( १, 'पुरय-मार्गे )-- २१२ 
(२ पाप-सार्ग )-- २१३ 
( ३, निष्कास कमंयोग )-- २१३ 
६, धर्माचायों द्वारा कर्मो के गुण-ढोपों का निश्चय, 
परिवतेन नहीं-- +१३ 


( इस अन्थानुसार कमयोगी को दोनों लोको 
से सुख, शान्ति और आनन्द की प्राप्ति)-- २१४ 


(४७ ) 
७, बन्धन के परिवतेन केग्ने मे पाप नही -- २१७ 
, विभिन्‍न देशों या सम्परदायों मे परस्पर काम-क्रीड़ा 
की आपत्ति करने वाले साम्प्रदायिक, 
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न॒क्कि प्रकृति. श्श्श 
६ धर्माचार्यों के कर्म-सा्ग का समर्थन और कर्मयोगी को 

मार्ग-द्शन-.. २१६ 
(१ सम्प्रदाय की परिभाषा )-- २१६ 

(२ आचाये द्वारा निश्चित कर्म-मार्ग ग्राह्म 
ओर त्याज्य )-- २१७ 

१०, सम्प्रदाय परिबतेन करने में आपक्तियाँ, चेतावनी 
ओर चतुष्कर्मसार्ग-- २१७ 
( पहला और चौथा कर्म-मार्ग )-- श्श्द 
( दूसरा मार्ग, सम्प्रदाय का परिदर्तेन करना )--२६६ 
- * ग्रहीत सम्प्रदाय )-- २१६ 
-( ३२, अन्य सम्प्रदाय )- २२७ 


--( ३, अज्ञुकूल स्त्री हो से सम्बन्ध स्थापित 
होना साधक और समाज के लिये 


हितकर )-- २२१ 
( तीसरा मा, गृहीत सम्प्रदाय में से दोष 
निकालना )-- श२२ 


-(३, सम्प्रदाय परिवर्तेत का कारण)--. शरू२ 


ही ड 
ट 


नह कर ओह है» है 


(४८) 
०, ४ ग 
“-.--.(२, सम्प्रदयाथ के दोष निकालने मे 
कठिनाई )-- 


डे 
कक 


श्श्रे 


_( ३ ढोष निकालने से कोई व्यक्ति विशेष 


समसधथे परन्तु साथ ही ढोप का 
भी ग्वेश )-- 


(४. अन्य सम्प्रदाय परिवतेत करने की 


अपेक्षा स्वसस्प्रदाय श्रेष्ठ )-- 
-( ५ श्रन्य सम्प्रदाय के श्राहक का 
सिद्धातिक कोई सूल्य नहीं )-- 
-- (६, दोष निकालने वाले व्यक्ति 
का हत्व )-- 
--( ७ स्व सम्प्रदाय से रहते हुये उसके 
दोष निकालना ओेयरकर )-- 
११ गत अध्यायों के कृत तिचारो के प्रकार-- 
१६ विचारोपरात भी स्त्री की ओर आकपेण क्‍यों ?-. 
तेरहवे अध्याय पर घिहगस इदृष्टि-- 
( मानसिक अह्ृचये और कर्मयोग )--. 


कलनन आल 


चोदहवां अध्याय 


विचारधारा का श्रर्थ--- 
स्त्री विषयक सनोचेग अवाहित होने से हानिया-- 


श्र 


श्र 


हर 
हि 
श्र 3] 


ल्‍्द 
ल्‍्ष्ण 
रे 


हर 
श्एं 
;्र्ण 


८ 
रण 
हा 


(४६ ) 


स्त्री विषयक मनोबेग प्रवाहित होने से लाम-+_.._, '; २४ 
( १, मनोबेग से विचार की उत्पत्ति अर: ० 
वृद्धि आदि)... ४३४ 
- ( २ मनोवेग से विचार ही 
सनोवेग रूप ) -- २१७ 
( ३ मनोवेणश प्रवाहित होने से विचार 
से परिशुत )-- २३४ 


(४, स्त्री से प्रेस करते-करते उससे सम्बन्धित 
शा ७ अर ही कै बन 
यवित्यों से भी प्रेम होना स्वाभाविक )-- २३५ 
(५, विभिन्न स्त्रियों के मादक नेत्रों से मनोवेगित्त 
होने से विश्व प्रेम और सत्यता के निकट )--२३१६ 
१ स्त्री की प्रेम-दपष्टि होते ही से कास-क्रीड़ा का भाव 
समझना भयावह --- २३७ 
( १ प्रेम का आधार जानकर, अनुकूल होने 


/६॥ | 


पर ही श्राह्म )-- श्श्८ 
(२ स्त्री से किसी भी पुरुष के प्रति प्रेस होना, 
विचार के लिये, प्राकृतिक) श्शे८ 
२ स्त्री का काम-क्रीड़ा का भाव निश्चित होने पर भी, 
आदशे देखना आवश्यक)-- २३६ 
चौद्हवे अध्याय पर विहंगस दृष्टि-- २४० 
( सानसिक ब्रह्मचये )- र्४० 


( कर्सयोग )-- घ्रषर 


(४०) 


पन्‍द्रहवों अध्याय 
१ सिद्धान्त-- २७७० 
( १ सिद्धान्त का अर्थ) -- २४७ 
--( १ सत्य की परिसापा )- २७४ 
_.( २ कर्म-मंथन का अथे )८ २४५ 
(३ प्रत्येक वस्तु मे मनुष्य का सत्य को 
देखना )-- श्षश 


_( ४, सत्यासत्य के अर्थ की व्याख्यो )-7 ९४५ 
_( ५, कोई, सत्य का परिवतेन नहीं कर 


सकता )-- २४६ 
--( ६ सत्य के अनन्त रूप और विषयातुसार 
सत्य वा निणेय )-- २४६ 
(२ हमारे प्रसंग से सत्य का रूप )-: २४७ 
(३ बश या नियत्रण की परिभाषा |-- २४७ 
(४, सिद्धान्त की परिभाषा )-- रछ७ 
२, चन्धन-- श्प्र८ 


(१, मनुष्य स्वयं अपनी सब आवश्यऊताएं, 
पुरी न कर सकने के कारण, दूसरो से 
किया करता है )-- श्छ८ 
(२ बन्वन की आवश्यकता )-- २७६ 
(३, वनन्‍्धन की विविधता )-- २४६ 


ः 


(४९) 


€ ४ बन्धन के पालन न करने पर दण्ड )--- 
(४ परिस्थितियों के परिवर्तत होने से बन्धन 
से परिवर्तत न करने से दोप )-- 
( ६, बन्धन परिवतेन करते ससय दूसरों के 
सुखों का भी ध्यान रखना आवश्यक |-- 
(७ संचाल्कों या नेताओं के द्वारा बन्धन 
परिवतेन न होने से विविध हानियों )-- 
(८. बन्धन परिवर्ततक के लिये आवश्यक 
बाते )-- 
(हमारे प्रसंग से )-- 
३२, नियम-- 
४, नीति-- 
: ( नीति का अथे )-.. 
अधिकार. 
( १ अधिकार की परिभाषा )-- 
(२ हमार विपय में )-. 
६. आवश्यकता-- 
( १ आवश्यकता की परिसाप। )-- 
(२, आवश्यकता का काल, परिमाण और 
प्रकार दखता आवश्यक )-- 
( ३ हमारे विपय से )-- 
७, निर्दा पिता-- 


हि । पं ८ 8 0] 7 
#2 प्ट #४ #< ० डर 
0०९. #00 आए #ए >> /# 


श्र 
हि 
षए 


(४२ / 


घ्‌ निले पता-- श्र 
६ भौतिक तथा मानसिक ससीपता-दूरता -- र्श्८ 
ढोप पहचानने के कर्मा की त्रिपु दी-- २४६ 
(१, त्रिपुटी का दूषित कसे )-- ह २६० 
(२, आ्रिपुटी का लिप्त कमे )-- २६० 
(३, जिपुटी का अनावश्यक कसे )-- २६० 
पन्द्रहवे अध्याय पर विहंगम हृष्ठि-- 03 
( मानसिक अह्मचये ओर कर्मयोग )-- २६१ 


नस 


प्तोलहवाँ अध्याय 


वास्तव मे स्त्री किस के खुख के लिये करती हैं ?--.. १६२ 
स्त्री अपने सुख के लिये करती है, मेरे लिये नहीं-- रद 
( पहला कारण, शरीर सुख-दुःख और भाव 
का पृथक्‌-प्ृथकू होना--) श्र 
( दूसरा कारण, सुख-दुःखो का प्रथऋ- 
अचुभव होना )-- २६३ 
( तीसरा कारण, दूसरों के सुख-ढु ख लक्षणों 
द्वारा ज्ञास होना )-- २६४७ 


( चौथा कारख, अपरिचित और दूर होने के . 
समय अपने ही सुख के लिये करना )-- २६४ 
( पांचवों कारण, स्त्री का अपने कुटुम्बियो 


नल कक नमक न ७. २८ कप +-+२२० 2०९०० ०नपबन ८ 


(४३) 
के सुख के लिये न करना )-- 
( छुठा कारण, अरबों मनुष्यों के खुख के 
किये भी न करना )-- 
(सातबॉ कारण, मेरी अपैज्षा अत्यधिक दु'खियों 
के लिये न करना और से प्रिथ लगना )-- 
--( सुख का अथे )-- 
( आठवाँ कारण, दे निक व्यवहार )-- 
( स्त्री, आवश्यकता पूरी होने से प्रसन्न )-- 
( नवोँ कारण, कार्मिक सिद्धान्त और उल्लेश्य 
सिद्धि के लिये दूसरों को साधन बनाना )-- 
( दसवों कारण, प्राकृतिक रचना )-- 
(ग्यारहवाँ कारण, काम-क्रीड़ा ही मेरे 
सुख के लिये करना केसे संभव ?) -- 
“ सत्री का, काम-क्रीड़ा का सुख भी, 
अपने लिये हो करना )-- 
स्त्री अपने सुख के लिये करती है ओर साधक को अपना 
कर्तव्यपालन आवश्यक-- 
सौलहये अध्याय पर विहेँगस दृष्टि-- 
( सानसिक व्रह्मचये )-.. 
[ कसेयोग )-- 


ना ् है 
५ 
हा 


ली. के &#ह 
& & (५5 
हुए. हर 


है 
| 
दर 


(४४ ) 


जा, हुई गुल 
द.. + हिल 
जल्द 


सत्रहवाँसध्याप.. -- 

साथक का दुविधा में पड़े अं अ ग्रहण हो 
मेरा अपने ही सुख के लिये करना व-कि स्त्री के लिये-- "७४ रे 
(१ शरीर और सुख- ढु खादि की * रे 
पृथकता )-- मा २४६. 

(२. आवश्यकता पूरे करने के लिये पूर्व स्त्री च्चों हु 

- २७६ “० 


को छोड़ कर अन्य को अहण करना न ला 
हर, 


(३, प्रथक-पृथक सावानुसार खुख-दु शखादि 

का अनुभव “होना )- | २७७ : 

__ स्त्री और पुरुषों के मांचों की पथकूरा न 

भावोसत्ति और एरिसाषा )- २७७ :.. 

_ पृथक एथक्‌ भावानुसार सुख-दुःखादि का .- ह 

अलुभद झोेना )-८ | (२७७ ६ 

(४ स्त्री को अपने खुखके लिये साधन रूट ० के ज 

बनाना )-: «., रछफ रे 

५ सम्पकक से पहले भी अपने है। छल के लिये यत्न ' .४.. 
कब््छ ) २७६ 

-+[ अंतिम प्रेयर्सी-के प्राप्त होने से, पू्े.भे यसियो २० 

२७६: 


को भूल जाना). 
-..( सोह उत्पन्न होता पश्चात्‌ विचारोदय )-- २८७ 


त 
ल्‍्कदे 

कर न न जन 

रू 
स हर शत 
न (+ 
पु 

बे 6 


ब् 


(४४५ ) 


--( सम्पक से पहले भी अपने ही सुख के लिये 


यत्न करना )-- २८१ 
( ६. कुटुम्ब के सुख लिये न करना )-- श्परे 
(७, करोड़ों स्त्री-पुरुषों के सुख के लिये भी न 
करना )-- श्८४ 
( ८. में अधिक दुःखियों के लिये भी नही करता)--श्प£ 
(६ देनिक व्यवहार की दृष्टि से )-- श्पद 
( १० कार्मिक दृष्टि से )-- र्प७ 
(११ प्राकृतिक दृष्टि से ) - श्प्८ 
(१२ काम्-क्रीड़ा की दृष्टि से ) र्८६ 
सचहवे अध्याय पर विहंगस हृप्टि-- २६१ 
( मानसिक ब्रह्मचये )-- २६१ 
( कर्मेयोग )-- २६१ 


अठारहवाँ अध्याय 


मुझे किसके सुख के लिये करना चाहिए ९-- २६३ 
१ मुझे अपने सुख के लिये करना चाहिए-- २६४ 
( सुझे मेरे ही भावो के सुख-दुःखों का असुभव 

होता है )-- २६४ 


छह 


२ दूसरों के सुख के लिये करते की आवश्यकता भी नहीं--२ 
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(४६) 


मेरी छेसी इन्द्रियां दूसरा के पास सी है )-- 
अपने सुख के लिये कर सकना ओर दूसरों के प्रात्ते 


कतेव्यपात्तक्त 


( १ अपने ही भाव ओर उस से स्थित दु.ख-सुख 
व्याकुलता-आनन्द का अनुभव होने से )-- 


(२ 


नी 
श्द्वा 


(४, कामसिक दृष्टि से 
( ४ प्रारतिऊ हष्टि 


दूमरो के सुख-ढु ख का ज्ञान लक्षणों के 
द्वारा होने से )-- 
--( कतेब्यपालन का अथ )-- 
दूसरों के भ्रति क्तव्यपालन ही कर 
सकता )-- 
--( कतेब्यपालन से भी कठिनाई )-- 


दूसरों ही दूसरो को सुख पहुँचाने की दृत्ति 
अहरा[ करने सो जे 
-( स्वय रोगी होकर नष्ट होना )-- 
“ दूसरो का सुख करने पर भी, अपने ही 
सुख की ग्रधानता )-- 
“( अपनी-अपनी विधि के अलुसार रक्षा 
ओर क्षय अ््तदे के होने से सी )-- 


त्त्(्ण्क् ये पशच्चत्‌ दूसरे की अहया करते के 


ऋम से भी )-.. 


ही 


कप 


) 


(४७) 


( ६ देनिक व्यवहार की दृष्टि से )-- 
४ दूसरों को खुख पहु चाने की चिन्ता भी न करनी 
चाहिए-- 
( १, सब के प्रथक-प्थक्‌ अनुभव ओर इन्द्रियाँ 
आदि हैं )- 
(२ कतेब्यपालन की दृष्टि से )-- 
(३, मृत्यु के पश्चात्‌ की दृष्टि से )-- 
(४ कार्मिक दृष्ठि से )-- 
(४ प्राकृतिक दृष्टि से )--- 
-( व्यक्तिगत रूप में )-- 
--( समष्टिगनत रूप सें )-- 
(६ अछ्त इृष्टि से )-- 
(७, सानसिक दृष्टि से )-- 
हमारे कतेव्य का चार धकार से बनना-- 
आदर्श के अनु सार कर्तव्यपालन करना-- 
अठारहवें अध्याय पर विहंगस दृष्टि-- 
( मानसिक ब्रह्मचर्य और कर्मयोग )-- 


्निनििललित।।5 


उन्‍नीसवों! अध्याय 


निश्चय की टृढ़ता के पश्चात्‌ सनोवेग से संधिव, 


३०७ 


(४८) 


पत्तियों से आशंकित साधक का ज्ञीण विचारों का 


अहणत करना--- ३११ 

विचार-प० पर अमसर होना-- ३१३ 

(# स्त्री की ओर क्यों प्रवृत्त हुआ १ )-- ३१३ 

स्त्रियां के काम-क्वी ड़ा के साव जानवा-- ३१४ 
१ स्त्री में काम-क्रीडा के भाव है किन्तु वन्धन के कारण 

करना नही चाहती -- ३१७ 


(१ स्त्री में किसी भी पुरुष से दृष्ड या अद्ष्ट 
रूप से कास-क्रीड़ा करने के भाव है )-- ३१५ 
( २ दमन शक्तिके बाहर होने पर स्त्री के काम- 


क्रीडा के भाव प्रकट होने लगते है )-- ३१६ 
(३ अध्कि दमनशी जा होने पर स्त्री काम-भाव 

का उत्थान नहीं होने देती )-- ३१७ 

भाव ३१७ 

( भाव की परिभापा )-- ३१८ 

( छायॉबत्‌ भाव और उसका शरीर पर 

प्रभाव )-- देश्८ 

( सामारिऋ छाबाँ शौर मानसिक द्रायाँ में सेद )--३१८ 

( भात्रों के ढो भेद /-- ३१६ 


हक, 


“ >. स्त्री, निश्चय न करने से, काम क्रीड़ा और उसके 
। भाव नहीं करती--- ३५० 


० 


( १, स्त्री निश्चयानुसार व्यवहार करती है )-- ३२० 
(२ स्त्री, निश्चय न करने से, काम-क्रीड़ा और 


उसके भाव नहीं करती )-- ३२१ 

(३, स्त्री का अपने छद्द श्य॒ के. अनुसार 
निश्चय करना )--- श्ेश्८ 
३ पड़दा-प्रथा से काम-क्रीड़ा के साव की सिद्धि-- ३२३ 
--[ पड़दा का अर्थ -- ३५३ 
--([ पड़दे की व्याख्या )-- ३२३ 

(१ ख्त्रयों में पड़दा होने का कारण, 

नि अपहरण )-- श्य्३्‌ 
-- अपहरण का अथे )-- ३२७ 

(२ अपहरण के दो प्रकार धोखा और 
बलात )-- 2२४७ 


(३ आवरण से काम-क्रीड़ा के भाव की सिद्धि--३२४४५ 
(४, आवरण-अथा का एक कारण, रढ़ि 


अस्तता )-- ३२६ 
( ५, स्त्री से काम-क्रीडा-साव के होने की सिद्धि 
अन्य तत्वों से सी )-- 2६ 


| ग्ची दे ता हूसे से सी उतधते कऋ हे ब होने की 
४ स्थ्नी कु; पक सहसे मेसीइतस आऋम-मसाव हात के 
सिद्धि -- 


इन 
(६२ स्त्री-पुरुपों कक परस्पर प्रथक रम्वमे दा कारण, 
शलिंगन न होने देखे बी :च्छा )-- शर्म 


(६० ) 
(२ स्त्री के प्रथक रहने से भी उससें काम-भाव 


हु 
६.3 आओ कु कर 


होने की सिद्धि )-- ३२५ 
--( हमारे असंग सें )-- श२६ 
५ देखने, खुनने और पढ़मे से भी काम-भाव के अस्तित्व . 2. 
की सिद्धि-- ३३० ? 
(१ स्त्री-पुरुषों के अंगो का निर्माण काम-क्रीड़ा। ० 
के लिये है )-- इश्व ० 
(२ मैथुन प्रकृतिस्थ होने पर, मनुष्य को उसे .- : रे 
करना पड़ेगा )-- ३३० <- 
-( काम-क्रीड़ा की परिभाषा ) ३३० 


(३ स्त्री-पुरुप परस्पर काम-क्रीड़ा करते हैं )- ३३३: 


5 रड ३ 


(४. सजातियों से काम-कीड़ा होना जानकर स्त्री में 
उसका भाव होना स्वाभाविक )-- ३३१ 

(५ कास क्रीडा सें आनन्द जानकर स्त्री से सी का्मे « ४2 
क्रीड़ा के भाव का,होना स्वाभाविक है )-- ३३२ 


हा 


( देखने से, स्त्री मु से भी काम-क्रीड़ करना... : 2८ 


है] 


रेट २३ 


चाहती है )-- हें३३ 
है ( सुनने ओर पढ़ने से रत्ती मुझ से काम-कीड़ा- ही 
जज करना चह्षती है ) -- . ३३४ .« 


६, अन्य सब सुखों को चाहने ओरे अददर करते से भी काम २.“ 
भाव के अस्तित्वकी सिद्धि---_.. : इघ४ * 


० ग हि 
के हि 20५०... ५ ४2४ ४ 


(६१) 


७. अन्य सब व्यवहार करने के कारण भी, काम भाव 


का पौया ज्ञाना-- ३३६ 

८ वातावरण से भी कास-भाव की सिद्धि -- ३१८ 
(१ वातावरण की परिभाषा)-- श्रेफ 

-+ व्यख्या )-- श्शेप 

-( वातावरण का अर्थ ) ३ ३६ 

-+ व्याख्या )-- ३३६ 

(२ असत्य वातावरण)-- ३३६ 

(२, सत्य वातावरण)-- ३७० 

-( विषमानुसार सत्य )-- ३७० 

(४ बातावरण से भी काम भाव की सिद्धि)-- ३४२ 

६ स्वभाव से कास-साव के अस्तित्व की सिद्धि-- ३४७३ 
(१, स्वभाव की परिभाषा )-- ३७३ 

(२, स्वभाव के दो भेद्‌, वेयक्तिक ओर जातीय)-- ३७३ 

--( वैयक्तिक स्वभाव )-- ३७४३ 

--( जातीय स्वभाव )-- ३७३ 

-( रेंबभाव का लक्षण ) _ ३७३ 

( ९, उदाहरण )-- ३४४ 

--( एथ्वी का स्वभाव )-- ३७४४७ 

-( जल का स्वभाव )-- ३४७ 


--(६ अग्नि का स्वभाव )-- ३७४ 


(६२) 


--( वायु का स्वभाव )-- शेडश 
--( आकाश का स्वभाव और रूष्टि 

की उत्पत्ति )-- ३४५ 
--( पक्षियों का स्वभाव )-- ३४६ 
-+( पश्चु स्वभाव )-- ३७७ 
--( मनुष्य स्वभाव ): ३४७ 


(४, स्वक्षाव जानकर सनुष्य का ल्ञाभ उठाना )-- रेछे८ 
(४ स्वभांव से जाति संज्ञा और स्वभाव बनने 


की अवस्था -- ३४६ 

(६ खष्टि मे स्वभाव की आवश्यकता )-- ३४६ 

(७, स्वभाव एक तत्व )-- ३४० 

( ८, रष्टिमें काम-भाव स्वभाव रूप में )-- ३४० 

( & स्त्री का सुझ से भी काम-भाव हे )-- ३५१ 
चेयक्तिक रूप से स्त्री के काम-भाव जानना-- ३५१ 
प्री के-भाव जानने से चेतावनी-- इ्श्र 
उन्‍्नीसवे अध्याय पर विहंगस दछ्टि-- शेशरे 
..._( सानसिक ब्ह्मचरयये )-- ३५३ 


( कर्मंयोग )-- डे भ्भ्श 


(६३) 
बीसवो अध्याय 


शक्ति का संचार होने पर मन और बुद्धि का कार्य 


ध्यारस्म--- ३१४५७ 
प्र यसी को छोड़कर स्वतन्त्र होने की भावना मे अन्तःकरण 
का विज्ञोडन-- ३५७ 
विल्लोडन में बुद्धि का प्रकट होना-- इ््श्८ 
१ सत्पथ पर चलना और चलाना--. _, ३४६ 
(१ साधक स्वयं को सत्पथ पर चलना चाहिए ) - ३४६ 
(२ प्रेयसी को सत्यथ पर चलाना )-- ३६० 
(३, सत्पथध पर चलना और चलाना )-- ३६१ 
२. असत्माम सें प्रदत्त न करना, यह भी एक ग्रकार से 
सत्पथ पर ही चलाना है-- ३६२ 
(१ प्रयसी को खत्माग सें नले चल सकने का 
कारण )-: शेद२ 
( २ असत्मार्ग में प्रवृत्त न करना, यह भी एक 
प्रकार से सत्पथ पर ही चलाना है )--. ३६३ 
३, दोष को त्यागने से समय और क्रम की आवश्यकता 
नहीं-- । ३६४ 
(१, दोष का स्वभाव दुःख देना और पतन . 
करना है )-- ३६४ 


--( शारीरिक दोष )-- ३६७ 


(६४ ) 


-- सानसिक दोप )-- 
(२ दोप त्यागसे से कठिनाई और उपाय )-- 
(३ दोप को त्यागने से समय और क्रम की 
आवश्यकता नही )-- 
४, सब स्त्रियाँ मुके छोड़ देती है तो मुझे भी उन्हें छोड़ ने 
से संकोच क्‍या ९ 
सत्यासत्य कम की परिभाषा-- 
( १, दोष था असत्कर्म की परिभाषा )-- 
(२, सत्य कर्म या युक्त उपाय की परिभाषा )-- 
वीसवे अध्याय १९ विहंगस दृष्टि -- 
( मानसिक ब्रह्मचये )-- 
( कर्मंयोग )-- 


शी 


9५“ 
इक्कीसवां अध्याय 
साधक का शाननदइ प्राप्ति की तालसा मे समय 
व्यतीत करना-- 
रोकक न होते पर नव-उत्कुल्ल योवना की ओर आकर्षित 
हो ही जाना-- 
सावक का अपने विचारों की कुछ पुनराइत्ति करता ओर 
अग्रसर होना-- 
१ क्‍या जीवन का उद्देश्य कामोपभोग करना है ?-- 
( पूत्र वालावस्था )-- 


ब््द्् 
श्द५ 


३६७ 
३२६७ 
श्ष्८ 
श्ध्८ 
३६६ 
इद६ 


३७० 


७३ 


३७४ 
३२७७ 


(६४ ) 


€ जत्तरबालावस्था )-- 
( योवनावस्था )-- 
( बृद्धावस्था) “८ 
', क्या जीवन का उद्देश्य काम-क्रीड़ा को त्यागना है ?- 
! जीवन का उद्देश्य क्या है ९-- 
( जीवन का उद्देश्य है, कतेब्य करना ) । 
--( १, कतंव्य का अथे )-- 
-( २ कर्तेब्य करना अनिवाये )-- 


--( ३, जीवन का उद्देश्य कतेब्य करना है )-- 


कतंज्यपालन का सार्ग 
फतेब्यपालन का सिद्धान्तिक सागे -- 
आचार्यो और देश-काल आदि की प्रथक॒ता से कतंव्य- 

मांगे की भिन्नता-- 
इस ग्रंथ में भी कतेव्य-मार्गंट- 
इस ग्रंथ सम्बन्धी साधक को आवश्यक सूचनाएँ-- " 
कतेव्य करते हुये कास-क्रीड़ा कर लेना-- 

जीवन के उद्देश्य पर अनेक उदाहरण 

१ अर्थोपाजन-- 


श्ड्८ 
रे७६्‌ 
श्ज्प 
इ७६ 
३८० 
इ्प० 

छः० 


शेम्प० 
श्८१ 


रे८र 


श्८४ 


( १ सलुष्य का धनोपाजेन से अपने को खपाना)--३८७ 


( २. क्‍या जीवन का उहृश्य अर्थोपाजन 
करना है ? )-- 


(६६ ) 


(३ क्‍या जीवन का उद्देश्य धन का परित्याम 


करना है ? )-- ८३ 
( ७. क्या जीवन का उद्देश्य धत का भहण और 

त्याग दोनों है ? )-- डेदद 
२ जीवन--- श्पछ 
(१ क्‍या जीवन का उद्देश्य जीवित रहना है ?)-- ३८७ 
(२ क्‍या जीवन का उद्देश्य मरना है ? )-- श्ष्पप 

(३, क्‍या जीवन का उद्देश्य जीवन और मरण दोनों 
है या दोनों नहीं? )-- ३८६ 
३ भोग-- । ३६० 


( १ क्‍या जीवन का उद्देश्य भोग भोगना है? )--३६० 
(२, जीवन का उद्दे श्य भोग भोगना नहीं है )-- ४३६१ 
(३ क्‍या जीवन का उद्देश्य भोग त्यागना है ? )--३६२ 
(४, क्‍या जीवन का उद्देश्य भोग-भोगना और त्यागना 


दोनों है या दोनों नही ? )--. रेधेर 
--( १, जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य पालन 
की परिभाषा )-- ३६३ 
--( २, जीवर्न का उद्दे श्य )-- ३६७४ 
(४, जीवन का उद्द श्य, कतेब्यपालन करते हुये 
भोग-त्याग दोनों है )-- ३६७४ 


(६ कतव्यशील, बनने के लिये ग्रन्थ )-- ३६४ 


(६७ ) 


उद्देश्य और कतंव्यपालन 


' उद्दे श्य कतेठ्य पालन की परिभाषा और उद्देश्य के भेद-- ४ 


(१ उद्दश्य की परिभाषा ) - 

(२ व्यक्तिगत उद्देश्य )-- 

(३ स्वाभाविक या प्रकृतिकृत उद्देश्य )-- 

( ४. वास्तव में जीवन का उह्द श्य )-- 
इबकीसवें अध्याय पर विहंगम दृष्टि-- 

( मानसिक्क ब्रह्मचये )-- 

( कर्मेयोग )-- 


अ्नविनीीनभिनज लक बह 


बाईसवों अध्याय 
शंका का उत्पन्न होना-- 


९, नियमों के नियंत्रण से कभी आनन्द से रहित तो नहीं 
हो जाऊंगा ९-- 


(कास-क्रीड़ा के आनन्द से वंचित करने वाले 
भय तत्व और उनका निवारण )-- 


२, वीये के अधिक खंचय से कभी रोगी वो न 
हो जाऊँगा ? - 
,( १ बीये का महत्व )-- 
(२ आशंका का निवारण )-- 
बाइसवे अध्याय पर विहंगम हृष्ठि -- 
( मानसिक्क ब्रलह्मचर्य और कर्मयोग )-- 


छ02५ 


ढेण्छे 


४०७ 
४२७ 


छ्तेय 
8:८6 
5६ 


(६८) 


के १: ९ 
तेइंसवाँ अध्याय 
में स्त्री में काम-क्रीड़ा ही क्‍यों देखता हूँ ? 
(१. स्त्री का अस्तित्व )-- 


४११ 
४११ 


(२ सै स्त्री में काम-क्रौड़ा ही क्‍यों देखता हूँ  )--७१२ 


तेईसवे अध्याय पर विहंगस दृष्टि--- 
( मानसिक ब्रक्मचर्ये )-«- 
( कमंयोग )-- 


आजा: 


चोबीसवों अध्याय 


"निर्मित तत्वों की सफलता का क्‍या प्रमाण ?-- , 


सत्यासत्य निर्णय करने के दो प्रकार-- 
लक्षण 
१ ससार का अस्तित्व लक्षणमय हे- 
( १, जड़ जगत का अस्तित्व )- 
“(६ पहाड़ )-- * 
“(६ नदी )-- 
- ४ बच्च )-- 
-- पौधा )-. 
मु --( बेल )-- 


छ्शर 
छै४ 


हद 


४१७ 
४९८ 


७९८ 
४१६ 
४१६ 
४१६ 
४१६ 
७8१६ 
४१६ 


(६६ ) 


(२. चेतन जगत का अस्तित्व )-- 
“४ पक्षी )- 
“( पशु )-- 
ब। मनुष्य )-- 
(३. संखार के अस्तित्व का मूल कारण 
लक्षण है )-- 
२, संसार का कर्म भी लक्षणमय है--- 
( १. जड़ जगत का कसे )-- 
“(६ पहाड़ )-- 
--( नदी )-- 
“(६ इक्ष )-- 
( २ चेतन जगत का कस )-- 
--( पशु-पक्षी आदि जगत का )-- 
( बाह्म कम ), 
( मानसिक कर्म ), 
३. संसार को सुख-दुःख देने वाला भी लक्षण ही है-- 
( १. जड़ ज़गत को )-- 
(२ पशु-पक्षी आदि ज्ञगत को )-- 
४७ संसार को प्रयोजन भी लक्षण ही से है. 
४, संसार लक्षण ही के द्वारा निश्चय करता है--.. 
६. संसार के पास निश्चय करने का साधन भी एक 
लक्षण ही है-- 


8२० 


४२० 
४२० 
४२१ 


8२२ 
छर२ 
9२४ 
४२२ 
४२३२ 
9२३ 
४२३ « 
७8२३ 
४२७ 
४२४ 
४५५ 
छ्रर 
४२६ 
रद 
४७२७ 


(७० ) 


( पशु-पक्षी आदि के पास निश्चय कारक साधन, 


एक लक्षण है )-- ४२६ 
७, लक्षण के अनुसार निश्चय-- ४२६ 
( १ युक्त लक्षण )- 8३० 
(२ अयुक्त लक्षण )-- | ४३१ 
(३, अलक्षण )-- ४३१ 
सारांश-- ४३१ 
( कुछ खुचना )-- डरे 
१ समुष्य का अस्तित्व लक्षणमय है-- ७३२ 
(१ पच ज्ञानेन्द्रिय ओर उनके विषय )-- 8३२ 
(२, ज्ञान के एकत्र होने का स्थान और पंच अन्‍्तः- 
करण का स्वरूप )-- 8३१४ 
--( शरीर के वाहर )-- ४३४ 
-- ( शरीर के भीतर )-- ४२७ 
--( ज्ञान के एकत्र होने का स्थान 
सास्तिष्क )--- छ्शश 
--(पंच अन्त करण के स्वरूप की उत्पत्ति और 
लक्षण )-- - छ्श्श्‌ 
(३ छः कर्मन्द्रियाँ) ' ४३६ 
“( झुख इन्द्रिय )-- ४३६ 


--(, छा कर्सन्द्रियों का काये )-- घ३७ 


(७१ ) 


( सारांश )-- ॥॒ श्श्८ 

२ मनुष्य का करे भी लक्षणमय है-- ४३८ 
( १ शारीरिक कम और उसके भेद )-- ४३६ 

- शारीरि कर्म की परिभाषा )-- ४9३६ 

-( आंतरिक शारीरिक कर्म )-- ४३६ 

--( बाह्य शारीरिक कर्म )-- ४३६ 

जे (६. वाचिक कर्म )-- 9३६ 
--( बाचिक कर्म का लक्षण )-- ४३६ 

( ३ मानसिक कसे )-- ४. अं ४४० 

_[ सानसिक कम की परिभाषा )-- ४४० 

-( सानसिक कर्म का प्रभाव )--._ ४४० 

( सारांश )-- ४४ १ 

३. मनुष्य को सुख-दुःख का देने वालर भी लक्षण ही है-- ४४१ 
( तीन प्रकार से लक्षण संग्रह )-- ४७१ 

--( १, शारीरिक लक्षण )- ४४२ 

--( २ वबाचिक लक्षण ) ४७४२ 

--( ३. मानसिक लक्षण )-- ४४२ 

( सारांश )-- ४४३ 

४. मजुष्य को लक्षण ही से प्रयोजन है--.. ४७३ 


४ मनुष्य के पास निश्चय करने का साधन भी लक्षण है--४४४ 
(१.अन्तःकरण का साधन, लक्षण रूप है )--. ४४५ 


( ७२ ) 2 


(२ ज्ञान इन्द्रियों का साधन भी लक्षण रूप है )--४४७ 
_.( क एक इन्द्रिय से सब इन्द्रियों के विषयों का 
ज्ञान नहीं कर सकते )-- ४४७ 
--(ख ज्ञानेन्द्रियों के होने पर भी प्रतिबिंब 
के द्वारा निश्चय )-- ४४८ 
--( ग ज्ञानेन्द्रियोँ अपने-अपने विषय को खण्ड 
रूप मे और क्रम से ग्रहण करती हैं )-- ४४८ 


( कर्शन्द्रिय ), ४४६ 

( नेत्र निद्रथ ), ४४६ 

( लक्षण का लक्ष ण॒ ), ५४१ 

( सारांश )-- ४५१ 

६ मनुष्य का लक्षण के अनुसार निश्चय और भेद--. ४४४ 
(१ युक्त या सत्य लक्षण ) ४५१ 


-( युक्त या सत्य लक्षण की परिभाषा )-- ४४१ 
--( भन्ुष्य पर निर्भेरित युक्त-लक्षण )- ४*४ 
--( बिपय पर निभेरित युक्त लक्षण )-- ४४३ 


है ( व्याख्या ), है घ््शर 
(२, अयुक्त या अपतत्य लक्षण )-- ४५३ 

-( अयुक्त या असत्य लक्षण की 
न्‍ परिभाषा )-- ... प्श्३ 


-“ए मनुष्य पर निर्भरित अयुक्त लक्षण )-- ४५४ 


(७३ ) 


--( विषये पर निर्मरित अयुक्त लक्षण )- ४ 
( व्याख्या ), 
( ३. अलक्षण )-- 
७, मनुष्य द्वारा रूप के अजुसार लक्षण-संगश्र ह-- 
--( कर्म का अथे )-- 
( १, पौराणिक उदाहरण )-- 
( २. ब्यावहारिक उदाहरण )-- 
--( चिकित्सक )-- 
-- (“व्यापारी )-- 
-(€ मनुष्य का पशु रूप )-- ४ 
(३ सारांश )-- | 
दो आवश्यक बातें 
१. फल्न की सनातनता-- ; 
( १. फल की सनातनता की परिभाषा )-- ६ 
(२ व्याख्या )-- । 
२ लक्षण-संत्रह करने में परख-- ' 
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स्पर्श 
स्पशे की परिभाषा-- ' 
१ संसार का अस्तित्व स्पर्शमव है-- ' 
-- पर्बेत )-- ' 


(७३ ) 


- ( बक्ष ) 
--([ पशु-पक्ती आदि )-- 
२, संसार का कर्म भी स्पर्शमय होता है -- 
३, संसार को सुख-दु ख का देनेवाला भी स्पर्श ही है-- 
४ संसार को सपशे ही ले प्रयोजन है-- 
५, समार स्पर्श ही का संग्रह करता है 
६ संसार स्पशमय पिए्ड और विषय से निश्चय 
करता है-- 
स्पर्श सिद्धान्त को पुनराबृत्ति करने के कारण-- 
मनुष्य 
१ मनुष्य का अस्तित्व स्पशेमय है-- 
२ मनुष्य का कम भी स्पशेसय है-- 
३ मनुष्य को रपशे ही सुख-दु ख देता है-- 
( शका निवारण )-- 
४, मनुष्य को स्पर्श ही से प्रयोजन है--. 
४, मनुष्य स्पशेसय पिशड और विषय से निश्चय 
करता 
६ मनुष्य सत्यासत्य का निर्णय स्पश से करता है-- 
लक्ष णु ओर रपर्श सिद्धान्त 


छ६२ 
४६३२ 
छ६३ 
छद४ 
४६४ 
४६५ 


४8६५ 
४६६ 


छ्टद्द 
श््द्ृ८ 
४६६ 
४६६ 
छ७० 


४५१ 
४७२ 


लक्षण ओर स्पशे सिद्धान्त का विस्तार ज्ञाभकारी हुआ है--४७३ 


लत्नण ओर स्पर्श की एक शरीरता - 


मानसिक त्रह्मचये के तत्वों का परीक्षण 
१ काम-क्रीडा विषयक सन पर निय॑त्रणु-- 


“(१ भन के नियन्त्रण की परिभाषा ) 


छ्७ड 


४७७ 
४9 


“(२ मन के अनियन्जण की परिभाषा )--४७७ , 


- (३. मन का लक्षण )-- 


ध््८ 


(७५) 


( श्रनियन्त्रित मन के स्फुरणु की मति ), ४७८ 
--(७. मन पर प्रतिबन्ध लगाने के स्थान)-- ४७६ 


( सानसिक ब्रह्मचये के तत्वों का परीक्षण )--. ४७६ 
२, सत्य चरित्र का उत्थान करना-- 8घ३ 
( १, भोगने वाले व्यक्ति का सत्य चरित्र )--. ४८४ 

( २. भोगी ज्ञानेवाली स्त्री के प्रति सत्यचरित्र 
का होना )-- भ्र्पर 
(३ सर्व-साधारण के प्रति भी सत्यचरित्र )--. ४८४ 
३ अधिकराधिक सब प्रकार के खुखों का सागे बतल्ातना-- ४८६ 
चौवीसवें अध्याय पर विहंगम दृष्टि-- छपप८ 
( मानसिक श्रद्मचये )-- 2 
( कमयोर औैज-+ 2६७ 

छः 
पचच[सवा[ अध्याय 
विचारोपरांत अन्य विपयो का रफुरण और प्रगति-- ४६३ 
असफलता पर पश्चात्ताप-- ४६४ 
बिचार आरस्म या विहंगस ट॒प्पटि 

१ भोग को दृष्टि से-- मे १६६ 
२. मानसिक दृष्टि से-- १६६ 
३. तात्विक हाप्टि ले-- ४०० 
( १ सुख प्राप्त व्ने की हृप्ठटि से )-- ५०० 
(२ कठेब्य हरांप्रि से )-- प्र्ण्ण्‌ 
( ३, मृत्यु के पश्चात्त की टछ्ठि से ) घ्०्र्‌ 
( ४, प्राक्नांतक हाए से )-. घ््ण्रे 


न भक्ति के एक शुण या स्फृरण की 
हाए से )-- धण्दे 


(७६) 


( प्रकृति के शुय या स्फुरण का साम्ुहिक 


डदष्टि से )-- 
(५ अद्वेत इष्टि से )-- 
स्त्री के भाव निर्दोष रूप से जानना-- 


नण्ठे 
अण्ड 
र0७ 


पे | 
--६ भाव का सासान्य रूप से वर्णंत )--#४०७ 


(१ स्त्री सेशुनादि करती है )-- 

(२ स्त्री निश्चय करती रहती है )-- 
(३ स्त्री पड़दा करती है )-- 

(४ स्त्री प्रथक रहती है )-- 


एठ्य 
ब०्६्‌ 
प्र्र0 
अ्र्र 


(४ देखने, खुनने और पढ़ने से भी कास-क्रीड़ा-साव 


की सिद्धि )-- 
(६ 


+ 


अस्तित्वता-- 


श्र 


व्यवहार से भी कास-साव की अस्तित्वता )--५१२ 
(७ स्व-सुख भोगने की दष्टिसे थी कास-भाव की 


श्र्र 


( <. वातावरण से कांस-साव की अस्तित्वता )-- ४१३ 
६ 


स्वभाव की ऋइृष्टि से भी काम-भाव की 
अस्तित्वता )-- 

« वेयक्तिक रूप से कास-भाव का जानना 
१ अन्य किसी स्वार्थ के न होने पर-.. 
२ काम-क्रीड़ा सम्बन्धी क्रिया करना-- 
यदि स्त्री आकर्पण करने लगी तो २-- 

( आशंकाएँ )-. 

आशंका सिवारण 

'में अपना हूँ और अपने सुख के लिये करता हूँ'-- 


लिन 


धर 


रे 
न्रछ 
भर 
१६ 


| 


(७७ ) 


9५:44 
छब्बीसर्ों अभयाय 
. परलोक वर्णोन की आवश्यकता 
तीनों अवस्थाओं ओर विभिन्न इन्द्रियों से जीव 
की एकता 
१ जाग्रत अवस्था के जीव का वणुन-- 
(१ विश्लेषण )-- 
(२ जीव की प्रथकता ) 


है 


४३० 
४२० 
४३०' 
श्३्र 


(३ जीव का इन्द्रिया से सजातीय-विजातीयता का 


वर्णन )-- 
--( जीब की कर्मद्रियों से प्थकृता )-- 
--( जीव की जानेन्द्रियां से प्रथकता )-- 
( ४, अंतःकरण और जीव का स्वरूप ) 
(जीव के स्वरूप की परिभाषा ) 
२. संकल्प रचना में जीव का स्वरूप 
--( जीव की परिभाषा )-- 
३. स्वप्त के जीव का स्व॒रूप-- 
(१ स्वप्न अवस्था का वर्णोत्र )-- 
( २ स्वप्न से जीच का स्वरूप )-- 
, “न जीव की परिभापा )-- 
४, खारराश-- 
तीनों अवस्थाओ के जीव की एकता-- 
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ग्रन्थ के आरम्भ की तिथि-- 


“मानसिक ब्रह्मबचयं अथवा कमंयोग” नाम का ग्रथ बेशाख 
शुक्ल प्रतिपदा विक्रम सम्बत्‌ २००२ में आरम्भ किया | 


भूमिका भाग 
मन या मनोवेग का भहत्व-- 
. संसार में सन या सनोवेग का महत्वपूर्ण स्थान है। यह 
मनुष्य को प्रेरणा करनेवाला, उत्थान और पतन से लेजानेवाला 
है। यह सनुष्य ओर उसके विचार को अपने वश मे रखता है। 
यह इच्छा तथा विचार न होने पर भी मनुष्य से सनसाना के 
करवाता रहता है | इसका क्षणिक आवेश भी सहान कार्यो तथा 
उद्देश्यों को क्षणभर में धूलिसात्‌ कर देता है। परन्तु जिस 
मनुष्य ने सन ( सनोवेग ) को अपसे नियंत्रण में कर लिया है, 


च््य 





२] पहला अध्याय ' 


अतभावभोष्याक “मकर. 


उसके लिये यह परम गित्र और साधक है। उसको यह मनो- 
व्यछित फल ठेता है, कठिन से कठिन सार्गे को सरल से सरल 
बनाना है, उसे उन्नति और शाति के सागे पर ला, अग्रसर करता 
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मत एवं शऊठ॒ष्याणां कारण बंध मोक्षयो:! 
परसार्थ मत्ता मे तो सन या सनोवेग की सहत्ता है ही, पर 
लौकिक ०क्ष में भी उसकी कम सहत्ता नहीं। जिस अधेर्य के-- 
ससार में सबसे अधिक उनन्‍नतिशाली, शक्तिशाली और शिरो- 
गणि बनाने क्े->मनोबेग ने एडोल्फ हिटलर और उसके जमेनी 
रा की सहान्‌ बनाया; उसी ने उन्हें धूल से मित्रा दया । यह 
मसोवेश का ही प्रभाव है कि जो महात्मा गांधी अपने को सत्पथ 
का पयिक बताते है, भिन्‍्हे अभ्ीतक कदाचित सत्य का कुछ हो 
ज्ञान हुआ हो, वे बारंबार भूल करने पर प्रायश्चित्तरूप से उप- 
वास करते है परन्तु उनके भक्त उससे सत्यता की पूर्णता मानते 
हैं। जिसको स्वयं महात्मा गाधी भी स्वीकार नहीं करते | यह 
मनोव्ग ही है कि महात्मा गांधी के जिस अहिसामय असहयोग 
से विदेशी वस्त्र व्यापारियों पर धरणा लगाते हुए उनको गालियाँ 
डी, उनके प्रति जनता में घृणा उत्यन्न की और यहाॉ तक किया 
_. कि उनके घर चिकित्सक को भी जाने से रोक दिया जाता था 
5७3 उसके व्यापार-संकट पर कुछ भी ध्यान नहीं था। फिर 
अनके भक्तों की ृप्टि से बह अहिंसामय असहयोग ही था 


सानसिक ब्रद्मचयें अथवा कमयोग [१३ 





खोर वह था सत्य। इसी प्रकार महाभारत मसहाकाव्य से सी 
वर्णन आता हैं कि घृतराष्ट्र यह समझता था कि पाण्डवों को 
आधा राज्य देना न्याय संगठ है परन्तु अपने पुत्न-सोह के कारण 
ऐसा नहीं कर सकता था। इसी प्रकार हम प्रतिदिन के व्यवहार 
में भी देखते है कि किसी मनुष्य को किसी वस्तु की आवश्यकता 
हे और वह दूसरे व्यक्ति के पास है। वह उससे अपने लिये 
आवश्यक वस्तु ला सकता है परन्तु उसमे क्रोध के आवेश का 
भाव है। इस कारण वह किसी अन्य व्यक्ति से कहता है कि मेरा 
सहाँ जाना आवश्यक हे पर यद्दि मुझ में क्रोध चाण्डाल जागृत्त 
होगया, तो वह घस्तु लाना तो दूर रहा घरन्‌ उससे बिगाड़ हो 
जायगा । इसलिये मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं । मेरे स्थान पर 
यद्दि तुम चले जाओ तो अधिक उचित हे । इसी प्रकार मनोवेग 
को ससमाने फा एक पर उद्दाहरण देकर इस तांते को समाप्त 
फ्रूँयगा। किसी पुरुष को किसी अम्युक-कार्य या व्यापार के करने 
की आवश्यकता है, जिससे उसकी च्याथिक कठिनाई दर हो 
सके । बह उस कारये या व्यापार को करता उचित तथा न्याय 
संगत मानता हैं। परन्तु वह फ्रप्नी परंपरा या प्रतिष्ठा के 
कारण उस कार्य या व्याणर को नहीं कर सकता । चाह उसे 
खाथिक कठिनाई के कारण अनेक प्रकार के द.रुं को भोगते 


ज्ञ हैं. है... 2०३०० २ ग्र्त्‌ 


कर-य्यतीत करना पड़े । यह सतोबेग ही है । 


2 


उस अवार उप कऋ् उडाएर्णा से ज्ञात घाता है कि मत था 
मसमोठेग का, लो कफ एस से भी, कमर मास्वपूर्ण रघान भहीं | । 


जा 
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अत चाहे पाग्साधिक एक्ष हो अथवा लोकिक, दोनों ही 
पत्तों से सतत प८ नियज्नण फरना आवश्यक हो जाता है और 
कामोप्भोग था *हाचये सम्बन्धो विषय में तो इसकी महत्ता 
और सी आधि-य हो जाती है । इसमे सनोबेग चरम-सीसा म्रहण 


कर लेता हे | ऋत्य व्यवहारों मे तो यह अनियंत्रित होकर अस- 


फल ब्यावा है, कुमागे में ले जाता है, पर शरीर को पसीजा- 
परीजा कर जक्षीश यही करता। शरीर की शक्ति बनी रहती 

डब्टियें अञना कार्य भत्नी प्रकार करती है परन्तु कामक्रीड़ा 
सरः्ण्धी विण्य से तो यह उक्त सब बातों को एक साथ कर 
डालना है। दिन से तो यह-कामवेय पीछे पड़ा ही रहता है 


324 + 


परन्तु पात्रि को भो--जबकि सब मनुष्य अंधकार में लीन 


वि 


होकर विश्ास करते है, पशु-पक्षी अपने-अपने ठानो और घोसलों 


ध्ेे 


से सते है ओर तो कया वृक्ष तथा पौधे भी अंधकार से लुप्त 
बे 
छ 


7 


तक 


कर एक प्रकार से सोते रहते है, उस समय भी यह--जागकर 
विश्वास करते हुये मनुष्य को पीड़ित करता हुआ, पसीजा- 
पसीज्ञाकर सारता है | इसके उदाहरण हमारे शास्त्रों मे भरे पड़े 
है | ऐश्वयेशाली रावण की दुदेशा इसी कारण हुई | विश्वामित्र 
साठ हज़ार वर्ष तपस्या करके भी इसी सनोवेग के कारण 
पश्चात्ताप को ग्राप्त हुआ। ऐसे उदाहरण शास्त्रों ही मे नहीं 
प्रतिदिन के व्यवहारों में सी देखे जाते है । यदि समुष्य काम- 
कीड़ा सम्बन्धी मनोचेग को नियन्नण मे कर ले, तो उसके लिये 

'. ९ से छुछ भी प्राप्त करना दुलेभ नहीं रह जाता। वह 


हज बल नि 52 दस -कनन3ननन+ >>. 
न ३१००५ कक न पकन जनक 4५८५5 4 


सानसिक ब्रह्मचययें अथवा कर्सेयोग [ ४ 





४ 65 ्> जल बछ रे 3० घ+ रे डा 3 3३८ ्> 


सत्य, शिव ओर सुन्दर रूप धारण कर लेता है। पर इसके 
नियंत्रण करने की बात करना जितना अधिक सरल तथा सुन्दर 
है, उतना ही उसको व्यवहार मे लाना कठिन तथा दुःखदायी 
है । मन को वश में करने की कठिनाई तथा उसकी गंभीरता को 
अनुभव करते हुए अज्जु न ने भगवान ऋृष्ण के सन्मुख इस 
प्रकार निवेदल किया था कि-- 
“चजन्लं हि मन. कृष्ण प्रमाथि बलवदूद॒ढम्‌ 
तस्याहं निम्नहं मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम ॥” 

अथात्‌ मन को वश में करना वायु को वश मे करने की 
भाँति कठिन है | पर इतना होने पर भी यह विधि से वश से 
किया जा सकता है । जिस प्रकार कोई मनुष्य वायु को अपनी 
बाहुओं सें बाँधने का प्रयत्त करता है तो उसका प्रयत्न व्यथे 
होता है। परन्तु यदि वह उसके चारों ओर परमाणुओं का ऐसा 
युक्त तथा दृढ़ योग ( सस्बन्ध ) कर देता है कि जिस से से वह 
निकल न सके ( वह सम्बन्ध चाहे रवड़ का हो, चाहे शीशे का 
हो, चाहे धातु का हो अथवा अन्य किसी प्रकार का हो ) तो 
वह बॉधा जाता है या वह वश में हो जाता है । इसी प्रकार 
सन की भी अवस्था है । यदि उसके चारों ओर यथार्थ विचार- 
परसारुओं का दृढ़ योग कर दिया जायगा तो वह वश से हो 
जायगा । इस अन्थ से उन्हीं विचार-परसारुओं, उपायों, नियसो 
या तत्वों का वणेल किया जायगा; जिनके घेरे से विरकर वह 
निकल न सके ओर वश से होज्ञाए। अन्य व्यवहारों के भावों 


गज पहला अध्याय 
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की अपेक्षा कास व्यवद्ार का भाव सब से अधिक महत्वशाली 
प्रतीत होता है। जब इस व्यवहार मे मन पर नियंत्रण कर 
लिया जायगा, तो अन्य व्यवहारों में उसपर नियंत्रण करना 
सरल हो जायगा | 

अब “प्ानसिक तब्रह्मचयं अथवा करमंयोग” नासक >थ के 
सूसिका भाग! अथवा “सन या सनोवेर का सहत्व” विषयक 
पहले अब्याय को समाप्त करते है । 

एहला अध्याय समाप्त 
॥ शुभम्‌ ॥ 


कसलन आना 


दुपरा डइाक[ूय 

इस ग्रस्थ का उद् श्य--- 

मत पर नियंत्रण करने के नियम वर्णान करने से पुवे इस 
ग्रंथ का उह्द श्य बतलाना आवश्यक हैं। अनेक सहानुभावों को 
इस अंथ से अश्लीलता प्रतीत होगी परन्तु इस ग्रंथ का उद्द ए्य 
काम-क्रीड़ा के विपय से मन को नियंत्रण में करना है | साधक, 
पाठक या शोता के सामने यथार्थ चरित्र को रखते हुये, यथाथे 
(सत्य) चरित्र का उत्थान करते हुये, अधिक से अधिक सत्र 
प्रकार के सुखों तथा आनन्द प्राप्त करने का माय वतलाना है । 
अथवा उस नियसों का वर्णन करना हैं, जिनके लिये मलुष्य 
लालायित रहता हैं। ऐसे यथार्थ (सत्य) नियस और जसके 
विस्तार मे अश्लीलता को अवश्य लाना पडेगा। इसके बिना 
साधक या पाठक के मत या अन,करण में वह चिय नहीं खड़ा 
व्यया जा सकता, जो ग्यद्ा करना चाहिए | इस चित्र के उत्थान 
ये बित्रा वांछित फल भी नहीं प्राप्त हो सकता । अत, इस प्रंथ 
में ऋ्लीलता का लाना आवश्यक होजाता हैं। इस देग्श्कर 
छबराना नहीं चाहिए | घबराने की बान भी क्या है ? इसका 
कीन नहीं चाएता ? ऊपर से चाह कोई भो कुछ कहे । 

प्रत' उक्त उद्ेश्यों को प्राप्त करने के लिये हम प्रंध फा 


सतना, एटस रे क्चि रः कस साथ ही बगित नियमों 
खुदा, 8 [ श्र उचतारसा पु घ्ट्छ $ ब्वर् ईृ्‌ खागतं लयमसीा 


के दूसरा अध्याय 


&०+५००-...३कछ७ «ता "कक, क"न्‍ीय अलमोवती अकाल -3कन-32ा ७०० ० -ज2+९+आप कककनाक "०५ +न्‍ नए फि »उव 5 कम |» समनवाकक४+- राव कान १५७ सम कस काऊ 9 भभार_मथ5 मकममनभा॥नअआआ नाम म आकार भा कामना जन. 


था तत्दों को ऊपने व्यव्हार में लाने का यत्त करना चाहिए । 
आर्ययान्र यें लाव-काड़ा के भाव-- 
पंथ फा उछ शक हञोर अश्लीलता सस्बन्धी विशेष सूचना 
उसे के इपरात अत अप्ले सुख्य विषय 'कास-क्रीड़ा! पर आया 


ते है कि संसार से कया सलुष्य, क्‍या पशु, कया 
पक्षी आदि सब प्रहार के जीवों में मथुन-क्रीड़ा के भाव पाए 
लाते है । ले इम छीड़ा को इसलिये करते है कि आनन्द की 


| 


कोई छुत्ती है. वह मार्ग से चली जारही है। उसे जो-जो 
छुत्ता माने भे सिला, वही (अपनी कास-बासना पूर्ति के लिये) 
उसके पंछे हो लिय | सससस्‍्त कुत्ते उस एक कुत्ती से मेथुन- 
परीडा करना चाहत है. परन्तु वें सब के सब तो उसे नहीं कर 
सदाते पर उसके साथ हो लेते है सब । यदि वे कास-क्रीडा, 
क्तेब्यगलन के लिये करते हैं तो--एक कुत्ती के लिये केबल एक 
छकुने ही की आवश्यकता होती ह--उसके पीछे अनेक कुत्ते न 
हते | परन्तु दंखा ऊाता ह कि एक-एक कुत्ती के पीछे पॉच-पॉँच 
ओर सांत-लात तक छुत्ते होजाते हे। इससे सिद्ध होता है कि 
वे जो संथुन-करीड़ा करना चाहते है, आनन्द की प्राप्रि के लिये 
ही; न-कि ऋतेव्यपालन के लिये । दूसरे जब कुत्ता, कुत्ती के पीछे- 
पीछे दो लेता है ओर वह उससे मैथुन करने का यत्न करता है 


५ 
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तो कुत्ती उसे भोंकती है, बटका सारतो है परन्तु कुत्ता इस अप- 
सान और आघात को चुपचाप सहन कर लेता है। ऐसा क्यो 
**? यदि कुत्ते मे कतेठ्य पालन करने की इच्छा होती तो बह 
इस अकार अपमानित होकर उसके पीछे-पीछे मेथुन-क्रीड़ा करने 
के लिये न चलता | परन्तु वह नो, कुत्ती के बारंबार फटकारने 
पर भी, उसके पीछे पीछे दोड़ता चला जाता है क्योंकि कुत्ते को 
उसंसे आनन्द प्राप्त करने की इच्छा हे । इसलिये वह कुत्ती की 
समस्त कठोरता, रुच्तता और प्रहार सब कुछ सहन कर लेता 
हैं। और भी देखिये जब कुत्ती गर्भस्थ होजाती है और उसके 
अनेक बच्चे उत्पन्न होजाते है, तो कुत्ता उनके लालन-पालन 
करने के लिये कुछ उ्यवस्था नहीं करता | इस उदाहरण से स्पष्ट 
होजाता है कि कुत्ता जो काम-क्रीड़ा करना चाहता है, वध केवल 
अपने आनन्द की प्राप्ति के लिये; कतेव्यपालन के लिये नहीं । 
बच्चों के लालन-पालन करने का भार अकेली कुत्ती पर आ 
पडता है और वह भ्वरसक यत्न से उतका लालन-पालन करती 
हो। यदि यह कहा जाए कि कुत्ती तो अपना कर्तव्यपालन 
करती है ''? पर वास्तव मे देखा जाय तो बह भी ऐसा नहीं 
करती, क्योंकि वह मंधुन-क्रीड़ा जब इच्छा टोती है तथ करती 
हैं, जिससे इच्छा होती है उससे करतो है. छझथवा बलवान कुत्ता 
छुत्ती के चाहे ज्ञानवाल कुत्ते की उपेक्षा करके, उससे 
करता चाहता है और कुत्ती चुपचाप उसे सान कर लेः् 
चाहे कुत्त तथा छुत्ती की लस्पाई-चोडार, हजार पि 


(५ 
का 
कक 





बारे 


०] दूसरा अध्याय 


केतना सी अतर हो और चाहे उस अतर के कारण सेथुन 
करना हुस्साध्य हो, फिर भी कुत्तो क्रीड़ा करने के लिये तैयार 
गी हे। इन डदाहरणों से सिद्ध होता है कि कुत्ती जो मैथुन- 
[डा करती है, छह थी अपने आलनद की प्राप्ति के लिये ही 
लनकि कर्तव्ण्पाज्नन के लिये । परन्तु पीछे उसे किसी कारणवश 
कर्तव्यणल्लन करना पड़ता है, यह दूसरी बात है । 

अब एक उदाहरण पक्षियों का भी लीजिए । एक कबूतर 
और कबूतरी है । जब वे कास-क्रीड़ा करते है तो ज्ञात होता है. 
कि उस क्रीडा से उन्हें कितना आनन्द मिल रहा है । उत्त ससय 
टसमें ऋतव्यपालन का भाव नही पाया जाता | 

अब मनुष्य समाज का उदाहरण लेना चाहिए क्योंकि इस 
ग्रंथ की रचना मानव के लिये है, इसलिये उसका सजातीय 
उदाइरण भी चाहिए | कोई पुरुष " किसी अयोग्य या अबोघ 
कम्या से सेथुन-क्रीडा करता है या वह किसी अन्य पुरुष की 
विवाहित स्त्री से काम-क्रीडा करता है अथवा वह चोरी से 
छिपकर अन्य स्त्री से काम-क्रीडा करने का यत्न करता है, तो 
फ्िसलिये ? आनन्द के लिये या कतेव्यपालन के लिये 
इस प्रश्नों के उत्तर से कहा ज्ञायगा कि वह आनन्द की प्राप्ति 
के लिये उक्त क्रीडा को करना चाहता है। तभी तो बढ चोरी 
आदि दूषित तथा त्याज्य कर्मों को भी अपना लेता है। पीछे, 
अथोत्‌ काम-क्रीडा करने के पश्चात्‌ या कास-कीड़ा को प्राप्त 
करने के लिये कर्तव्यपालन करना पडता है, तो यह दूसरी बात 


कक कं 
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हे | पुरुष के समान स्त्री मी काम-क्रीडा अपने आनन्द की आप्ति 
के लिये ही करती है । क्‍योंकि ऐसा देखा, सुना ओर पढ़ा जाता 
है कि अनेक स्त्रियां धर्म, समाज और राजनियमों आदि का 
उल्लंघन करके अन्य पुरुष से काम-वासना की पूर्ति करती है। 
जिसको वे भी अनुचित समभती हैं। और भी देखिये--संसार 
में ऐसा प्रसिद्ध है कि जिस स्त्री की काम-वासला की पूर्ति अपने 
विवाहित पुरुष से नहीं होती तो वह अन्य पुरुष की ओर 
आकर्षित होजाती है । 

इस प्रकार संसार के समस्त प्रकार के प्राणियों से सेथुन- 
क्रीडा ऋरने के भाव पाये जाते है और वह क्रीडा आनन्द की 
प्राप्ति के लिये की जाती है, कतेव्यपालनन के लिये नहीं | उस 
क्रीडा को प्राप्त करने के लिये या क्रीडा करने के पश्चात्‌ किसी 
कारणवश कतंज्यपालन करना पड़े, यह दूसरी बात है। वास्तव 
में या मूलरूप मे जीव काम-क्रीडा आनन्द की प्राप्ति के लिये 
ही करता है । 

अब “सानसिक ब्रह्मचय अथवा कर्मयोग” नाम के शास्त्र 
के दूसरे अध्याय को--इस अंथ का उद्देश्य और प्राणीमात्र में 
काम-क्रीडा करते के भाव विपय को वर्ण॑त करने के पश्चात्त- 
समाप्त किया जाता है । 


दूसरा अध्याय समाप्त 
॥ शुभम्‌ 





सर अध्याय 

कहा के भा की उससि, विकास और 

हहुझश का अंदस्था तथा साश-इश्त-- 
र के समस्त प्री कास-क्रीड़ा करते है। जिससे आनन्द 
हे के संशादया ही जाती है। यह कास-क्रीड़ा निरन्तर 
इसका अत कसी नहीं होता। सनुष्य जब 
ता उस ससय उसे इस क्रीडा का कुछ 
नहीं हाठा। इसी का क्य्य ? क्रिल्ली सी विषय का उसे कुछ 
ई दोता । उस समय उसे कुछ भूख-प्यास आदि ही का 
“न होता है। तदसन्तर उसे अन्य चिपयों के ज्ञान के साथ-साथ - 
उससे कास-क्रीडा। करने के भी ससस्‍्कार पड़ने लगते है। वह 
छापने जल-साधथ्चियों से इस विषय से आनन्दृदायक वचन 
सुनता हे ओर उसकी इसी प्रकार की चउष्टाओं को देखता है, 
डे रुयक्तियों से स्त्री-पुरुष के विवाह की कहानियों 
खझुनता है। साथ ही उसे उस विषय को गुप्त रखने 


ठे 5५ ८ 
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'+अंडा के संस्कार उसमे धीरे-धीरे करके संग्रह होते चले 
० 6। जब वे स्फुरण होने लगते है, तो बड़े प्रिय लगते है । 
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मनुष्य उनका बारम्बार चिन्तन करने लगता है और बह चाहने 
लगता है कि मुझे भी कास-क्रीड़ा का आनन्द प्राप्त हो। जब 
उसे वह नहीं प्राप्त होता या प्राप्त होने की संभावना नही रहती 
तो जब भी उसे अवसर मिलता है, तो पुरुष स्त्री की ओर 
आकर्षित होने लगता है ओर स्त्री पुरुष की ओर | जब पुरुष 
यह देखता है कि कोई व्यक्ति आपत्ति करनेवाला नहीं है तो 
बह स्त्री की ओर बारम्वार देखता है। वह उसके प्रत्येक अंगों 
को देखकर, उस सम्बन्धी क्रीड़ा का चिन्तन करने लगता है 
ओर चाहने लगता है कि क्‍या ही अच्छा हो कि वह मुझे किसी 
प्रकार ग्राप्त होजाए तथा उसकी प्राप्ति में देर भी न हो । काम- 
क्रीड़ा की प्राप्ति में स्त्री के भाव का होना अत्यन्त आवश्यक 
है । उस भाव का प्रकटीकरण नेत्र, वाणी ओर व्यवद्वार आदि 
से होता है। इसी कारण से वह स्त्री के भाव जानने के लिये 
उसके नेत्रों, शब्दों, चेष्टाओं और व्यवहार को देखता रहता 
है । पुरुष चाहता है कि स्त्री मुझे प्रसन्नता, मधुरता और स्नेहित 
नेत्रों से देखे--इसी प्रकार बोले और व्यवहार करे। जब 
स्त्री पुरुष को प्रसन्नता, मधुरता और स्नेहित नेत्रों से 
देखती है तो--पुरुष का हृदय-कसल खिल जाता है और 
पुरुष को एक अनोखे आनन्द की अनुभूति होने लगती है । 
यदि चह पुरुष को उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगती है तो 
पुरुष के दु:ख का, व्याकुलता का कुछ ठिकाना नही रहठा। बहू 
अपनी चेदना को किसी से कह तो सकता नहीं क्योंकि शसा 
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न लक 
करना अनुचित समका जाता है। ऐसे भाव और व्यवहार 
करने वाले को होन-बृत्ति तथा दोषो साना जाता है। इसी 
काश्ण बह भीतर ही सीतर निराशाप्मि से उत्पन्न एक प्रकार की 
श्यक से ऐपा छठ्ण्टाया करता है कि उसका अत करण चीत्कार 
है | इस चीत्कार तथा तित्लमिल्लाहट के कारण उससे 
रूका नहीं जाता ओर उससे जिस अकार भो बनता है स्त्री को 
अण्सी ओर आकर्षित करने का यत्न किया करता है। पुरुष 
इस प्रक्वार का व्यवद्वार झरने लगता है कि स्त्री किसी प्रकार 
प्रसन्न होज्ाए। इस प्रकार का वत्न करते-करते उसका समय 
बीतने लगता है। यह अवस्था पुरुष के योवन की होती है । 
इस अवस्था से काम-पिपासा तीजत्र होज्ञाती है। पुरुष का सन 
उसके अपने वश से नदी रहता। वह उचित-अनुचित मागे से 
उस ओर पवृत्त होने लगता है। ऐसी अवस्था मे बुद्धि और 
सन का तीत्र सघप चल पड़ता है। बुद्धि की प्रबलता हुई, तो 
सन को कुछ नियत्रण से कर लिया जाता है। यदि मन या 
मनोबेग की प्रवल्नता हुई तो बह सदविचारों की उपेक्षा कर, 
उन्हे उल्लघ्न करके इन्द्रियों के द्वारा सनसाना के करवा लेता 
है। जिसका परिणास चाहे भी जो कुछु हो । उस समय डसे कुछ 
चिन्ता नहीं रहतो। पीछे चाहे उसे फूट-फूटकर रोना पड़े, चाहे 
“““ कितना भी पश्चात्ताप करना पडे। सन अपने वेग में धर्म- 
,... «थ , न्याय-अन्णय और उचित-अनुचित आदि बातों को भी 
० देखता | चह युरुष था स्त्री को कास-क्रे ड़ा की ओर प्रवृत्त 


अ्भाअनण 
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कर ही देता है | इस गंसीर परिस्थिति को जानकर पुरुष सन के 
अनियंत्रित होने पर उसको वश में करने का यत्न करता है । 
उसमे बुद्धि ओर मन का संघर्ष चल पड़ता है। उस संघ में 
जब मनुष्य को अपने यत्न की सफलता में निराशा होती है, तो 
बह मसृक रूप से कराह उठता है। जिस चीख को वह स्वयं ही 
अनुभव करता है। जिसको उसके अतिरिक्त अन्य कोई जान 
नहीं सकता | जब कर्भा वह-चीख उम्र रूप धारण कर लेती है 
था मनुष्य उसके कारण अपनी सुधवुध खो बेठता है, तो वह 
इन्द्रियों के द्वारा अन्य लोगों को भी प्रकट हो जाती है। अन्य 
लोगों से से कोई असहानुभूतिशील होता है और बोई सहालु- 
भूतिशील | असहाजुभूतिशील-व्यक्ति उसकी हँसी उड़ाते है, अनेक 
प्रकार से उसे हानि पहुँचाने का यत्न करते हैं और सहानुभूति- 
शील व्यक्ति उसे अनेक अकार से सान्‍्त्वना देते है, उसकी 
सह द्वि जागृत करते है और सफलता का सा बतलाते है। 
परन्तु उसे अपनी वास्तविक तथा स्थायी सफलता के लिये डसे 
ही स्वयं निरंतर ओर इदढ़ प्रयत्न करना पड़ेगा । उसे अपने को 
अपसी बुद्धि के द्वारा सद्दिज्नार करने के लिये, शंकाओं या प्रश्लों 
का समाधान करने के लिये इतना दृढ़ वरना पड़ेगा कि वारंबार 
भमनोवेय से पछाड़ खा खाकर भी अपने कार्य को न छोडे। 
सह्ठिचार करने के लिये, शंका या प्रश्नों का सामाधान करने के 
लिये युक्त तथा सत्य-सार्ग की आवश्यकता है । इसके चित्ता 
मनुष्य कभी सफलता को म्राप्त नहीं हो सकता । बह अपने सत्त 
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घी कछ दी कर सकता। अपने को सफल बनाने के 
भे अब उत्त ण रूत्यसाग या विधि का व्णुन किया जाएगा 
से पर साधक उतर या उसका पालन करके कास-क्रीड़ा के 
पय से गन हो सिर्यंद्रश से कर सके । 
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के की जिच्यार करना चाहिए और साथ ही अलु- 
थक भी करदे देखना चाहिए कि सैथुन-क्रीड़ा से क्या सुख है' 
जया आनन्द है **? 


छत ल्टो 5 
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(१, डी या काम-कछीड़ा में मन के स्फुरण के द्वारा 
ही आनन्दालु भव का होना)-- 

साधक को यह अनुभव करना चाहिए कि तू जो कहता है 
कि स्त्री सुखरूप हूं ' “आतन्दरूप है *'*, उसके साथ काम-क्रीड़ा 
करना सुखरूप है” आनन्दरूप है' तो बता-- 

मेथुन करने से क्‍या सुख है *'? क्‍या आनन्द है' 

उत्तर--कुछ अनुभव नहीं । 

चुम्बन करने से कथ्य सुख है ' १ क्‍या आनन्द है * ? 

उत्तर--कुछ अनुभव नही । 

स्त्री से लिपटकर सोने से कया खुख है. ? क्या आनन्द है'' *' 

उत्तर--कुछ असुसव नहीं । 

जबकि त्तेरे को स्त्री या उसके साथ कास-क्रीड़ा के करने के 


उम्स्‍गरक द >कन्क्‍मपफ करी करे :कतअतक नकद 
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सख का कुछ अनुभव नहीं, तो तू कसे कहता हे कि स्त्री सुखरूप 
ह#  आनन्दस्य है ? तूने केवल काम क्रोड़ा करते हुआ 
का देखकर, उस सम्बन्ध! बाने सुनकर अथवा पढ़कर जान 
लिया है कि स्त्री सुखछप है, आनस्ट्रूप हे ओर उसके साथ 
काम-क डा करना सुखरूप है, आनन्दरूप है। देखने, सुनन और 
पदन से तेरे सनमे स्त्री तथा काम-क्रीडा के विपय से सुख के 

ध्यानन्द के' संस्कार होगये है । उसके होने ही से सुखका- 
आनन्द का सफुरण होने लगा। ज्यॉ-ज्यों बह स्द्रण होने लगा, 
स्यों न्‍यो सुख-आनन्द होने लगा। उसके देनेवाला कोन 
दशा | क्वल सच ' या केवल संस्कार का स्फुरण “'परन्तु 
प्रवोत हान लगा स्त्री ओर उसके साथ काम-क्रीड़ा करने में । 
इस समय मन ने यह सान लिया अथवा वह ऐसा चिन्तन 


धरसे लगा दि स्त्री या उसके साथ काम-छोड़ा करने में सख 
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जगता है | पश्चात्‌ उन्हें उसके पति (उसमें) दु ख की सावना 
होती है, तो दह विश्यासि> को दु.ख रूप प्रतीत होने लगती है 

दु व दनेदाती बन जाती है। यहाँ मेनका अप्सरा एक 
हे । जब उसके प्रति विश्वामित्र को आनन्द का स्फुरण छुआ 
तो आमल्द और जब दुख का स्फुण हुआ, वो दुःख होने 
लगा | देनेशाला कौन हुआ '? सन का स्फुरण । पर भासता 
है किसमे ) सेनकरा अप्सरा (स्त्री) से । 


(२, भोगने पर ही आनन्द के अनुभव का होना)-- 


व्‌ पुरुष स्त्री जो भोगगा, तभी उसे आनन्द की प्राप्ति और 
उसका ऊनुभव होगा--अन्यथा नही । जबकि किसी पुरुष ने 
किसी स्त्री को झोगा ही नही, तो उसे उसमे आनन्द होने का कया 
सारूस ०? स्त्री से सुख सी हो सकता हे ओर दुःख सी आ- 
सन्त सी हो सकता है और व्याकुल्ञता भं।। स्त्री के सुख के 
चुस्बत मे सुख भी हो सकता है और दु,ख भी, आनन्द भी हो 
सकता है ओर व्याकुलता भी । उसके गोल-गोल सेव के समान 
ऊँचे उठे हुए स्तनों से अस्त शी भरा हो सकता है और विष 
भी । इसी प्रकार मैथुन मे भी दोनों पदार्थ हो सकते हे। पर 
पुरुष उसमें आनन्द का कल्पना कर लेता है । बस्त, उसे आनन्द 
होने लगता है। उस आतनन्द का देनेवाला कौन है **? सन या 
फन्पना । पर, भासता हे किसमें ? स्त्री और उसके 
झा में । े 
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(३, मन के स्फुरण होने के द्वारा सुख-दुःख होने का अन्य 
उदाहरणों से समर्थन)-- 


स्त्री में सुब-आनन्द की प्रतोति मन के सफुण से होती है। 
इसको सिद्ध करने के पश्चात्‌ अब आगे भूतादि के उदाहरण 
देकर इस वात को सिद्ध किया ज्ञाएगा कि स्त्री के अतिरिक्त अन्य 
विपयों में भी सुख-ढु.ख का देनेवाला मन का सरण हो है। 
परन्तु भासने उसमें लगता है, जिसमें अभ्यास कर लिया जाता 
है। इन उदाहरणों से हमारे सुख्य विषय का भी समर्थन होता 
है। इसलिये अब भूवादि के उदाहरण देकर अपने ब्रिपय को 
ओर स्पष्ट कर लेते है । 


“उदाहरण स्वरूप, भूत-प्रेत और देवी-देवता आदि)-... 


अनेक मजुष्य यह समभते है कि भूत, प्रेत, सेयद, भूतनी 
और भ्ेतनी आदि दुख देते है--भयानक कष्ट देते है। उनका 
आकार-प्रकार भो भयानक है। परन्तु जब हम ध्यान लगाकर 
विचार कर अनुभव करके देखते है, तो न-तो उनके आकार- 
प्रकार का ही कुछ ज्ञान होता है और न-हि उनके हारा उत्पन्न 
होनेवाले दु.ख का ही कुछ अस्तित्व पाया जाता है। परन्तु 
किन्हों व्यक्तियो से सुन और मंथ्ों में पढ़ लिया है कि भूठ 
आदि है और वे भयानक कष्ट देते है। इस सुन तथा पढ़ लेने 
से हमारे मन सें भूत आदि सम्बन्धों संस्कार हो गये ओर के 
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₹-हणा हो-होकर ठ ख ठेने लगे । जब सो कभी अंधेरे से युक्त 
सुनसान खड॒हर स्थान होता है अथवा नगर या आम से बाहर 
या भीदर को5 वक्ष होता है तो भूतादि सम्न्बधी संस्कार फुरने 
उस गुऱशण के साथ हो साथ उनकी प्रतीति 
और दु व का जअलु नव भी होने लगता है। इस भूतादि की 
प्रतीति और उसऊ द्वारा उत्पन्न होनेवाले दुख को कौन देता 
है. ? क्या सूत प्रेतादि ' ? नही ।ैवेतोअभी मिले ही 
नहीं । जबकि वे अभी मिले ही नही, तो नतो उनके कुछ 
घध्याकार प्रकार का ही कुछ ज्ञान हो सकता है और न-हि वे 
छदुखहीदे सकते है । तो फिर दु'ख का देनेवाला कौन 
आ ? इसके उत्तर से कहा जाएगा कि सन या उसका स्कु- 
रण. । क्योकि उस समय भूत-प्रेत आदि तो होते नहीं, 
परन्तु सन या उसऊा स्फुरण अवश्य होता हैे। इसलिये कहा 
ला सकता है कि भूत आदि और उनसे उत्पन्न होनेव।ले दुःख 
की प्रतानि का कारण केवल सन या उसका स्कुरण ही है । यदि 
भूत-प्रेत आदि के सम्बन्ध से सुख-आनन्द का भाव किया जाए, 
तो उनके सम्बन्ध से वेसा ही मन का स्फुरण होने लगे और 
उनसे सुख-आतन्द होने क्ग। परन्तु ऐसा नही होता है, इसका 
कारण यह हैं कि भूतजेतादि के सम्बन्ध भें सुखें-आनन्द का 
अभ्यास या स्फुरण नही किया गया हे | अत कहा जा सकता 
/ * कि लेसा-जेसा सन का स्फुरण होता हे, छढसी के अनुसार 
५ वस्तु की प्रतीसि' और खुख-ढु ख होने लगता है--परन्तु 


“५ 
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भासता है उसी बस्तु से, जिसमे सम्बन्ध तथा अभ्यास 
कर लिया होता है। इस सिद्धान्त की पुष्टि मे एक ओर 
उदाहरण देता हूँ -- 
सनुष्यों को देवी-देवताओं के आकार प्रकार और रूप-रंग 
बड़े प्रिय तथा सुन्दर लगते हैं ओर उनको अत्यन्त आनन्द भी 
- होता है। अब विचार करके देखा ज्वए कि सलुष्यों को उनके 
आकार-प्रकार तथा रूप-रंग आदि का क्‍या मालूम, जबकि 
उन्होंने देखा ही नही ** ९ उनके द्वारा दिये जानेबाले सुख- 
आनन्द का भी क्या ज्ञान हे--जबकि उन्होंने दिया ही नही * ? 
परन्तु मनुष्य उनके रूप को सौन्दर्य तथा आनन्द से पूर्ण जानते 
है और उनके अस्तित्व का विश्वास करके आनन्द से पूर्ण हो 
जाते है| इस अस्तित्व का विश्वास तथा आनन्द का देनेवाला 
कोन है! ? क्या देवी-देवता''' ? नही '' । क्‍योंकि वे तो 


उस समय होते ही नही, फिर विश्वास और आनन्द कैसा** ?' 


उस समय तो केवल मत्त का स्फुरण ही होता है। बस, कहा 
जा! सकता है कि उससे ही देवी-देवता का विश्वास ओर आनन्द 
होता है परन्तु देवी-देवताओं से सम्बन्ध तथा अभ्यास कर 
लेने से, उनमें भासने लगता है | अतः कहा जा सकता है कि 
देवी-देवताओं से जो सुख-आनन्द होता है, बह सन का स्फुरण 
ही देता है परन्तु भासने देवो-देवत्ताओं से लगता है। जबकि 
मन का स्फुरण हा आनन्द देता है, तो यदि देवी-देवताओं में 
हु ख का सम्बन्ध-अभ्यास कर लिया जाएगा, तो उनसे दुख 
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लगेगा । पम्न्‍्तु ऐसा सदी होता है। इसका कारण यही है 
सम्पन्ण तथा अभ्यास नही किया है 
उप्रोच्त भूत-मेत ओर देवी-देवताओं आदि के सम्बन्ध 
चना से जात होता है कि जैसा-जैसा सत्र का स्फुरण 

बेपा-वैसा ही अस्तित्व सासने लगता है और दु ख- 
लगता है | परन्तु सासता उसी वस्तु से है, जिसमे 
ध तथा अभ्यास कर लिया जाता हैं | किन्तु उसकी प्रथक 
प्रदाति नहीं होती । इसका कारण यह है कि सन का स्फुरण 
इन्दियो के द्वारा अण्ने विपयों से इतना तलल्‍लीन हो ज्ञाता है कि 
इराका अस्तित्व प्रथक प्रतीत नहीं होता। 

जिस प्रकार देवी-देवताओं और भूत-प्रेतादि के विपय में 

उनके सुख दुख आदि का कुछ ज्ञान नही और न ही वे देते हे 
परन्तु उत्तम सन के स्फुरण से सासने लगता है । इसी प्रकार 
स्टी के विषय से भी उसके द्वारा होनेवाले सुख-आननन्‍्द का कुछ 
लान नहीं हैं, परन्तु मन के स्फुरण से उससे भासने लगता है | 
यदि भूत्तादि के समान स्त्री से भी दु ख-व्याकुल्तता का -स्फुरण . 
कर लिया जाण, तो, वह भी मृत्त आदि के समान दु.ख रूप 
भाससने क्गे ओर उसे गप्त करने की इच्छा कभी न हो | परन्तु 
स्त्री मे दु ख के स्फुरण का अभ्यास किया नहीं है, इसलिये वह 
डु ख़ रूप नहीं भासती | किन्तु जब भ्री क्री किचित भी उसके 
अति दु ख की भावना की गई है, तभी, वह दु.ख रूप दीखने 
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की भावना स्त्री के प्रति कर सकता है । यह उसकी इच्छा के 
आधीन हे। पुरुष जिस प्रकार की भावना बनाएगा, उसी के 
अनुसार वह उसे दिखाई देगी ओर उसी के अज्लुसार प्रहण-त्याग 
की जाएगी । 

पुरुष को स्त्री से जिस सुख आनन्द की प्रतीति होती है, 
बह उसको उसके सन का स्फुरण हीं देता हे । इस विपय की सिद्धि 
इन्द्रियों के द्वारा प्रतिबिस्व पड़ने पर अनुभव से की है । अब 
आगे अपनी सिद्धि का समर्थन 'सकल्प रचना'की दृष्टि से करेगे । 

३. संकल्प-रचना की दृष्टि से-- 

स्‍त्री मे सुख-आननन्‍्द का विषय ऐसा है कि जब तक उस पर 
विभिन्न प्रकार से स्पष्ट निशय नहीं कर लिया जाए, तव तक 
हृढ़ निश्चय नही होता | जबतक हृढ' निश्चय नहीं होता, तबतक 
अपने जद श्य मे सफल्नता मित्ञनो भो सन्देह ग्रस्त रहती है | 
अत. अपने दृढ़ निश्चय के लिए दूसरी प्रकार से अपने निश्चय 
का समथन करना हे कि पुरुष को स्त्री में जो सुख-आनन्द होता 
है, वह उसके मन का स्फुरण ही देता है, स्त्री नही। 

( ९, संकल्परचना का अर्थ )-- 

संकल्प रचना का अथे यह है कि मनुष्य के एकान्त के समय 
में उसके द्वारा सन ही सन ( अत करण से ) जो कुछ चिन्तन , 
किया जाए या सोचा ज्ञाए। इसको मानसिक जगत भी कहा 
जाता है । ८६ 
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सकत्प रचना व्य अथे जानने के उपरांत साधक को यह 
द्िचार तथा अतथव कश्ना अआहिए कि संकल्प-रचना या मन 
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सानसिक्त रचना से जो संकल्प या सन के स्फुरण होते है, थे 
यों पर आकर वास्तविक जगत से सासने लगते 

सानमिक या संकल्प रचना मे पुरुष ने स्त्री और उसके साथ 
काम-ऊ,ड़ा करने से सुख तथा आवनन्‍्द के स्फुरण का सस्वन्ध 


# सन्मुण स्त्रो आती है, तो वह उसे आनन्दरूप प्रतीत होने 
४ हैं पुरुष अपने अठ्प्त नेत्रों के द्वारा उसे देख कर दृषप्त 
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होने लगता हे और करे द्वारा उसके शब्द सुनकर मधुरता का 
अनुभव करने लगता है । पर इस तृप्ति तथा मधुरता का देने 
बाला कौन है! * *? सन * उसकी स्फुरणा' ' 'संकल्प-रचना “'। 
क्योंकि उसने अपने सनमे--स्त्रीके रूप-रंग में ओर उसके शब्दों 
से-अम्ृत की आनन्द की, कल्पना करली है। वस, वही कल्पना 
इन्द्रियो पर आकर स्त्री के रूप-रंग तथा शब्दों आदि मे मासती 
है ओर उस समय पुरुष को अस्त भोग के ससान आनन्द होने 
लगता हे । ज्यॉ-ज्यो स्त्री ओर उसके शब्दादि विपय उसके 
सन्मुख होते जाते है, त्यो-त्यो पुछण को अधिकाधिक आनन्द 
होने लगता हैं क्योंकि उस पुरुष के आनन्द के सानसिक स्कुरण 
बढ़ते चले जाते है। क्रिंतु इस सेद को जाने बिना बह स्त्री ही से 
सुख तथा आनन्द जानता है । इसका परिणास यह होता है कि 
जब स्त्रो नहीं मिलती, तो वह व्याकुल्न हो उठता है| इसके लिये 
संसार सूना हो जाता है | संसार से उसे कुछ भी अच्छा नहीं 
लगता | वह-विरही उसे प्रत्यक उपाय से पाने का चिन्तन तथा 
यत्न करने लगता हैं | जब कभी वह अल्पकालके लिये भी मित्र 
जाती है, तो उसे परम सनन्‍्तोप होता है । वास्तव में दखा जाए 
तो, उसे न स्त्री के मिलने से आनन्द होता है। ओर ते उसके 
पृथक रहने या विद्छुड़ने से व्याकुलता | पुरुष ने केवल स्त्रो के 
मिलने से आनन्द और बिछड़ने में व्याकुलताका मनमे अभ्यास 
कर लिया है । बस, जेसी-जेसी मिलसे तथा विछड़ने की अवस्था 
इन्द्रिया के सामने जाती जाती हैं. वेसा बसा ही उसे अभ्यास 
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अब्सार स्कश्ण दोने लगता है और जैसा-मैसा मन को 
वार दाने लगता है. उली के अनुसार मनुष्य को सुख-दुख 
तथा आननइ-ण्याकुतता का अनुभव होने लगता हैं । 


ना 


काउायिक्ष ऊं ओर मानसिक जगत का 
रु रण एक है-- 

झपर बास्तजिक जगठ (ऋतुभवत की दृष्टिमे) ओर मानसिक 
जसद का वर्णन कर आया हू । अब दोनों जगतों की एकता 

पर दविचार कर लेने है । 
वास्तविक जगत के भन का स्फुरण और मानसिक जगतके 
मल का रकुएण एक है, सिन्न-मिन्न नहीं है । जब बास्तविक जगत 
इन्दिया के सम्मुख होता है तो उसका प्रतित्रिस्त्र मन पर पड़ता 
है और वह स'नसिक जगत से स्कुरण होता है। जो मानसिक 
जयत में स्कुरण होता है, वह इन्द्रियों पर आऊर बाह्य जगत मे 
भ्गसने लगता है । वह स्कुरण सन्देह, श्रम और यथारथ-निश्चय 
आइदिरूप से अनेक प्रकार का होता है । उस सानसिक स्कुरण मे 
किसी वस्तुकी आकृति, गुण, क्रिया और फल आदिका निश्चय 
करना भी होता है | उस सफुरण मे किसको प्रहण, किसको त्याग 
ग्रोर किस से किस प्रकार का व्यवद्वार करना चाहिए इत्यादि 
व प्रकार के निश्चण होते है । वे स्फुरण रूप निश्चय, युक्त हो 
“या अयुक्त, वास्तविक जगत में भासने लगते हे। समुष्य को 
* ते निश्चय के अनुसार ही वास्तविक जगत में सुख-दुख का 


नी 
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भान होने लगता है | इससे सिद्ध होदा है कि वास्तविक जगत 
और सानसिक जगत के मन का स्फुरण एक है। 

जब कि मानसिक जगत और वास्तविक जगत के मत्त का 
स्पुरण एक हे तो, जैसा भी सानसिक जगत में स्फुरण कर लिया 
जायगा, डसी के अनुसार वास्तविक जगत से भासने लगेगा । 
सानसिक जगत यथा संकल्प रचना में स्त्री ओर उसके कामोप- 
भोग के प्रति सुख-आनन्द का स्फुरण कर लिया गया है | बस, 
पुरुष के सासने जब स्त्री आती हे, तो उसमे स्त्री के प्रति सुख- 
आ।नन्‍्द का स्फुरण दोने लगता है और उसे उसी के अचुसार 
ध्यलुभूति होने लगती हे, परन्तु पुरुषको आनन्द की प्रतीति स्त्री 
में होती है । यदि पुरुष, संकल्प रचना मे स्त्री के प्रति दु ख ही 
दुख होन लगे ओर उसे ऐसा प्रतीत होने लगे कि मुझे स्त्री ढःख 
दे रही है ओर वह कभी मी स्त्री की आप्रि की इच्छा न करे । 


३, रवप्त स्चना की दगेट से--- 

अब तक हमने स्त्री मे सुख के आन होने का अनुभव 
एप्टि से ओर संकल्प-रचतना की दृष्टि से विचार किया 
। अब स्वप्त-रचना की हृष्टि से उस पर विचार करेगे 
स्वप्न से स्त्री से जो सुख-आनन्द होता हैं, उसे कोन 
| 

( १, सर्प्ते जगत का अथ ) 

निन्‍्द्रा के अंदयत या सोते हये मन॒प्यका जो हग 


पक 


है ॥ 


2९ रर न्‍के हैं 


$ 
बन 
॥ 
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ददा 3, बह स्वप्च कहलाता है। इसको स्वप्न-जगत या स्वप्न- 
गचना थी भह सकते है । 
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(२, खप्म 5 भी पका रफुरण ही सुख-आनन्द देता है)--- 
झंर प्रकार हमे वास्तविक-जगत सत्य दिखाई देता है और 
उसके अस्तित्व स॑ विश्वास होता है, उसी प्रकार स्वप्न-जगत 
भी | जिस रामय हम स्वप्न-जगत मे किसी स्त्री को देखते है, 
ता वह ग्ड़ी प्रिय लगतो है । उससे बोलने तथा व्ययहार करने 
ये बडा शानन्द आता हे ओर जब उससे काम-क्रीड़ा करते हे, 
। परसानसन्‍्द की प्रतीति होती है। अब यह देखना चाहिये कि 
डस सपय ज्ञो सुख-आजनन्‍्द होता है, उसे कौन देता है. ? स्त्री 
या उसके साथ काम्र-क्रीड़ा_ ? नही. । उस समय न तो स्त्री 
हातो है ओर न-हि काम-क्रीड़ा | फिर वे देती कहों से. ? उस 
समव तो केबल सन का स्पुरण होता है । जब कि स्वप्त-जगत 
झे फंक्सख सन का ही स्फुरण होता है, तो कहा जा सकता है कि 
चह्ी सुख तथा आनन्द ढेता है। परन्तु वास्तविक ज्ञान न होने 
के कारण सोते हुये पुरुष को प्रतोत होता है, स्त्री ओर उसके 
साथ काम-क्रोड़ा करने मे । 


चासत्तादइद जगत, सानासक जगत आर स्वप्न जगत 

के मन के सफुराए में आअभनता--- 
.““. 'च्रन्न जगत से मन का जो स्फुरण होता है, वही जाग्रत 
स्था में उस (सन) का चिन्तन हो जाता है | जब कोई पुरुप 
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वप्त से जागता है, तो वह सोचता कि मेने अम्ुक स्वप्न रात 
सें देखा था जो वास्तबिक जगतके प्रतिदिन के व्यवहार मे पाया 
जाता है, अर्थात्‌ में अमुक व्यक्ति के साथ जो व्यवहार प्रतिदिन 
करता हूँ, उसी का सुमे रात में स्वप्न आया था। यहीं 
चिन्तन उसकी इन्द्रियों पर आकर स्थिर होता ह / जब स्वप्न 
से सम्बन्धित या अरना कोई प्रिय व्यक्ति मित्षता है. तो वह 
उसे स्वप्न की सारी गाथा सुना देता हे। इन ब्तों से सिद्ध 
हो जाता है कि स्वप्न जगव, मानसिक जगत (संकल्प रचना) 
ओर वास्तविक जगत (भौतिक जगत) के भन के स्फुरण में 
कोई भेद नही हे । 
उक्त तीनों जगत के स्फुरण में भिन्चता-- 

उपरोक्त तीनों जगतों के सनके स्फुरण में भेद केबल 
इतना ही है कि वास्तविक जगत के मन के स्फुरण का कुछ 
ज्ञान नहीं होता । मानसिक जगत मे उसका रूप घुघधला सा 
होता है किन्तु स्वप्त जगत में उसका रूप स्पष्ट दिखाई देने 
लगता हैं। 

वाध्तिविक जगत, मानसिक जगत ओर स्वप्न जगत के 
सत्र के स्फुरण पर विचार करने के उपरांत इस सत्यता पर 
पहुँचे कि--सासना घर्म मन का है, न-कि वास्तविक जगत 
का। जैसा-जैसा मत का स्फ्ूरण होता है वेसा-बेसा ही 
वास्तविक जगव, मानसिक जंगत और स्वप्न जगव मे साखता 


का तीसरा अध्याय 


कम अल ॥ आय ंभाई हा ईब पक 
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आए ए७क्‍फझ््््ुृुी ० _8अ्र्ीण: 
3जाई देता हे। किसी भी कारण से स्त्री के प्रति सुख तथा 
शामन्ह का स्करण मत से हो गया है। वस, मलुष्य को 
उससे सुर; तथा आदनन्‍्द सासने लगता है। बह उसकी ओर 
आकर्षित हो जाता हें। यदि पुरुष के सन से किसी भी प्रकार 
प्रति दु ख का स्फुरण हो जाए, तो बह उसे दुःखरूप 
शसने लगेगी और पुरुष को उसकी प्राप्ति को इच्छा कभी 
मे ने होती । ऐसा अनेकबार देखा सी जाता है कि जब जब 
स्त्री से छख की भावना होती है, तब तब वह दुःखरूप 
>तसने लगदी है और उसे अहण करने की इच्छा कवी नहीं होती । 
उसके उदाहरण में हम दुष्यंत-शकुन्तला, विश्वामित्र-मेनका 
आप्सरा और तुलसीदास-रत्नावली को ले सकते है। यदि 
इस इसका उदाहरण प्रतिदिन के व्यवहार से देखा चाहे 
तो ये भी बहुत मिल सकते है, थोड़ा ध्यान देने की आवश्य- 


रे 
ऋता ह | 


हम 
238 
अन्‍य, 
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४, व्यवहार की दृष्टि से-- 
( व्यवहार से भी आनन्द का देनेवाला मन का ) 
स्फुरण ही है )-- 
अब तक हमसे रत्री से सुख आनन्द होने का निर्णय अनुभव 


की दृष्टि से, सकलप रचना की दृष्टि से और स्वप्न जगत की 
इष्टि से क्रिय हैं। अब आगे उस पर व्यवद्दार की दृष्टि से 
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विचार करना है क्‍योंकि जचतक उक्त निशेयों से व्यवह्यार जगत 
का निंय नहीं मिल जाता नव तक हसे कभी, किसी समय, 
क्रिचित या अधिक अपने निश्चय मे सन्देह हो सकत। है| पर 
जच व्यावहारिक जगत का निर्णय उपरोक्त तीनों निर्णयों से मिल 
जाएगा तो सन्देह करने का कोई स्थान ही नहीं रहता | अत. 
अब व्यवहार दृष्टे से निशुय करने की आवश्यकता है कि 
स्थ्री में जो सुख-आनन्द होता है, वह कोन देता है'* “१ 
व्यवहार से भी देखा जाता हूँ कि जेसा-जेसा सत्र का 
स्करण होता हे. वैसा-वेसा ही सुख दुःख होने लगता है और 


भासता उस वस्तु में है, जिसमें कि सलुपष्य ने अभ्यास कर 
लिया है। वालकपन से लड़के और लड़कियाँ साथ-साथ 
खेलते है । उस ससय लड़के के मन से लड़की के साथ कास- 
क्रीडा करने की इच्छा नहीं होती। लड़का उस समय अनेक 
सवयोवन से प्रफुल्लित स्त्रियों में भी रहता है. परन्तु उसकी 
इनके साथ संभोग करने की कभी इच्छा नहीं होती और न दि 
वे उस ससय काम-क्रीड़ा की ऋृष्टि से प्रिय लगती हें या न-हि 
खे इस समय काम-क्रोड़ा की हृप्टि से आनन्ददायक हू 
दोती हैं, लेसी कि वे उसे योपमास्था में प्रतीत ऐती 
इसका कारण क्या है! ' *? विचार करन से शान होता 
बालपत सें पुरुष से स्त्री या उसके साथ कास-कीढ़ा 

उत्पन्नद्ोनेवाले सुख तथा आनन्दवों भाव उत्पत्त 

पश्चान उससे स्त्री और उसके साथ काम-कीड़ी 


अं 
मु 
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उत्णन्त होने वाले सुख तत्रा आवन्द के साव उत्पन्त हो कर 
परिपक्व होने लगे । ज्यों-ज्यों वे साव बढ़ने लगे, त्यो-त्यों 


ज्से स्त्री मे सुख-्आानन्द झासने लगा | विचार क्रिया ज्ञाए 


वो लात होगा कि यटि स्त्री और उसके अगो से विशेष सुख- 
आलनन्द्र होता, तो बालपन से भी होता। परन्तु उस ससय 
नही हुआ, इससे सिद्ध होता है कि स्त्री मे सुख-आनन्द नहीं 
ओर न-हि बड़ देती है । वह केवल डउमसे भाव दृढ़ होने 
कप हम लक, गे पे कोई 
ने लगा है। एक उदाहरण और लीजिये। कोई 


नव-यो०्त से सम्पन्त स्त्री है। जब पुरुष यह जानता है कि 
उसका भरे प्रति प्रेम है, तब तो उसका भी स्त्री के प्रति प्रेम 


जाता है ओर वह उसे सुख-आनन्द रूप भासने लगती 
| जब पुरुष यह जानने लगता है कि वह मेरे विराध सें 
तो उसका पूर्व-प्रेम--जिरोध, हेष और दुख रूष में 
उरिणुत हो जाता है। उस समय उसे स्त्री दु खरूप भासने 
लगनी हे । दोनो पक्नों को देख लेने पर अब विचार करना 
चाहिए कि कया स्त्री पुरुप को सुख या दुःख देती है ? 
नही ।जो स्त्री पहले थी वही पीछे भी होती है, तो 
सुब्दुख का देने वाला कौन हुआ ? केवल सन का 
, सरण * क्योकि उसी से ही परिवतेन आया है, स्त्री मे नही । 
पहले पुरुष का सन्त सुख-आतन्द का चिन्तन करने लगा, तो 
ज्स मुख-आनन्द होने लगा और पीछे दुख का चिन्तन 
करने लगा, तो उसे छुख होने ल्गा। उसे देनेधाल्ा कौन 
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हुआ “7 सत'''पर भासता है किसमें / स्त्री में '' एक 
तोसरा उदाहरण और देकर इस क्रम को समाप्त करता हूँ । कोई 
पुरुष दूर से अपनी ओर आ रहा है। उसे जब स्त्री रूप जाना 
तो वह सुख आनन्द रूप भासने लगा । जब वह निकट आये 
तो भ्रम दूर हुआ और साथ ही सुख-आनन्‍्द की अतीति या 
अनुभव होना भी जाता रहा अथवा सुख-आनन्द होने से रह 
गया । इस उदाहरण पर विचार करके देखा ज्ञाए कि पुरुष को! 
जो सुख-आनन्‍्द हुआ, उसका देने वाला कोन हुआ'* ? कया 
वह स्त्री थी, जिससे पहले आनन्द हुआ '*'? नहीं ''। बह 
पुरुष ही था, जिससे आनन्द की प्रतोति हुई परन्तु उसे अ्रस से _ 
स्‍त्री ज्ञान लिया था। स्त्री जानने से सन में सुख-आननन्‍्द का 
स्फुण होने लगा | जबतक वह स्फुरण रहा, वबतक सुल-आनंद 
रहा ओर जब स्त्रो सम्बन्धी श्रम दूर हो गया, तो स्त्री सम्बन्धी 
सुख-आनन्द का भी स्फुरण न रहा । ओर जब स्त्री सम्बन्धी 
आतनन्‍द का स्फुरण न रहा, तो सुख-आननन्‍्द होने से भी रह गया। 
अत' व्यवहार से भी सिद्ध होता है कि पुरुष को स्त्री या उसके 
साथ कामस-क्रोड़ा करने की सभावता में जो सुख-आनन्द होता है, 
वह मल का स्फुरण हो देता है, रत्री नही। उसमे तो केवल 
सम्बन्ध और अभ्यास करने से भासने लगता है । 


तीसरे अध्याय पर विहृंगव इृष्टि--- 
5 न ए 
( मानसिक ब्रह्मचय )--- 
इस तीसरे अध्याय से यह विचार किया गया है $क स्त्री या 


कट तीसरा अध्याय 


इसके साथ जास-कलोडा करते से लिस सुख-आवन्द का अनुभव 


जप 
है ' ? दस विपय पर हसने अनेक प्रकार 
विचार तथा अनुसव किया है। हमने अनुभव के दृष्टि से, 
सामसिक हिन्तन की दृष्टि से स्वप्न जगत ओर व्यवहार की 
क्ियार ओर अनुभव किया। इन विभिन्न प्रकार के 
र अरुभवो से सिद्ध होता है कवि स्त्री से जिस सुख- 
आतन्द झी प्राप्ति का अछुभव होता हे, वह केवल सन का 
स्फरणु होता है ओर वही सुख-आनन्द को देता है, स्त्रो नही। 
उससे केबल रुख-आनन्द का सस्वन्ध तथा अभ्यास करने स 
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स्त्रों से सुख-आनन्द्र होने से रह ज्ञाएगा | यदि 
पुरुप स्त्री से दुख के भाव का सम्बन्ध तथ। अभ्यास करले तो 
हु 


छह उसे दु खरूप प्रतीत होने लगेगी, दुख देने वाली वन 
जाएगा । परन्तु हमने स्त्री मे दु खे के भाव को सम्बन्ध -अभ्यासं 
चरी फिया है इसलिये वह हमे दु ख रूप सही सासती। परन्तु 


हम दु लव का भाव कर सकते हे क्योकि सलुष्य जैसा भाव या 
सन का स्फुरण बनाने चाहे, बता सकता है| यह उसके आधोन 
हे | यदि विधि से इसका परिवर्तत किया जाए तो कुछ भी कष्ट 
त्था समय नहीं लगता। तिनके के उठाने से भी समय तथा 
शक्ति की आवश्यकता होतो है. परन्तु सन के परिवतेत करने में 
नहीं, मत को वश से करने में तहीं । यदि अविध से इसका 
परिवर्तेत किया ज्ञाए या इसे चश में किया जाए, तो यह कभी 
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भी नियंत्रण में नही आ सकता या परिवतित नहीं होता । अत. 
मनको नियंत्रण या वश में करने के लिये मनुष्य को विधि के 
अनुसार ही यत्त करना चाहिए | 


( कमंयोग )-- 


यह तीसरा अध्याय कर्मयोग से महत्वपूर्ण सम्घन्च रखता 
है क्योंकि इसमें कर्मयोग का यह सिद्धान्त वर्शन किया गया है 
कि जैसा-जेसा सनका स्फुरण होता है वैसा-वैसा ही मलुष्य को. 
ससार में भासता है। मनुष्य अपनी आवश्यकतानुसार उस 
स्फरण का परिवर्तन भी कर सकता है | इस अध्याय के अध्ययन 
से कमंयोंगी को यह विश्दास हो जाता है | साथ ही इस विपय 
का भी निश्चय किया गया है कि वास्तविक, मानसिक और 
स्वप्त जगत का स्फुरण एक है। ओर उससे जो मिलता है. वह 
भी दिखला दी गई है । 
अब 'मानसिक ब्रह्मचये अथवा क्मेयोग” नासंक शास्त्र के 
तीसरे अध्याय का समाप्त किया जाता हैं | 
तोसर। अध्याय समाप्त 


शुभम्‌ 


चोथा अध्याय 
ख्रो में एकाकी दुःख या निरपेक्षता का भाव 

नहीं कर सकते-- 
तीसरे अध्याय में मे यह वर्णन कर आया हैँ कि जैसा- 
जैसा मन का स्फुरण होता है, उसी के अनुसार मनुष्य को 
भासता है और उसी के अनुसार सुख-दु ख होता है। यह स्फुरण 
मनुष्य के आधीन है। बह जिस प्रकार का और जितने परिमाण 
मे करना चाहे, कर सकता है। पुरुष को स्त्रीसे जिस सुख-आनन्द 
की प्रतोनि होती है या उससे आनन्द होता है, वह उसे उसके 
सन का स्फुरण ही देता है। यद्वि पुरुष दुःख के स्फुरण का 
अभ्यास करले, तो उसे रत्री दु ख देलेवाली बच जाए और यदि 
वह निरपेक्षता का अभ्यास करले, तो उसे सुख-दु.ख कुछ भी न 
हो | यह सिद्धान्त सत्य है। परन्तु सानलिया ज्ञाए कि यदि हम 
स्त्री मे दुःख का या निरपेक्षता का भाव कर लेते है तो--एक तो 
वह ठु ख देनेवाला वन जाएगी ओर दूसरे यदि डसमें सुख- 
आनन्द हुआ तो हस उससे चंचित हो ज्ञायगे, जो अचांछनीय 
है। अत दम स्त्री के प्रति एकाकी दुख का या निरपेक्षता का 

भाव नहीं कर सकते । 
ज्ञात अथवा अज्ञात किसी भो प्रेरणा से स्री की 

ओर आक्षप शु--- 

ट्म देखते है कि समस्त ससार स्त्री और उसके साथ काम- 
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क्रोड़ा करने मे सुखका, आनन्द का अनुभव करता है । उसको प्राप्त 
करने के लिये अनेक कष्ट मेलता है, अनाचार और अत्याचार 
करता है। वह सदाचारी, बलवान और विद्वान बनता है कि 
किसी प्रकार स्त्री का सुख-आनन्द मिले। यदि कोई व्यक्ति आरंभ 
में इस उह्श्य से यत्न करता दिखाई नहीं देता है, तो-भी, अंत 
में ज्ञाकर इसी उद्देश्य की ओर त्रबृत्त होता दिखाई देता 
है । प्रयोजन यह है कि मनुष्य ज्ञात अथवा अज्ञात किसी भी 
प्रकार की प्रेरणा से इस ओर आकर्षित हो ही जाता है । जबकि 
संसार का झुकाव इसी को ग्राप्त करने से है, तो से भी क्यो न 
इसी को प्राप्त करने में यत्त करूं '*'? ऐसी इच्छा प्रत्येक सनुष्य 
को होती है | इस इच्छा के होने ही से वह उस ओर, यह जानते 
हुये भी क्रि स्त्री या उसके साथ काम-क्रीड़ा करने में सुख-आनन्द 
का देनेवाला मन का स्फुरण ही है, अदुत्त होजाता है । 


१, सुखरूप जानकर प्रवृत्त न होना-- 


पुरुष स्तीको सुखरूप जानकर उसकी ओर आकर्षित होजाता 
है। वह जहाँ भी उसे पाता है, वहाँ ही उसे पानेका इच्छा करता 
है, यत्न करता है। वह चाहता है कि--चोरी से, अचोरी से, 
अताचार से, सदाचार से या अत्याचार से--किसी भी प्रकार 
से हो, बह ग्राप्त हो जाए । परन्तु जब वह नहीं प्राप्त होती, तो 
पुरुष मन मसोसकर रह जाता है। वह हरिस्तब्ध 
होकर अवाक्‌ होजाता है और उसकी दयनीय अवस्था बन 
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लादी है। जले स्त्री या उसके साथ कास क्रीडा करने का सुख 
खआानन्द दो प्राप्त होता नहीं, हॉ, उसके शरीर का सत (वीं) 
वा स्राद अवरण होजाता है । उसका मन किसी भी कास में नहीं 
लगता । बह दिन-रात उसी को प्राप्त करने की चिन्ता मे लगा 
रहता है , यदि बह किसी कास को करता भी है, तो उप्तका सन 
उख्वडा-पुस्मडा रहता है और मसल्ली प्रकार से अपने काये का 
सस्पदत नहीं कर णता। इस प्रकार जब वह बारबार स्त्री को 
पान का यत्न करता है ओर बारबार असफल होता है, तो वह 
विचार करता है कि मे इस ओर अवृत्त न होऋ--फिर भी 
प्रबत्त हो ही जाता हूँ क्‍योंकि मुझे आनन्द प्राप्त करने की इच्छा 
है । किन्तु बह केवल इच्छा करने ही से प्राप्त न होगी । उसकी 
प्राप्ति के लिये कर्म करना पड़ेगा। यह जानकर में कर्म भी 
करता हूँ | फिर सोचता हूँ कि वह क्‍्यों-नहीं प्राप्त होती” 7 
एफास ध्यान करके देखता हूँ, तो ज्ञात होता है कि जबतक विधि 
में सब प्रकार के कर्म न करूगा, तबतक वह प्राप्त न होगी । 
इसलिये जबतक कर्सो की पूर्ति न हो तब तक उसकी प्राप्ति और 
उसके साथ काम-क्रीड़ा करने की इच्छा करना व्यर्थ है, व्यथथे 
ही व्यथ नहीं, इस सहित सब प्रकार के सुखों को व्यथ क्षीण- 
नष्ट करना है । अत कर्मो' की पूर्ति हुये बिना, स्त्री को सुख 
आनन्द रूप जानकर, प्रव॒त्त न होना । 


१. ससीप जानकर ग्रव्वत्त न होना-- 
सावक आगे विचार करता है कि मे स्त्री को समीप जानकर 
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उसको प्राप्त करने के लिये लाज्ञायित होजाता हूँ ओर साथ ही 
संभव हुआ, तो उसे पाने का यत्त भो करता हूँ। परन्तु ऐसे 
करने से बह प्राप्म नहीं होती क्‍योंकि निकट होना भी एक 
प्रकार की पूर्ति ही है। इस एक प्रकार की पूर्ति होने से अन्य 
सब श्रकार के कर्मो' की परिसाण मे पूर्ति नही हो जाती | जब 
तक अन्य सब प्रकार के कर्मो' की परिसाण मे पूर्ति न हो, 
तबतक ससीप होने ही से प्राप्ति जान चिन्तन, चेष्टा, इच्छा 
ओर यत्त करना व्यर्थ है--व्यर्थ ही ठ्यर्थ नहीं, अन्य सब 
प्रकार के सु्खों को भी व्यर्थ क्षीण ओर नष्ट करना है , सब 
प्रकार के सुखों को ज्ञीणु-सष्ट होने से बचाने के लिये, जबतक 
सब प्रकार के कर्मो' की परिसाण से पूर्तिन हो जाए तबतक 
केवल समोप होने हं। से .काम-क्रीड़ा की प्राप्ति जान चिन्तन, 
चेष्टा. इच्छा ओर यत्न न करना । 


३, एडकान्त जानकर प्रद्नत ते होवा-- 


| अक्. 


साधक आगे बढ़ता हुआ विचार फरता है ऊ़ि से एकान्त 
जासबर स्त्री को प्राप्त करते की इच्छा करता हैं। से यह समझते 
लगता हैँ कि उसे पाने का यह सुबर्ण अवसर है। इसी कारण 
उसे अपनी ओर आफर्पित करने के लिये कुछ-छुछ चट्ठा सी 
करने लगता हूँ ओर कोई-कोई इस प्रकार के शब्द बालता हे, 


ऊ जीप 


जो कास-क्ीड़ा की ओर आकर्षित करनेवाले होते है या कमों .. 
मैं चेप्टा आदि चहीं भी करता हूँ, तोन्‍्मी, ः 
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>ख्नन्ाओन 


उध्क्ष-पुथल सच जाती है कि सेरे हृदय-मानस मे समतलता नेदी 


रे 


आने णती | चरन्‌ से अशात्त कासाप्नि को स्पशे करके व्याकुल 


हो उठता हूँ | कणेक्रि यह जानता हूँ कि एकरान्त दी में यह क्रीड़ा 
व्या करती है, जिससे अत्यधिक आनन्द होता है । जिससे मे 
चित होना नहीं चाहता। परन्तु एकान्त होने ही से यह क्रीड़ा 


प्राप्त न हागी क्‍योंकि यदि एकान्त होने ही से यह क्रोड़ा प्राप्त 


हे; 4. (9 १५ 


ती, तो अवश्य प्राप्त होती। परन्तु अनेक वार ऐसा 
कि एगान्त होता है किन्तु स्त्री से कास-क्रीड़ा प्राप्त नहीं 
ती | इससे सिद्ध होता हे कि एकान्त होने हो से काम-क्रीड़ा 


का प्राप्त होना आवश्यक नहीं है, क्‍योंकि एकान्त होना भी एक 
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प्रकार के कमे की पूर्ति ही है। अत इस एक प्रकार के कम की 
पूर्ति होनेही से अन्य सब प्रकार के कर्मों की पूर्ति नही हो जाएगी। 
जब्तक अन्य सब अकार के कर्सो का पर्ति न होगी। तबतक 
एकात होने ही से प्राप्ति कनी न होगी । अत अन्य सब प्रकार 
कफ करा की पूति हुए बिना, केवल एकान्त होने ही से, प्राप्ति 
जान चिन्तन, चेष्टा, इच्छा ओर यत्न करना व्यर्थ है। व्यर्थ 
| व्यथ नहीं. अन्य सव प्रकार के सुखो को भी व्यर्थ क्षीण 


४ 


आर नष्ट करना है। सब प्रकार के सुखो को व्यर्थ क्षीण-नष्टता 


कर 
बचाने के लिये, जबतक सच अकार के कर्सो की परिमाण में 
'। नह तवतक केवल एकांत” होने दी से कास-क्रीड़ा की 
धत ज्ञान चिन्तन-चेष्टा, इच्छा और यत्स न करना । 


है 


784 
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४, स्त्री के भाव या इच्छा होने से प्रवूत्त न हो ता-- 


पुरुष जब यह जानता है कि असुक स्त्री का मेरी ओर कुकाव 
है या उसकी मुझ से मेथुन करने की इच्छा है, तो उस समय 
उसके मन की विचितन्न अवस्था हो जाती है। चाहे उस स्त्री का 
भुकाव अन्य किसी ही कारण से हो । उस समय वह प्रसारित 
में ऐसा तप उठता है कि उसे उससे मिले, धोले ओर देखे बिना 
चैन नहीं होता | वह उसे देखकर, उससे बोल तथा मिलकर 
अलोकिक आनन्द का अनुभव करता है । पर उसे उस परमानन्द 
की प्राप्ति नही होती, जो उस अलोकिक आनन्द के मूत्त से छिपा 
हुआ है| अथात्‌ जो सेथुन-क्रीड़ा से छिपा हुआ ह । 
वह समभता हू ऊि स्त्री्यें इच्छा होने ही से संथना- 


शा 


ननन्‍्दर की आप्ति होगी। पर साव था इच्छा का होला भी एक 
प्रंकार के कम के पूर्ति ही है। इस एक प्रकार के कर्म क्री एूर्ति 
होने से सब प्रकार के कम की पूर्ति न हा जाएगी | जवतक अन्‍य 
सद प्रकार के कर्मो की पूर्ति न हो, तबत केवल भावत्र दीन है 
से प्राप्ति न होगी। अन्य सब प्रकार के ६... की पूर्तियों 
जबतक परिमाण मे पूत्ि नहांगी, सका क भी क्रासम 7 


ड 
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कक बाग दी से झेशुनादि के लिये इच्छा ओर यत्त न करना | 
दह भाव चाहे क्िनदा सी अविक म्यो त हो ? 

४, जानकारी होने से ग्रवूच ने होना-<- 

जानकारा का अर्थ है जान लेना, आप्ति होना नहीं | जबकि 
जनवरी का अर्थ ज्ञान लेना हैं, किसी वस्तु का प्राप्त होना नहीं 
हैं. तो जानकारी होते से किसी स्त्रो को जाना ही ज्ञाए्गा कि 
उससे क्‍या शुण है? क्या क्रय्ग हैं ओर उससे क्‍या फल्ल 


सिलेगा ? पर उसकी आऊि ले होगी । क्योकि उसकी प्राप्ति तो 
अन्य सब प्रकार के कर$्सा की पूति होने ही से होगी, ओछवल 
ज्ञानकारी टन से नही । जानकारी का होना भी एक प्रकार के 
पूर्ति ही है। अत. जानकारी होने ही से प्राप्ति ज्ञान 
चिन्तन, उप्टा, इच्छा और यत्न करना व्य्थ है | व्यथ ही व्यथे 
नहीं, इस स्ित अन्य सब प्रकार के सुखों को भी नप्ठ ओर 
चीण करना है। अत, अन्य सब प्रकार के कमो की पूर्ति हुये 
विना केबल जानकारी होने ही से कास-क्रीड़ा की आप्रि जान 
'उन्तन, चेपष्टा, इच्छा और य्त्त न करना | 

आन दृद्धि के लिये लानकारी के विपय से कुछ विस्तार के 
साथ उसे ज्ञान लिया जाए तो अच्छा है । 


जानकारी क्‍या है ? 
- जानऊझारसे का अयें--- ) 
जानजारी का अथ है कि किसी वस्तु की आकृति, गुण, 
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क्रिया, योग ओर फल आदि को ज्ञान लेना--न-कि किसी वस्तु 
का प्राप्त होना या करता । 


-( भाव का अर्थ )--ज्ञानकारी ( ज्ञानकारी ) मे इन्द्रियों-- 
आँख, कान ओर नाक आदि--के सासने जो-जों उ्तके विषय 
आते है, उन्हीं वो ज्ञाना जाता हे और उन्हीं का सन पर 
प्रतिबिस्त॒ पड़ता हे। और वह प्रतिबिस्ब वहां स्थिर होकर 
स्फुरणे पर भाव कहलाने लगता है। यही स्फरण रूप भाव 
इन्द्रियों के द्वारा विषयों को पहचानता हैं। यह पहचानना ही 
जानकारी कहलाता है कि किस वस्तु का क्या आकार है ? 
उसमे क्या गुण है ? उससे किस प्रकार की क्रिया हे ”? उस 
गुण तथा क्रिया का अन्य गुणों ओर क्रियाओ से किस प्रकार 
से, किस प्रकार का योग होता है ? और उससे क्रिस प्रकार का 
फल निरूलता हैं ? एवं उसका कथा परिसाण हूँ ? 


हि 


जानकारी में इन्द्रियों के सामत इनके विपय आते है. जो 
प्रतिविवित होकर सन ( अन्तःकरण ) में स्थिर हा जाते है। 


जो स्फुरण होकर उस व्यक्ति को भासते रहते है, ज्ञिससे व स्क्र 


आवश्यक स्फुरणों को छॉट लेता है | फिर छूटे हुये व स्फूरण 
स्द्र्यि कद आप] झ्ं कत के |] कर. 
इन्द्रियों पर आकर कर्म करने लगते है | इन्द्रियां क्रियर्शल हो 
ज्ञा 2 डक ड््यु पद लि रे ही 
जाती है | अन्य हयक्कि उन क्रियाशील इन्डियों 
छः दि उस म्म्य क्तिः पे न्त्चा भाद है ध्या पाप करन 
ह दि जल रयक्तिः के रह द हे आर बह बया पाप करना 


है) 
पं 
रु 
््ज्द 
हई 
2 
जा 
ज्च्च 
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खाहता है * ? यहि दह व्यक्ति धोखा-तहीं देना चाहता है, तो 
इसने उत्तम्य का जान कर सेवा कठिन नही है |-- 


#ग३ मलिक. फटा 
दे 


हम जे के हे 
संद्र >यथे भाव सी दो ग्रकार के है 
(१) पत्वज थोए (६) चअब्त्लज्ञ। यत्नज सावों की चेष्टाओं 


०7 व्यक्ति का अधिकार होता है ओर अयत्नज्ञ ( स्वाभाविक) 


जानकारी से किसी विषय की आकृति, गुण और क्रिया 
आदि छा जास लेना ही होता है--उतसे परिवरतेत करना नहीं । 


2 


- मछुप्य छी शक्ति )--सनुष्य केवल निश्चय करके केवल 
जो बस्तुओ, दो गुखो और दो क्रियाओ का योग ही कर सकता 
उस योग से जो फल्न न्तिकलनेवाला होता है, वही निकलता 
उसमे सनुप्य कुछ परिवर्तेत नहीं द.र सकता । वह केवल 
श्वय करके योग कर सकता है |-- 


2 /0|४ 


£/ 


-- बैज्ञानिक की शक्ति )--अजेऊक लोग ऊहते है कि आधुनिक 
वेज्ञानिक रष्टिक्रम में परिवततत कर सकते है। उन्तके कारण 
इश्वर या अच्श्यशक्ति का अस्तित्य ल्ोप होता जा रहा है या 
ही गया है। पर वास्तव से ढेखा ज्ञाए, तो न-तो आधुनिक 

क्षानिक साष्टि-क्रम से ही णरिब्तेन कर सकते है और न वे 


जल या अशनश्यणक्ति दा ही लोप कर सकते है। जितना उन्हे 
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अधिकार मिला हुआ है, उतना ही कर सकते हे ओर वह 
अधिकार यह है कि--केवल निश्चय करके योग करना, 
परिवतेन करता नही |-- 


-( निश्चय और कमे का व्यापोौर )--यह अधिकार मनुष्यों 
को पहले भी था और आज भी है, कोई नई बात नहीं है । 
शरीर में पॉच ज्ञानेद्रियों है । (१) कर्ण, (२) त्वचा, (३) नेत्र, 
(४) रसचा और (४) नासिका। इनके विपय सी प्रथक्‌-प्रथक 
है, परन्तु इनके प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रतिबिब या ज्ञान एक ही स्थान 
पर पड़ते है और अंतर्शक्ति उन्तका निश्चय करती है । फिर 
बह अंतर्शक्ति कर्स कराने के लिये निश्चित ज्ञानों (विपयों) को 
उनकी इन्द्रियों को सोप देती है। तत्पश्चात्‌ इन्द्रियां अपना- 
अपना कर्म करने लगती है। बस, रूष्टि से यही निश्चय और 
कस का व्यापार चलता है । इससे अधिक कुछ नहीं । 
६, सुख रहित, हुःखी, व्याकुल, जीवित रहने या भरने 
आदि का चिन्तन करके प्रदत्त न होना--- 
पुरुष चिन्तन करता है. कि में स्‍त्री और उसके साथ 
काम-क्रीड़ा करने के सुख-आनन्द से रहित हूँ; उसके बिना दुःखी 
तथा व्याकुल हूँ । उसके बिना सेरा जीवन अशांत रहता है, 
किसी काम में सन नहीं लगता । अतः सुझे स्त्री तथा उसके 
साथ काम-क्रीड़ा का सुख-आननन्‍्द सिलना चाहिए । इस 
प्रकार चिन्तन करते-करते वह आगे विचार करता है कि मै 


5 ] चोथा अध्याय 
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शा 2-4 प्रन त्ये 
बास्सत्रार चिन्तन तथा ण्त्त करता हूँ, परन्तु अत्येक वार 
जब इस असफलता का कारण सोचता हूँ 
है ऊि तू चाहे जितना अधिक सुख रहित रहे, 





बा 
शा 
247 

ञं 
99 ह (६ 


आपहे जिनता अधिक दु,खी हो आर चाहे जितना अधिक 
व्याकुध हा, परन्तु वह प्राप्त न होगी । उसकी प्राप्ति के लिये 
तो विधि से सबग्रकार के कर्मो की परिसाण में पूर्ति करने 
की आवश्यकता है। ज़ब तक जह न होगी, तब तक उसकी 
आ्रप्ति न डोसी 


से ऊीवित हूँ, स्त्री या काम-क्रीड़ा का सुख-आनन्‍्द भोग सकता 
। दि में मर जाऊुगा तो इस आनन्द को कौन भोगेगा ? 
| सजार का सबसे अधिक सुख-आलन्द हे। में इसके विना 
ही ललार से विदा हो जाऊंगा, तो संसार में मेरा आना 
ह्यर्थ होगा | यदि जींते-जी मुझे स्त्री या काम-क्रीड़ा का सुख- 
अनन्द मिल जाए, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। परन्तु 
सेरा यह समस्त चिन्तन व्यथ है, क्‍योंकि क्सों की पूर्ति के 
विना वह प्राप्त न होगी | यदि कर्मा की पूर्ति होती रहे, तो 
बड़ सब् प्राप्त होतीं रहेगी। यदि वह न हो तो स्त्री या 
ऊआाम-क्रीड़ा का सुख-आनन्द सी कभी प्राप्त न होगा । अत 
कर्मो को पूर्ति के वित्ता चिन्तन, चेष्टा इच्छा और यज्न कंस्ना 
“बर्थ है। व्यर्थ ही व्यर्थ नही, इस सहित सम्पूर्ण सुखों- को 

3 ज्षीण ओर नष्ट करना है। अत समस्त ग्रकार के 
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कर्मो की पूर्ति हुये बिना स्त्री या कास क्रीड़ा को प्राप्त करने 
का चिन्तन और यत्ल न करता; चाहे तू कितना सी अधिक 
सुख रहित हो, दुःखी हो, ज्याकुल्ल हो, जी-चाहे मर । 
७, दूसरों को भोग-भोगते देखडर प्रबृत्त न होना--- 

पुरुष किसी अन्य पुरूप को स्त्री-भोग भोगते देखकर 
स्वय भी भोगने की इच्छा करता है यत्न करता है। परन्तु 
सब अपने-अपने प्रारव्घ, पुरुषाथ ओर पूर्ति दी से भोगते 
दे । इस सिद्धान्तालुसार किसी दूसरे को काम-कीड़ा प्राप्त होने 
से, किसी अन्य को बह प्राप्त न हो ज्ञाण्मी | दूसरे सब के 
कर्म और उनको पूर्ति की विधियों प्रथक्‌ प्रथक्‌ है। अतः कोई 
भी पुरुष किसी की देखा-देखी नल कर्स कर सकता है और 
न पूर्ति ही। यदि में दूसरे की देखा देखी कर्म करूगा, तो 
परिणाम यह होगा कि मुझे वह स्त्री सुख तो प्राप्त होगा नहीं; 
हां, अन्य सव प्रकार के सुख-आननन्‍्द अवश्य क्षीण तथा 
नष्ट कर लू गा। इस ज्ञीण तथा नष्टता से बचने के लिये, 
मुझे चाहिए कि दूसरे की देखा-देखी कम न करूँ। अपने 
कर्म और उसकी विधियों ही देखता हुआ कर्सपूर्ति करूँ, 
क्योंकि मुझे इसी मार्ग से स्त्री या कास-क्रीड़ा का सुख-आलनन्द 
प्राप्त हो सकता है । 

८, पूवानुसार भोग (काम-क्ोड़ा) प्राप्त होना जान 
प्रवेंत्त न होना--- 
पुरुष विचारता हे कि मे यह समझता हें कि अमुक स्त्री 


श्८ ] चौथा अध्याय 








था उसके संग सहले गणप्ठ थे. वे अब सो प्राप्त होंगे। पर ऐसा 
सही है। क्‍योंकि यह आवरूक नहीं है जो वस्त्रु पहले आप्त हो 
बह पद सी प्राप्त हो जाए । जैसे हिटलर का जमेनी पहले बहुत 


तो दह दहुत चाहदा और अयत्न करता था कि से पूछेबन्‌ हो 
जाऊं | पर दइह ने हो सका । इंगलेंड जब सकट मे से निकल रहा 
झा ऋर ज्सदा उस पर भूत की छा रहा था; उस समय 
उच्द चाह रहा था कि ह्पारा देश पूर्व बत्‌ स्वतत्र चना रह आर 


ख्सका 


इसका कारण यह नहीं है कि पहले प्राप्त थो इस कारण पीछे 
ट 


' 


न रे 
फीड का. अधयनने तय 


था याप्त हुई | जेंसे इ चलड का बश लड़ाई स॑ पहले सा स्च्रतन्त 


विधि से सब प्रकार के कर्सो की परिसाण से पूतति की । हिटलर 
इस पूति को न कर सका, इसी कारण वह जसेनीको पू्वचत न 
बल पाया। इसी अकार यदि से चिन्तन करने लगूँ कि मुझे जो 
सत्र आर उस्छ भाय पहले थआा८ 


भ्मं 
9 पथ 


कप 


होगे; भूल हूं । चढि उनऊ लिये दि 


डँ 


2 
ट 
/ 


की पूर्ति न हुई. तो रे पीछ कभी आप्त न होंये--चाहे वे पहले 
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प्राप्त होते रहे हो। अत, पूर्वातुसार काम-क्रीड़ा प्राप्त होता जानकर 
बिना पूर्ति हुये सत्रो या उत्तके साथ कास-क्रीड़ा का चिन्तन करना 
व्यर्थ है । ब्यथ ही व्यर्थ नहीं, इस सहित सम्पूण छुख व्यर्थ 
क्ञीण और नष्ट करना है। अनः जब तक विधि में सब प्रकार के 
कर्मी की परिमाण में पूर्ति न हो, तब तक पूर्वालुसार स्त्री और 
उसके साथ काम क्रीड़ा करने का चिन्तन, चेष्टा, इच्छा और 
यत्त कसी न करना । 


६8, अपनेस जानकर प्रवृत्त न होन 
पुरुष अनेक बार ऐसा समक्ता करता है कि अमुक स्त्री का 
सुझ से अपनेस या अपनापन है। ऐसा समझ कर वह उसकी 
ओर फभ्ुक जाता है। इसके विषय में कुछ आगे कहे. उससे 
पहले “अपनेस”? के अथ को जान लेना चाहिए |: ? ? 


हु का 


( अपनेस का अर्थ )-- ४०, 2+ 7 


बन बज 


| १९. आर हू! « ४ रन 
अनुकूलता की नाम अपनंस या अपनापतन् हेड: ए 


4 आल # 


यह अनुकूल्रता अपने-अपने स्वार्थों के कारण होती है। जब 
तक स्वार्थ ल्ञाम होता रहता है या संभावना रहती-हे, तब तक 
अनुकूलता रहतो हे ओर जब स्वार्थे-लाम नहीं रहता या उसकी 
संभावना नही होती, तो अनुकूलता या अपनेस नहीं रहता। - 
जब स्वार्थ में हानि होती है या उसकी संभावना होती है, तो 
प्रतिकूलता या विरुद्धता हो जाती है। इस कारण किसी व्यक्ति 
में अपनेस-भाव रवाभाविकरूप में सानता सूल्न है । हों, जितती- 


लाल ई 
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जितरमी सिद्धान्त की ऋलुकृल्तता होगी, उत्तना-उतना अपनेस 


5 जोंग क पर जा बट फ्हिः 
स्थायी सोया पर रकाशाविकक सी | 


वत विद्ली स्त्री से अगनेस स्वाभाविक्र सानकर प्रवृत्त 
होता निरी सूखेता है क्योंकि अपनेस होना भी एक श्रकार 
# पूर्ति ठी है । इस एक प्रकार के कर्मो की पूर्ति होने से अन्य 
सक्ष प्रकार के कर्मो की पूर्ति न हो जाएगी। जब तक अन्य 
सब भकार के कर्मा की पूनि न होगी, तब तक स्त्री या उसके 
राध' काम क्रीडा झरने का सुख भी ग्राप्त न होगा। बिना पूर्ति 
हुये यह तो प्राप्त होगा नही: हों, अन्य सब प्रकार के सुख- 
आनन्द अव्य्य क्षीश-नए्ट हो जाण्गे। ब्म्योक्रि एक तो वीये का 
चय होगा, जिससे शारीरिक निर्वज्ञता आजायेगी | इसके साथ- 
साथ पानसिक निर्बेलता भी आ जाएगी। दूसरे अनावश्यक 
कर्म होगे, जिससे आवश्यक कस करने मे रुकावट होगी । 
तीसरे विपरीत कर्स होने पर अपनेसित स्त्री शत्रु बन जाएगी 
ओर वह हानि तथा दु.ख पहुँचाने लगेगी। अतः अन्य सब 
प्रकार के कर्मा को अपूर्ति होने और केवल एक प्रकार के कमें 
“अअपनेस! की पूर्ति होने हो से कभी भो स्त्री और उसके 
कासोपभोग प्राप्त करने की इच्छा-यत्न न करना । 


१०, कटम्प्री जानकर ग्रज्धत्त त होना--- 
पुरुष को अनेक वार ऐसा अत्तीत होने लगता है कि अमुक 


» 7 भेरे छुठुम्ब की है, इसलिये मे उसे प्राप्त कर सकूँ गा अथवा 
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उसके साथ काम-क्रोड़ा करके सुख-आनन्दका ल्ञाभ उठा सझूँ गा । 
परन्तु वास्तव से ऐसा नहीं हें क्‍योंकि कुटुम्ब एक प्रकार का 
बन्धन है । उससे नियम का पालन किया जाता हैं| यदि ७ 
नियस के अलुकूल कर्मा की पूर्ती की जाए तब तो पूर्ती होने पर 
काम-क्रीड़ा की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं | यदि उन नियर्सो का 
उल्लंघन करके अर्थात्‌ असत्फर्मोम पूर्ति की जाएगी, वो संसरव॒तः 
किसी प्रकार पृर्ति होने पर स्त्री वा काम-क्रीड़ा का सुख मिल 
जाए । परन्तु पुरुष को अस्यक्ष या अप्रत्यक्ष रझूपसे अनेक प्रकार 
से हानियोँ उठानी पढेंगी। यदि इस प्रकार में पूर्ति करते सम्भ्य 
बह अपूर्ण रही, तो स्त्रीया कास-क्रोड़ा का सुख-आनन्द तो 
मिलेगा नहीं, वरन अनेक प्रकार के दुःख अवश्य आप्त होंरे। 
साथ दी छापने कुकमों पर घोर पश्चात्ताप करता पड़ेगा। अतः: 
विधि में सब्र प्रकार के कर्सो की पति हुये बिना. केचल छुट्म्त 
की सन्नी जानवर, उसे पाने या उसके साथ काम-कीढ़ा ऋरसे हे 
्ासन्द को भाप्र करन झा चिन्तन, चच्षटा इच्छा आर चत्त करना 
व्यथ है । ब्यूथ ही व्यथ नहीं, एस सहित सम्पूर्ण सुल्नों ओर 
खानम्दो का भी ब्यप नप्द करना है। श्सलिये सथ अकारके कर्म; 





क्र कर हा क्र 

पास व दिला, कचल छटमाय वा स्णा सानपार, इसका पग्रगाप्र 

झीर इसके समय झाम-तोड़ा कर्क सुख-माननः प्राप्त करने 
काश बन 


मत झात्ी चिन्यस, चाहा, शाप हार सत्स मे ऋर्या | 


मा 
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दुप्प वा लम्बम्द धया और क्यों हे १ 
यहुप्द के साय छुटुम्द के सम्बन्ध का ऐसा रहस्य बना 
हग53 है बए इसे सूणूत'से जान नहीं सकता। यदि वह किसी 
मर्य उसी लव पो वारपबिकता को कुछ जान लेता है, तो 
दी परूद ऐसा छटना-चक्र होता है कि,उसमे सलुष्य सन्देह 
जोरेर खबर 3 पड जाता है ओर उसके सामने कुटुम्ब का भेद 
(रहस्य) ज्यों का स्‍्थीं बस जाता है। बह किकतेब्यविमूढ़ हो 
आता है, अध्यत्‌ इसे सत्य कतेव्य का ज्ञान नहीं रहता | इस अ- 
धारा जात सदी कि वह क्या-क्या कमे कर जाता है। जिसका 
दुष्परिशाम स्वर्य उसको, कुटुर्बियों को और समाज को भोगना 
परुता हो। अत छुदुस्ब के सस्वन्ध के विपय से सत्य-ज्ञान की 
आवश्यकता हे कि वास्तव से कुठुम्ब का सम्बन्ध क्‍या है? और 
उसफऊे हानेका कारण क्‍या है ? इसके ज्ञानके लिये इस विपय पर 
प्रफाश पडये की आवश्यकता है | इसलिये अब इस विपय पर 
प्रवाश डाला जाता है । 

“कुटुम्प का सस्बन्ध क्या और क्‍यों है ? ” इस शीपेक के 
अरुण त टो अश है| हम प्रथम अंश पर पहले प्रकाश पड़ना 
आवश्यक समभते हैं | इसलिये पहले “कुटुम्ब का सम्बन्ध क्‍या 
है? इसी अंश को लेते है । 

कुडम्त्र का सम्बन्ध क्‍या है १ -- 
. (मूख रूप से)-- _ 

-( १. जन्म से पहले सम्बन्ध की अनस्तित्वता )-- 
“ऊद्ुन्च का सम्बन्ध क्‍या है? इसका अथे पहले मूलरूप 

- लान लेते है, जहाँ से सम्बन्ध की उत्पत्ति होती है | जब तक 
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संसार से शरीर की उत्पत्ति नहीं होती या जीव का संसार में जन्स 
नही होता, तबतक सम्बन्ध का अस्तित्व नही होता। जब ससार 
में जीव या शरीर का अस्तित्व हो जाता है, तभी से उसका 
य जीवों या शरीरों से सम्बन्ध स्थापित होने ल्गता है । 
“( २, जन्म के पश्चात्‌ कोटास्थिक सम्बन्ध का स्थापन )-- 
मनुष्य भी एक प्रकार के शरीर का जीव है। जब वह संसार 
में जन्म्त लेता है, तो उसका भी अन्य मनुष्यों से सम्बन्ध हो 
जाता है। वह जिसके गर्भसे उत्पन्न होता है, उसका पुत्र या पुत्री 
होता है ओर जिसके बीये से होता है, उसका भो पुत्र या पुत्री 
होता है | गर्भ घारण करनेवाली और उस गे को उत्पन्न करने 
में सहायक वीयदान करने वाला, उस उत्पन्न होनेवाली सन्तान 
की माता ओर पिता होते हैं। इन माता और पिताके भी संबन्धी 
होते हैं। जो माता-पिता, भाई-बहिन, ताऊअ-चाचा आदि -नास 
से अ्रसिद्ध होते है । जो उत्पन्न होने वाली सनन्‍्तान के सम्बन्धी 
फिसी-न-किसी नास से हो ज्ञाते है। वे अपने-अपने संम्बन्ध के 
अनुसार उक्त सन्‍्तान का लालव-पालन करते है और साथ ही 
जीवन भर उसकी सहायता करते है | इसी प्रकार सनन्‍्तान भो 
सासथ्यवान होकर जीवन भर उन्तकी सेवा या सहायता किया 
करती है | -- 
( कौटम्बिक सम्बन्ध का अथे ), इस प्रकार जीवन भर 
सम्बन्ध के अनुसार परस्पर सहायता करने को कौटम्बिक 
सस्बन्ध कहा जाता है। ज्ञो जन्म से लेकर सत्युपयत रहता - 


नल 


रथ 
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9 । पुयलराण ण पहल मानने दाले तो खत्यु के उपरांत भी 
+ि च्प् 
पिक्ष पोछियों पा सूण्धन्ध मानते है ।.“7 


दा 


“ज ह, - रब समभ्यृन्धियों की शरीर, भाव, खुख- 
गन ९ ८5 
गल और ऋण आंदे से पृथकता)--कछुट्ुम्ब के सब सदस्यों 


पं शरोर सद+ पृथक होते है। उसके जन्म-मृत्यु प्रथक-प्रथक 
थक होती हैं और निरोग-रोगता 
- उनके आाव प्रथकू-प्रथक्‌ होते है । 
एल शादों से जो झुख-दुःख होता है, वे भी प्रथक-प्रथक होते 
& ओग्ट पउबक-पएथक ही सासते है। अर्थात्‌ अपने-अपने 
पा: एते हैं और उन भावों में जो-जो सुख-हु'ख होता है, 
शी अपने-अपने ही होते है। कुटुम्ब के सब सदस्य प्रुथक- 

कम करते हैं और उसके अनुसार ही वे अपने-अपने 
करम-फल के भोक्ता होते है |-- 


-(9. फ्रीटम्थिक रास्यस्ध मनुष्य कृत बांधनिक है )-- 
अत शारीरिक दृष्टि से, भाव या मानसिक दृष्टि से, कार्मिक 
इष्टि से आर उसके फन्न सुख-दु.ख सोक्ता की दृष्टि से कुटुम्ब 
के सब सदस्य प्रथक-प्रथक डे। इन दृष्टियों से घर या कुटुम्ब 
के सदरयो मे किल्ली प्रकार का सस्बन्ध नही है | जेसे कुटुम्बी 

चेसे ही अन्य लोग | उक्त चारों दृष्टियो से अन्य लोगों और 
*ब। सदस्यों में किसी श्रकार की सिन्‍नता नहीं हो। इन 
+प्रकारों से अतिरिक्त संसार से और प्रकार है ही कया ? 


रे हा 
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अतः इस मूल रूप से विचार करने पर सिद्ध होता है कि कुद्धम्बी 
लोगों में जो सम्बन्ध ज्ञाव होता है वह स्वाभाविक, पकृतिकृत 
या ईश्वरक्ृत नही है--मलुष्यक्रत है। जो सम्बन्ध मनुष्यक्ृत 
होता है, वह वांधनिक होता है । इसलिये मौलिक दृष्टि से कहा 
जा सकता है कि कुटुम्ब के सदस्यों का सम्बन्ध स्वाभाविक 
नहीं, मनुष्यकृत बांधनिक है । 
( व्यवहार दृष्टि से )-- 

अभी हम घरके या कुटुम्ब के सदस्यों के सम्बन्ध का मोलिक- 

रूप से विचार करके आये हैं कि उनका सम्बन्ध प्रकृतिकृत नहीं, 


मनुष्यक्त बांधनिक है। अब अपने निश्चय की पुष्टि के लिंये 
व्यवहार दृष्टि से भी विचार कर लेना आवश्यक है । 


-(१, बन्धन में दुःख ओर मृत्यु मे डालना होने पर डाल 
देंगे )--जब कि कौटम्बिक सस्वनन्‍्ध मनुष्यक्रत बांधनिक है तो 
उसमें यदि दुःख तथा मृत्यु में डालना हुआ तो कुटुम्बके व्यक्ति 
कुद्ठम्बी सदस्य को उनमे डाल देंगे। भूतकाल से ऐसा हुआ भी 
है और बतेसान काल में भी ऐसा होता है। पौराशिक बात है कि 
गोतस मुत्ति ने पर-पुरुष के साथ गसन करने पर अपनी पत्नी 
अहल्या को पत्थर बना दिया था। बंधन ही के कारण मर्यादा 
पुरुपोत्तम भगवान श्री रामचन्द्र जी ने अरनी सतो-साध्वी 
धर्मपत्ती सहाराणी सीता को--लकेश रावण के यहाँ विवशता 
से रहने पर भी धोबी के कहने पर--बनवास दे दिया था। 
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कौटम्बिक सस्वन्ध सनुष्यकृत बांधनिक होगा, तो मनुष्य द्वारा 
बन्‍्धन के परिवर्ततत से सम्बन्ध मे भी परिबलन आ जाएगा 
ओर आता रहा है। शास्त्रों मे वणन आता है. कि पहले जहाँ 
उच्च वर्ण का पुरुष, अपने से निम्न वर्णो की स्त्रियों से भी. विवाह 
कर सकता था किन्तु आज नही कर सकता क्योंकि सनुष्यक्रत 
वन्‍्धन में परिवतेन आ गया है | जहाँ पहले स्त्री और पुरुष के 
सम्बन्ध स्वयंवर द्वारा हुआ करते थे, बहोँ आज अन्य प्रकार 
से हुआ करते है क्योंकि मनुष्यक्नत बन्धनका वह रूप आज नहीं 
| जहां पहले बन्धन में विधवा-विव्राह का घोर विरोध 
किया जाता था, वहाँ उससे परिवर्तत आने से विरोध ज्ञाता 
रहा है अथवा उससे मंदता आगई है| ओऔर तो क्‍या, अब तो 
वन्धन से परिवर्तन होने के कारण अंत्रातीय और अंतर्जातीय 
विवाह भी होने लगे हे--जिसका सम्राज तीत्र विरोध किया 
करता था आज बह संद पड़ गया है । अतः हमारे पू्े निश्चय 
का समर्थन हो जाता है कि कोटम्बिक सस्वन्ध सलुप्यक्षत बांध- 
सिक है, स्वाक्षाविक नहीं । 

“६३, फीटम्बिक व्यवहार से भी सम्बन्ध, वन्‍्धन है)-- 
कुटुस्थ के सस्पन्ध के नित्य तथा नेमित्तिक व्यवहारों को देखने 


२5, 


से भी ज्ञात होता | कि उसके सदस्यों का सम्पन्ध मनुप्यक्षत 


ट्श्ं 


री 


बाघनिक है, स्वाभाविक चसहीं। देखिये, अन्य स्त्रियों तो पर 
पुरुष से पछदा करती ही 9 परन्तु विवाहिन-स्दी भी अपने पति 
से पढ़दा ऋरती है। यह प्रथा बांधनिक नहीं, तो क्या हैं * *? 


जी चौथा अध्याय 


उर्तेसान काल से हरा म्त मे परिदर्तत आ गया है और आरहा 
है | रह थी रतन का ही कारण है । इस बनन्‍्धन'ही के कारण 
पढू # रत प्रल्ति छोने या इसी अकार उस पर अन्य आपत्ति 
पाक पर शुलशा वपा जठ आदि उसकी अत्यक्ष रूप से भली 
प्रकार सहायणया परी दर सकते। इसी प्रकार बहू भी उन पर 
की सझुक्षित रूप मे सहायता या सेवा नहीं 
कुमार था कुमारी अपनी सनोवाछित युवती 
था थुद्क से रूथ्वर्ध' करना चाहे और कुदुस्वी या समाज के 
व्यून कफ शबुकूल न हो तो उन्हे--अपने मनोवाछित सुख- 
प्रपनन्‍्द को लात मारकर--अपने को दुख ओर रूत्यु की नदी 
; दह्ा देना पढ़ता है। इसका कारण यही है कि बन्धन इसी 
प्रद्यर दम हैं. । उसके आये मनुष्य विवश है | इस बन्धन ही के 
फारण महुप्य अनेक अलाचार, अत्याचार और अपना बलिदान 
करके थी अप्ने कुटुम्बी जन की सद्ययता, लालन-पालन और 
सेल्य किया करता है । जिस अत्याचार और बलिदान आदि का 
फल दहेज आदिके रूप से प्रकट होता है । अत. बन्धन के नियम 
को मनुष्य मत-सस्तक होकर स्वीकार करता है ओर उसी के 
अनुसार सम्बन्ध रहता है। अतः छुटुस्ब के नित्य-नेमित्तिक 
व्यवद्र से भी हमारे किये हुए निश्चय की पुष्टि हो जाती है. 
कि 'कुटुल्ब का सम्बन्ध मनुष्यकृत वांधनिक है--इश्वर, प्रकृति 
अत या स्वासाविक नही |? 





. ४ आशक विचार )--हसने कौटम्बिक सम्बन्ध पर सूल 
5 श्त रु शः के 
- शास्त्रीय तथा वतमान-ब्यावहारिक उदाहरणों द्वारा और 
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युक्तियों से विचार लिया है-ज्ञान लिया है कि वह स्वाभाविक 
नहीं, मनुष्यकृत बांधनिक है। यदि बन्धन में कुटुम्बीजन 
को दुःख या मझूत्यु में डालना हुआ, तो छुट्ठम्बी लोग 
उसे उससें डाल देंगे। यदि सुख-आनन्द देना हुआ, तो वे 
अपना बलिदान करके भी उसे सुख-आनन्‍्द्‌ देंगे। यदि बन्धन 
के नियसों में किसी श्रकार का और किसी परिमाण से परिवर्तन 
हुआ, तो उसी के अनुसार सम्बन्ध का भी परिवतेन हो जाएगा 
- और हो जाता है। अतः कुटुम्ब के सम्बन्ध को स्थायी जानना 
अथवा उस सस्बन्ध से यह सानना कि उससे सदा सुख और 
वांछित-वस्तु अवश्य मिल्रेगी, श्रम है। सम्बन्ध को स्थायी 
बनाने के लिये और उससे किसी वस्तु को प्राप्त करने या सुख- 
आनन्द प्राप्त करने के लिये विधि से सब प्रकार के कर्मा की 
परिसाण से पूर्ति करने की आवश्यकता है । 

( अपने कर्मों को अपने ही आधीन रखना चाहिए ), 
पूति करने के लिये अपने पास सब प्रकार के कर्मो के सम्रह करने 
की आवश्यकता है । उनके संग्रह होने पर उन्हे अपने अधिकार 
में रखना चाहिए। उन्हे दूसरे के अधिकार मे रखने से एक तो 
आवश्यक समय से उनके उपयोग से रुकावट आ सकती है । 
दूसरे उसीके ढारा हरण होने या उसकी उस प्रकार की इच्छा 
होने से--हम स्वयं उस कम से वचित हो जाएंगे और वांछित-फल 
प्राप्त करने के लिये कम-पूतति न कर सकेगे । तीसरे सलुध्य अपने 
कर्म या वस्तु की रक्षा स्वय ही कर सकता है क्योंकि वह उसके 


हक चोथा अध्याय 


एदिक्ष्म पा जीचय से इलन्‍्म हुआ है । इन्हीं कारणों से अपने 


न 


“पं। की चाफत घधीन रखना चाहिए । 
अर्भात रुठम्ब का सम्बन्ध क्‍या है” इसी अंशको 
ना है । अब आगे दुसरे अश "कुटुस्ब का सम्बन्ध क्‍यों है” 


५१7 


सवियण् परत अकाश डाला जाता है।. - 
“हहुण्य का सस्बन्ध क्यों हे !!-- 
हमने 7ह जान लिया हे कि कुटुम्ब का सस्बन्ध मनुध्यकृतत 
थाप्य निक है--्प्रछतिकृत स्वाभाविकया इश्वरक्नत नहीं । अब 
यह जामन की आवश्यकता है कि बचद्द घंधन! । किस लिये हुआ 
|? या सगे झहता चाहिये कि 'कुदुम्ब का सम्बन्ध क्‍यों हुआ 
४ ? इस विपय को बन्धन? पर विशेष प्रकाश डालते हुये 
यबणन करते है । 
( बन्ध॑त के दो प्रकार )-- 
बन्धन हो प्रकार का होता है । प्रकृतिकृत या इश्वरकृुत 
आर जावंकत । हि 
-(अ्रकृतिकृत और जीवकूत वन्धन का अथे )--मर्कुतिकृत, 
स्वभाव कृत या इेश्वर कृठ बन्घन से कोई भेद नहीं है। यह 
एक ही प्रकार का वनन्‍्चन या नियम है जिसको जीव परिवर्तन 
लीं कर सकता और जो रृष्टि के आदि मे नियत हो गया है 
तथा सृष्टि प्येत रहेगा । 
दूसरा बन्धन है जीवकृत । यह जीब के द्वारा परिवर्तित 


[अल 


!०। रहत्ता है । जीवों में सी मनुप्य-जीव सबसे अधिक ज्ञानवान 


नि 
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है। और यही हमारा विषय सी है । इसलिये डउसीकृत 
बन्धन का वन किया जाएगा। 

(आनन्द जानने पर सम्पन्ध करने की इच्छा होना)-- 

मनुष्य सुख ओर आनन्द चाहता है। वह जिस-जिस वस्तु 
या जीत, गुण और क्रिया में सुख-आनन्द देखता हैं; उस-उसको 
गहण करते या सम्बन्ध करने की इच्छा करता है | जिस-जिस 
साधन से वह प्राप्त होता दिखाई देता है, वह उस-उस साधच 
कः अपनाता है-बनाता है । जब मनुष्य अपनी आवश्यकता को 
अन्य मनुष्य से पूरा हुआ जानता है, तो वह उससे अपना 
सस्वन्ध स्थापित करने की इच्छा करता है और वस्तु, गुण तथा 
क्रिया का आदान प्रदान करने लगता है -- 

-(सम्बन्धका अथ और उसके दो मेद)--यह आदान- 
प्रदालका व्यवहार ही सम्बन्ध कहलाता है | जो मनुष्यक्त है । 
यह सम्बन्ध भी दो प्रकारका होता है तात्कालिक ओर स्थायी ।- 

-(तत्कालिक और स्थायी सम्पन्ध)--तात्कालिक सम्बन्ध 
में तो हाथ की हाथ बस्तु या सुख का लेन-देन होता है और 
स्थायी सम्बन्ध से कालांतर से भी वस्तु या सुख-आनन्द का 
आदान-प्रदान रहता है ।-- 

-(कुडम्बका सस्वन्ध क्यों हे १)--स्थायीसे भी कालांतरके 
भेद से अनेक भेद होते है । ज्िलमे सबसे अधिक स्थायी छुट्ठुम्य 
का सम्बन्ध साना जाता है।अथौोत्‌ यों कहना चाहिये कि 


रू चोथा अध्याय 


हे 
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अमुष्य अप्दी दब्तु, गुण और क्रिया या सुख-आननन्‍्द सब से 
अधिद ऋालावर मे पा अपने कुटुम्व॒ के सदस्यों को देता और 
लेना हो । ऊ उद्दुस्धालव दूसरे की वस्तु आदि का अपहरण 
रशदा हैं या अपने कतेग्य का पालन नहीं करता। उसके प्रति 
अन्य लउस्पी+म विरुद्ध हो जाते हैं। उनके विशेध होने पर - . 
अपहरण कत्ता अपहरणको छोड़ देता है या कतंव्य-पालन करने 
हझगता है | यदि उसका ज्यवहार ठीक न हुआ, तो या-तो अन्य 
छुटनबीज्न उससे सम्पन्ध विच्छेट करलेते हे अथवा उसे हानि 
पहुँचा4 लगते हैं और अपनी सहायता के लिये अन्य प्रकार के 
पायी तथा अस्थायी सम्बन्धव/(लों से भी सहायता लेते हैं। उस 
(गछ० अपहरणफरत्ता-कुटुम्बीजन शत्रु बन जाता है और अन्य 
प्ित्र बन जाते है। क्‍योंकि कुटुम्ब का सम्बन्ध इसलिये 
त किया गया था कि-- | 


च्त्द् 
र्म्धाः 


(कोंटस्पिक सम्बन्ध के स्थापन का कारण ),_ समय- 
अससण, तत्काल या काल्ांतर सें अपनी वस्तु, गुण और क्रिया 
या सुख-आनन्द देकर दूसरे कुदुम्बीजन की आवश्यकता पूरी 
करे | कितु वह ऐसा नहीं करता हे या अपहरण करता है | 


यह सिद्धान्त ही सिद्धान्त नहीं है, वरन व्यवहार में भी ऐसा 
होता है | इसके उदाहरण ग्रन्थों और चर्तमान कालके उ्यवहारों 


: . पाये जाते है। श्रीकृष्ण कंसका भानजा होने पर भी उसका 
» वैन गया था। सुम्रीव ओर बाली दोनों भाई थे । परन्तु उन 
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दोनों ने परस्पर घातक युद्ध किया, क्‍योंकि बाली ने कौटम्बिक 
सम्बन्ध का पालन सही किया था। वरन्‌ बाली अपहरण-कर्ता 
बन गया था | इन्ही कारणों से सुग्रीव ने प्रथक्‌ कुट्ठम्बीजन को 
अपना सहायक तथा मित्र बनाया | इसी प्रकार कौरवों 
ओर पाण्डवों से संहारक युद्ध हुआ । इस युद्ध का कारण 
यही था कि कोरतों ने पाण्डवों का राज्य अपहरण कर लिया 
था, अर्थात्‌ उनके सुख आनन्दों का अपहरण कर लिया था 
अथवा वे अपना कतेठ्य पालत नहीं करते थे | इसी प्रकार 
हम वतेसान काल के ब्यवहारों में भी प्रतिदिन देखते हैं कि 
जब कोई कुट्डस्वीजन अन्य कुटुम्बीजन की वस्तु या अधिकार 
का अपहरण करता हे अथवा उसके प्रति अपने कतेव्य का 
पालन नहीं करता है तो पति-पत्नी का परस्पर, माता-पिता और 
पुत्र मे परस्पर, भाई-भाई का आपस में और अन्य कुटुस्त्रीजनों 
में विरोध होने लगता है। क्योंकि उनसे उत्त के स्वार्था को हानि 
परेँचतों है, सुख-आननद की भ्राप्ति में क्षति होती है। यदि वे 
एक-दूसरे से किसी कारणवश सस्वन्ध का विच्छेद नहीं कर 
सकते है, तो उस कीटस्विक सस्वन्व पर पत्चाचाप करते है और 
चाहते है कि किसी प्रकार हमारा सम्पन्ध टूट जाए। और हम 
इस व्यक्ति से सस्वन्ध स्थापित करले, जिससे सुख-आनन्द प्राप्त 
हो।। वह व्यक्ति चाहे फोई भो क्‍यों न हो ? 


(आशिक वचार)--उपरोक्त विचार घारा से सिद्ध 
होता है कि कुटुम्य का सस्वन्ध स्वाध को पूरा करने के लिये 


80 7 चोथा अध्याय 


>- 








दा छुख-मामन्प जो पाह्ति के लिये है। यदि वह आप्त होता 

5 तो उस रापल्य को छाह्ा जाता है । यदि उसमे हानि 
दादी ६ दा छुददातसीजन अपना कर्तव्य पालन नहीं करता तो 
उस उस्पन्द को तोड़कर यलुण्य अन्य व्यक्ति से सम्बन्ध करना 
घादइता है | दूप्तर सस्बन्ध उसलिये भरी स्थापित दरिया जाता 
है कि छिली इस्तु, गुण और क्रिया के आदान प्रदान का 
व्ययदार काल्ांदर मे सो सरलता से हो । यदि उसमे कठिनाई 
उपस्थित होती है तो सलुष्य उस सम्बन्ध को रखना नहीं 
दाहवा | अत सुख-आयन्द की प्राप्ति के लिये ओर व्यवहार 
ती सरलता के लिये कौटम्बिक सम्बन्ध स्थापित किया 


च 


बत-- 


उक्त दोनों अंगों पर संज्लिप्त विचार-- पे 


हमने “कुटुम्ब का सस्मन्ध क्‍या और क्यों है” दोनो 
अशो पर विचार कर लिय। है। उससे सिद्ध होता .है कि कुटुम्ध 
का सम्बन्ध बाघनिक है, प्रकृतिक्त नही । वह बन्धन 
सलुष्यक्षत है और उसका निर्माण कार्लांतर में भी सुख-आनन्द 
की प्राप्ति होने तथा व्यवहार की सरलता के लिये है। उत्क 
दोनो बातो से से यदि एक भी बात नहीं होती है, तो मनुष्य 
बतेसान कौटस्ब्रिक सम्बन्ध को नहीं रखना चाहता और 
शब्त््यानुसार उसको तोड़ना चाहता है | और उन अन्य 
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व्यक्तियों से सम्बन्ध जोड़ना चाहता है, जिनसे सुख-आनन्‍्द्‌ 
प्राप्त होने ओर सरलता से व्यवहार होने की सम्भावना हो। 
वह अपनी इच्छा या यत्न मे सफल न हो, वा दूसरी बात है । 
इस बांधचिक सस्वन्ध से सहान्‌ दुःख या सृत्यु से डालना 
हुआ, तो कुटुम्बीजन अपने सदस्य को उसमें डालने से भी 
नहीं हिंचकते । इस कोटम्बिक सम्बन्ध का परिवतेत सी होता 
रहता है, क्योंकि मनुष्यक्ृृत है। सनुष्य अपनी आवश्यकता- 
नुसार परिवर्तत दरता रहता है परन्तु इसका परिवर्तन 
करना सरल कार्य नहीं है, ओर त-हि प्रत्येक व्यक्ति को इसके 
परिवतेन करने के लिये अग्रतर होना चाहिए क्योंकि उन 

सत्य ओर सम्यक ज्ञान नहीं होता । सत्य सम्यकऋरशी सिलना 
अत्यन्त कठिन है। इस कारण स्वसावत' ही या परिस्थितिबश 
कौटम्बिक सम्बन्ध से परिवतेन होता रहता है। अपनी 
आवश्यकता या सनोवेग से प्रभावित होकर सत्य का असम्यक- 
दर्शी होने पर भरी मनुष्य कोटम्विक सस्बन्ध में परिवतेत 
करता रहता है। उसका परिणाम अच्छा या बुरा चाहे जेसा 
भी हो, यह दूमरी बात है। इस प्रकार के परिवतव को देखकर 
सम्यकदर्शी को सत्य का अन्वेषण भत्रों प्रकार से करके 
कोटस्बिक सम्बन्ध का स्थापन करना चाहिए | 


चौथे अध्याय पर विहंगम इृष्ठि-< 
हे व कि 
(सानसिक बनल्चय)-- 
हमने इस चोथे अध्याय के अध्ययन से ज्ञान लिया है कि 
स्त्री के सुख-आनन्दरूप होते, उसके ससीप होने, एकान्त होने, 
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स्री हे साव या इच्छा होने, उससे जानकारी होने, सुख रहित 
या द खी होने काम-क्रीड़ा के बिना व्याकुल होने, जीवित रहने 
या सरने, पूर्व प्राप्त होने, अपनेस होने, दूसरों के भोगने ओर 
छुटुस्व की स्त्री होने आदि का चिन्तन से स्त्री या काम-क्रीड़ाकी 
प्राष्ति न होगी क्योकि ये पूर्तियाँ एक-एक प्रकार को है । यदि 
अनेक या सव पूर्तियाँ भी एक साथ हो, तो-भी स्त्रो या काम- 
क्रीड़ा की प्राप्ति न होगी क्योंकि जब तक कर्मो की परिमाण सें 
एक साथ पूति न होगी, तब तक स्त्री या उसके साथ काम क्रीड़ा 
करने की प्राप्ति न होगी । अत' एक या अनेक कर्मो की पूर्ति 
होने ही से आप्ति जान चिन्तन, चेष्टा, इच्छा और यह्न करना 
व्यथ है। व्यर्थ हो व्यर्थ नही, काम-क्रीड़ा के सुख-आनन्द के 
सहित अन्य स्व प्रकार के सुख-आलननन्‍्दों को व्यर्थ क्षीण तथा नष्ट 
करना है | सब प्रकार के सुख-आनन्दों को क्षीण तथा नष्टता से 
चचा कर, उनको सोगनेके लिये विधि से सब प्रकार के कर्मो की 
परिमार से एक साथ पूत्ति करके ही स्त्री या काम-क्रीड़ा को प्राप्त 
करते का चिन्तन, चेष्टा, इच्छा और यत्न करना चाहिये | 





ए 
( कम योग )-- 
इस चौथे अध्याय मे ज्ञानकारी और कौटम्बिक सम्बन्ध 


कक 


क्या और क्यों हू ?”इन दो बिपयों पर भी सुख्य विषय के 
अतिरिक्त विशप ओर कुछ विस्तार के साथ प्रकाश डाला हैं। 
ज्व ज्ञान वृद्धि के साथ-साथ अपने विपय स्त्री या काम-क्रीडा 
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के अतिरिक्त अन्य विषयों से भी सम्बन्ध रखता है। जिन पर 
विशेष ग्रकाश पड़ना आवश्यक और उपयोगी था | इस अध्याय 
के सानसिक ब्रह्मचये के तत्व ओर उक्त दोनों विषय कर्मयोग 
से भी सस्बन्ध रखते है । 


अत: अब “सानसिक बअ्रह्मचयें अथवा कर्मयोग” नामक 
अन्धथ के चोथे अध्याय को ससाप्त किया ज्ञाता है। 


चौथा अध्याय समाप्त 


छुसम्‌ 


किनन>ज- स>मममकार. 


गॉँध तोडकर अंगड़ायित काम-देव का प्रकट होना 
और मह॒प्य का दी थाओं में परिणत होना--- 


चौथे अध्याय से हम यह अध्ययन कर आए है कि जबतक 
विधि से सब प्रकार के कर्मो की परिसाण मे पूर्ति ल होगी, 
तवतक स्त्री या छास-क्रीड़ा का सुख-आनन्द ग्राप्त न होगा | यदि 
हस बिला पूर्ति के ही यत्न करेगे, तो इस सहित सच प्रकार के 
सुख-आनन्दों को व्यर्थ नष्ट कर गे | इस ज्ञान के द्वारा हमने मन 
के आगे बॉय लगा दिया है और समझ लिया है कि अब मन 
का वेग स्त्री या काम-कोड़ा की ओर प्रवृत न होगा । परन्तु 
बॉधव लगने के कुछ ससय उपरांत या कालान्तर में जब कोई 
बांछित स्त्री सन्‍्मुख आती है या वह आकर्षण करती है 
अथवा हम किसी को कास-क्र डा करते हुये देखते है, सुनते 
हैं, जानने कूगते हैं, तो कासदेबव-जो अन्त चेतना यथा 
अन्त करण से लीन या छुपा रहता है. चह प्रारस्भ से बडा 
सुन्दर सघुर ओर सनोहर रूप घारण कर बॉँध के पार उदय 
(प्रकट) होता है। जो कुछ ही क्षण मे अगड़ाई लेता हुआ 
तेजस्वी चलशाली और भयानक रूप घारण करके वेग रूप 
से परिणत हो प्रचाहित हो जाता है। ज्ञो हमारे ज्ञान वॉध 
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को तोड़कर आगे मतिकल्ल जाता है ओर हम ति.शक्त तथा 
निरुपाय होकर उसमें बह जाते है। पहले-पहले तो उस 
प्रवाह में से निकलने के लिये हाथ-पेर सारते है, जब उसमें 
असमथथ हो जाते है, तो तटस्थ लोगों को पुकारते हैं या इेश्वर 
से अपने उद्धार की ग्रार्थना करते हैं। जब किसी म्रकार से 
किसी ओर से अपना उद्धार नहीं होने पाता, तो विवश हो 
कर उस प्रवाह से बह निकलते है। उस समय हमें कुछ 
सुब-चुध चहीं रहती कि कब तक और कहाॉ तक बहते चले 
जायेगे ओर हमारी कया दशा होगी? जब काम-क्रीड़ा के 
मतोवेग का प्रतब।ह किसी भरी कारण से मनन्‍्द पड़ जाता है 
या रुक जाता है, तो उसमें पड़े हुए मनुष्यों की दो अवस्थाएं 
होती है । एक तो वह जिसमे सुध-बुध रहती है ओर दूसरी 
वह जिसमे सनुष्य अपनी सुध-बुध खो वेठता है। सुध-बुधिक 
मनुष्य तो, प्रवाह के सन्‍्द पड़ने या रुकने से उससे भिकलने 
का यज्न करता है ओर कमी न कभी ऐसा अवसर आ जाता 
के चद, अपने को प्रवाह में से निकाल कर शांत तथा 

लेता हैं ओर स्वतन्त्रता से विचरण करता है 


हु! 
प्रवाह के थपेडों से अपनो झुध-चुध खो 


की 


हे! ३७०) ४४ 
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बड़ उठी स्थान पर पड़ा रहता है। जब सनावेग 
फिर प्रयाहित हँ'ने लगता है तो चह सृला हुआ मलुप्य फिर 
से उसमें प्रवाहित ऐोने लग ग है । तहुपरांत उसकी दुरावस्था 


४ झूज् परिमाण नहीं रढता फ्रि कितसी बुरो हो “*? 
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उसका उद्धार अन्य अनुभवी सज्जन, डेश्वर, प्रारव्ध या 
परिस्थिति करे-तो-करे--अन्यथा वह तो उस प्रवाह का ही 
हो रहता है | 

मनुष्य के उद्धार का उपाय-- 

अब में उस सनुष्य के उद्धार का उपाय वतलाऊँगा, जो 
कास-क्रीडा के सनोवेग के प्रवाह से अवाहित है और जो 
न्यूनाधिक अपनी सुध-बुध बनाए हुए है। जिस मनुष्य ने 
उस प्रवाह में पड़कर अपनी सुध-चुध खो ढी है, उसके लिये 
मेरे णगस इस सम्य कोई उपाय नहीं है । 

जब मनुष्य यह चाहता है कि में स्त्री या काम-क्रीडा 
की ओर प्रवृत्त न होऊँ, फिर भरी वह प्रवृत्त हो जाता है, तो 
उसे विचार करना चाहिये कि मे उस ओर किस कारण से 
प्रवृत्त होता हैँ ' ? जो-जो भी प्रवृत्त होने के कारण या 
प्रकार प्रतीत हो, उनको दूर करने का यत्न करना चाहिए । 
इसे '“सानसिक ब्रह्मचय अथवा कमंयोग” नासक अन्थ में स्त्री 
या कास-क्रीडा की ओर ग्रवृत्त होने के कुछ कारण या प्रकार 
ओर उनको दूर करने के कुछ उपाय बतलाए गये हैं, जिनके 
द्वारा मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है। 

वर्शित साधनों मे उस अकार उपाय का सहारा ले सकते 


“” हैं कि जब हमने ज्ञान लिया है कि विना कर्मो की पूर्ति के 


श्हः 


43 या काम-क्रीज्ा का खुख प्राप्त न होगा वरन्‌ उसका 
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जा मा 
चिन्तन, चेष्टा इच्छा और यलह्न करने से सर्ववाश और 
स्वेदु:ख अवश्य प्राप्त होंगे । इस प्रकार स्त्री या काम-कीड़ा 
की ओर प्रवृत्त होने से अनिच्छा हो जाती है। अनिच्छा 
होने पर भी हम उश्त ओर प्रवृत्त हो जाते है। इसको मूल 
कारण है कि सुख-आनन्द प्राप्त करने की इच्छा। इसी से 
अनिच्छा होते हुए भी उस ओर प्रवृत्त हो जाते है।इस 
प्रवृत्त होने के बहुत प्रकार है। उनसे से केवल तीच प्रकार 
ह। लेता हूँ क्योकि इस समय इतने ही उफस्थित है ।-- 

--वे तीन प्रकार ये है कि (१) स्त्री का सनन्‍्मुख आना, (२) 
उसके द्वारा आकपण होना ओर (३१) विभिन्न प्रकार के जीवो 
या मनुष्यों को काम-क्रीड़ा करता हुआ जानकर उस ओर 
प्रवृत्त हो जाना । इन तीनों प्रकारों का वर्णन करते हुए साथ 
ही साथ प्रवृत्ति को निवृत्ति से परिवर्तन करने के लिये यत्न 
करूँ गा । इन तीनों प्रकारों मे से सबसे पहले स्त्री का सन्मुख 
आला, प्रकार लेता हूँ । 

१, सब्युख में स्त्री के आने पर ग्रवृत्त होने से रुझ 
सकता[-- 
(१, स्त्री से घणा उसञ्न होने पर उसे देखने, सुनने की 
इच्छा न होना)-- 
साधक विचार करने लगता है कि मैने जान लिया है कि 


ड्‌ 
जचतक सब प्रकार के कर्मो की पूर्ति न होगी, तब तक स्त्री या 


जा 
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काम-क्रीड़ा की प्राप्ति न होगी | यदि में विना पूर्ति किये उसका 
चिन्तन, चेप्टा, इच्छा और यहल्न करूंगा तो--इस सहित 
सम्पू् सुख-आनन्दो को नष्ट कर लू'गा। मेरे शरीर का 
सार तत्त्व वीये ज्षीण होता रहेगा, इन्द्रियों निर्बेल ह। जाएंगी 
ओर शरीर रोग अरत बन जाएगा। अशक्तता आने से में 
आवश्यक कसे करने से रहित हो जाऊँगा। मुझ मे निस्तेजता 
तथा कायरता आ जाएगी और कतेंव्य-कर्म से च्युत हो 
जाऊेंगा। इन कारणों से कुट्ठम्बीलोग मेरा अपसान करने 
लगेगे और समाज घृणा करने लगेगा। इससे अधिक सुमे 
ओर क्या दुख होगा ? इसलिये मै स्त्री या कास-क्रीड़ा की 
ओर, प्रवृत्त नहीं होना चाहता । परन्तु जब नव-योवन 
से प्रस्फुटित स्त्री मेरे सन्मुख आ जाती है तो मुझे से नहीं 
रुका जाता और मन-ही सन उस ओर प्रवृत्त हो जाता हूँ। 
जो मेरे लिये घातक हे। अतः दु,ख और हामि आठि से 
बचने के लिये मे चाहने लगता हूँ कि मेरी इन्द्रियों के राष्युख 
स्त्री या काम क्रीडा का जिपय न आए तो अच्छा है। में 
चाहता हूँ कि से स्त्री या काम-क्रीड़ा का विपय देखू-नहीं, 
सुने -तट्ी--पर ऐसा नही हो सकता । 

२. यंसार दे राब्बफ़ से स्री या काम-क्ीड़ा का 

दिखना अभिवाये)-- 

साधक आगे विचार करता हे कि जवतक में संसार में 

इ्ढेगा, दबतक स्त्री और कासोपभोग सम्बन्धी बिपय मेरी 
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इन्द्रियों के सन्‍्मुख आते ही रहेगे। क्‍या सें कानों को बन्द कर 
लेगा ' ? क्‍या आँखों के आगे पट्टी बॉघ लूगा ''? नहीं “| 
ऐसा नहीं हो सकता । यदि में ऐसा करूँगा तो शीघ्र ही संसार 
से बिदाई ले लेगा । यदि से कान ओर आँखों को खुला रखेगा 
तो कहीं भी क्‍यों न चला जाओ *--बन में, पहाड़ में ओर 
एकान्त आदि सें--वहाँ ही स्त्री या उसके काम-क्रीड़ा सम्बन्धी 
विपय मिल जाएंगे'*' । सान लिया जाए कि में ऐसे स्थान को 
हूँढ़ भी लेता हें, जहाँ कास-कीड़ा सम्बन्धी विषय नही होते, 
तो बहाँ अपनी सब प्रकार की आवश्यकताएं स्वयं पूरी नहीं 
कर सकता | उच्च आवश्यकताओं के अभाव से सेरा जीवन बहुत 
दिन तक नही चल सकता । यदि कहा जाए कि योगी अपनी 
समाधि अवस्था में स्त्री ओर उसके काम्ोपभोग सम्बन्धी 
विपय से प्रथक्‌ रहता है । पर यह तो एक प्रकार से संसार से 
पृथक रहना है । सांसारिक जीब उससे शिक्षा ग्रहण नहीं कर 
सकते । दूसरे बह-भी जब समाधि अवस्था से उत्तरता है, तो 
उसे सी अन्य सलुष्यों और जीवों आदि से अपनी आवश्यक- 
ताए पूरी करनी पड़ती है और उसे संघार फे सम्पक से आना 
पड़ता है। इसी प्रकार जब से अपने जीवन की विश्निन्न प्रकार 
की आवश्यकताएं पूरी करनी चाहूँगा तो सुझे संसार के सम्पर्क 
से आता पड़ेगा, अर्थात्‌ सै अपनी आँखों से संसार फी समस्त 
वस्तुओं, गुणों और क्रियाओं को देखूगा और कानों से उन्त 
सस्वन्धी शब्दों को सुनें गा, तो" यह कैसे हो सकता है कि 
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स्‍त्री दा कास-कऋड़ा सम्बन्धी विषय की देखे-सुने विचा रह 
सकी. ? अत. मुझे न्त्री या काम-क्रोीड़ा सस्वन्धी विपय 
छतिदाये रूप से देखना-सुनना पडेगा। 

जबकि मुझे विभिन्न प्रकार की आवश्यकत्ाएं पूरो करते के 
लिये ससार हे प्रत्येक विषय को अवश्य देखना-सुनता पड़ेगा 
ते। यह चाहना कि स्त्री या कास-क्रीड़ा सम्बन्धी विषय सेरे 
सन्‍्मुख न आएं, उय्थे है। थे तो आएँगे ही । उस ओर प्रद्ृत्त 
न हे 


2२ 2०. 


ने के ज्ञिये अन्य उपाय ही करवा पड़ेगा। 


( ३. सम्मुख मे स्त्री के आने पर ग्रवृत्त होने से 
रुक सकता )-- 

से देखता हूँ कि जब मै त्ागरिक-सा् में चला जाता हूँ तो 
वहों सुझे सुल-आनन्द देनेवाले अनेक प्रकार के पदार्थ, शुण 
ओर क्रिय्यए दिखाई देती है | यदि मे उनको अइुण करने और 
भोगने का अधिकार ससमता हूँ, तब तो उधर ग्रबृद होता 
ओर यदि उनको महण करने से अन्धिक्नरी तथा हानि-हु 
ज्ञानता हूं. तो उधर प्रवृत्ति नहीं होती, वरच्‌ चिब्ृत्ति की भी 


ग॥ 


2] 99॥९ 


|| 
उत्यन्न होकर उत्कट निदृत्ति की इच्छा वन जाती है। इसी श्क्ञर 





स्‍त्री ओर उसके साथ काम क्रीडा करने ऊे विपय से भींहे। 
जब हस किसी भी नव-इत्फुल्ल-योवना को देखते हैं ओर उसक्रे 

दर स्तन हि अनविकार ०. तब ममें लगते पा 
अल अपन का अनाचकारों जानतं हैं एवं यह समझने लगते ह्‌ 


पथ 
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कि यदि इस उसको ग्राप्त करने की इच्छा, चेष्टा और यत्म करेंगे 
तो दु'ख-हानि उठानी पड़ेगी । लोग हमें नीच समभने लगेगे 
और वे अपमान करते हुये अनेक अ्रकार की हानि पहुँचाएंगे । 
इस अकार ब्रिचार करने से स्त्री या काम-कीड़ा से घृणा हो 
जाती है ओर हमारे अंत:करण मे उसके प्रति निवृत्ति की इच्छा 
बन जाती है । परिणास स्वरूप हस यह चाहने लगते है कि 
किसी भी अकार से स्त्री या उससे काम-क्रीड़ा सम्बन्धी 
विपय की इच्छा, चेष्टठा और यत्न न करे । जब हम 
किसी स्त्री को अपने विरुद्ध पाते है तो उसके नव-यौवन से 
सज्जित होने पर भी उसकी और उसके साथ काम-क्रीड़ा करने 
का चिन्तन, चेष्टा, इच्छा और यत्न करना छोड़ देते हे । वरन 
अनेक बार तो उसको अहण करने ओर काम-क्रीड़ा करने को 
भूलकर, उसके विरुद्ध होकर, डसे हानि-दु ख पहुँचाने का 
चिन्तन, चेष्टा, इच्छा और यत्न करने लगते है। इससे सिद्ध 

होता है कि इसारी इन्द्रियों के सामने आने पर भी हम स्त्री और 
कास-क्रीड़ा के विषय का चिन्तन, चेष्टा, इच्छा और यत्त 

करने से रुक सकते है । 

२, स्त्री के आकर्षश करने पर भी झुक तक्कत्ा-- 
(१, स्त्री के आकर्षण करने पर में अपने को 
रोक न सका)-- 
साधक अपने कर्सयोग मे लगा हुआ है। संयोगवध 
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है कि कोई वांछित नवयोवत सम्पन्न स्त्री 
आहऊ और बह उसे अउने हाव-साव तथा कटठाक्षों से अपनी 


ओर आकपित दारने लगी। साधक को सी अपना कृत- 
सलिश्चण का स्मरण हो आया ओर सनोवेस भी उसे (साधक 


जे / 5. हब 


को) स्त्री या कास-क्रीड़ा की ओर आकर्षित करने लगा। 
साधक्न सोचने लगता है कि मेरा उसे देखना अचुचित्त है, उद्दे श्य 


है) 
| 
५४ 


वेरुद्ध है, उसे नही देखना चाहिए । परन्तु उसी क्षण काम- 
मवोचेग उसे प्रेरणा करता है कि एक वार उसे देख लो, बोल 
ले। ओर व्यवहार कर लो--फिर उससे ऐसा नही किया 
ज्ञायगा । एक बार ऐसा करने से क्‍या हाति है ' ? इस 
पकार साधक चिन्त्स करके उस ओर अवृत्त हो जाता है। 
फिर क्‍या था कि सनोवेग उसे वारवार प्रवृत्त करने लगा। 
इसका परिणास चह हुआ कि साधक का सन सथा छूाते 
लगा | बह व्याकहृल हो उठा। छुछ देर उपरान्त चह कास-क्रोड़ा 
 गया। किसी कारणवश स्त्रो उसके सम्पर्क से 
पर बह सी अपने घर जा कर खा-पीकर अपनी 
शौच पर लेट रहा , पर उसे नींद नहीं आती है क्योंकि उसे 
छामिनी के नयन और चेप्टाएँ अपनी ओर खीच रहे है। 
चह विचार करने लगता है कि सुझ में इस व्याकुज्ञता का 
कऊारण क्‍या हूँ * ) जबकि से सुख-शान्ति के साथ अपने 
कर्मयोग से कृमा हुआ था, तो मेरे अन्त करण मे इतना 
झद्ू ग क्यो हुआ" ? इस >कार चिन्तन क्रते-करते साधक 
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का सन्त एकाग्न हुआ, तो उसे ज्ञात हुआ कि मुझे सुख-आतनन्क 
की आवश्यकता है ओर वह है स्त्री से । इसका यह प्रयोजन 
नहीं कि सम्पू् पदार्था के सुख-आनन्द स्त्री ही सें हे, परन्तु 
उसका सुख-आनन्द उसी से है। इसलिये उस सुख-आनन्द 
को प्राप्त करने के लिये स्त्री की आवश्यकता है। जिसके न 
मिलने से से अपने मन को किसी प्रकार दवाये रख सका हैँ। 
जब स्त्री स्वयं मुझे अपनी ओर आकंपण करती है, तो में 
अपने को अनिच्छा होते हुए भी उबर आकर्षित होने से नहीं 
राक सब ता | यही आज भी हुआ। परन्ठु आपने ज्वश्य की 
प्राप्तिया अधिक से अधिक झुख-आनन्द को प्राप्त करते 
के लिये अपने था अपने मन को रोकना अत्यावश्यक हैं 
परन्तु कामदेव ने सुझे डलीड़य कर-ऋरके ज्ञीण कर डाल्ला | 
मेरे जीवन का सार तत्व वीय भी क्षीण हो गया। मे अपसे 
किये हुए निश्चय पर भी स्थिर नही रह सका कि जवतक शिक्षि 
में सब प्रकार के कसी की परिमाण से पूर्ति न होती, तबतक 
में उस ओर प्रवृत्त न होझँगा ।/ और आपने निश्चय सो 
क्षकार उस ओर झुक ही गया। मुझसे बड़ा अतथ हो गणा 
हाथ मे पड़ा पापी हैं '"**! हाय से बड़ा अम्पिर चुद्धि है! * ' 
मेरा जीवन व्यर्थ है *' ! परन्तु इल परचाचाप से कु 
दसेगा। सुझे अपने उदरय या निश्चय से सफल दो। 
पपने परुपाध का ही पाप्य ग्रहण लरता पदसा | 


40] की 
सर सृश पास पिन्या बेर उपाय नहीं है । ० 
श्र दर 
| 


रत घांचवा अध्याय 





( २, निश्चय क-फस्के के क्रिये चले जाना )-- 
यदि पुरुषाधे करते करते अपने उद्दे श्य या निश्चय से सफ- 
लता न मिले तो मेरा इस से क्ष्या दोष है ? से तो इतना ही कर 
समता हैं फि निश्चय कर करके कसे किये चला जाऊँ | वस, जब 
कभो कर्मा की पूर्ति होगी, तो स्वयं ही स्त्री या काम-कीड़ा का 
सुख-आननद प्राप्त हो जाएया । प्रतीत होता है कि इस कर्मयोग 
का ध्यान रखते हुये ही भगवात श्री कृष्णचन्द जी ने अपनों श्री 
सदझ्ूयबदूगीता से कहा है कि-- 
“कसंण्येबाधिकरारस्ते मा फलेपु कदाचन” 
औरर 
“ऊरमंणेव हि ससिद्धि सास्थिता जनकादय -? 

थान्‌ करे करने में ही मनुष्य को अधिकार है, फल 
आप्र करते मे नहीं ओर कम के दारा ही राजा जनक आदि 
सिद्धि को प्राप्त हुये। अतः मुझे भी अपने कर्मबोग से स्थिर 


न 


( ३. अपने ही ठोप निकालने चाहिए )-- 


जब कि मेने निश्चय किया हे कि “ज़वतक विधि में सब 
प्रकार के कर्मा की परिसाण सें पूर्ति न होगी. तबतक स्त्री या 
प्ाम-छ,ड़ा को ओर प्रवृत्त न होगा |” तो प्रश्न यह उठता है 
«कि स्त्री मुझ अपनो ओर आकर्षित करती है । ठीक है ** । वह 
अपनी ओर आकर््ण करेगी ही क्योंकि अपने-अपने सुख- 


ञ 
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आनन्द को सभी चाहते है और वे उसे प्राप्त करने के लिये यत्न 
भा करते हैं । इस सिद्धान्त फे अनुसार यदि स्त्री अपने सुख- 
आनन्द की प्राप्ति के लिये मुझे आकर्षण करती है, तो उसका 
क्या दोप है **? दोप तो मेरा ही है, जो मे उस ओर अबूत हो 
जाता हूँ | मुझे अपने ही दोप को निकालना हे | जब मेरे दोप 
निऊल्ल जायेगे, तो स्त्री के आकपेण करने से में आकर्पित न 
होऊँगा | यदि से अपने दोप को निकालने का यत्न म करूँगा 
ओरे स्त्री द्वारा आकर्षित करने का दोष उसपर लगाकर, उसे 
हानि पहुँचाने का यत्न करूँगा और चाहूँगा कि बह भुमे 
आकर्षित न करे तो इसका परिणाम यह होगा कि एकतो मेरे सें 
दोप ज्यों के स्यों बने रहेगे, जो मुझे उसी या अन्य स्त्री की ओर 
प्रवृत करते रहेंगे । ज्ञिस ्रकारसे अ्बूत होता आया हैँ । दूसरे मे 
अपते निश्चय या उद्द श्य में सफल न हो सकू गा, अथात्‌ अपने 
मन को स्त्री या काम-कीड़ा की ओर ग्वृत्त होने से न रोक सक्ूँ गा 
तीसरे त-ही सस्यक्‌ रूपसे काम-कीड़ा का आनन्द प्राप्त कर सके गा। 
चौथे जब में अपने दोप न निकालकर, स्त्री को दोपी बनाकर, 
उसे हासि पहुँचाने का यत्न करूँगा तो वह सी सुझे जिस अकार 
से भी बनेगा, उस प्रकार से हानि पहुँचाने का यत्न करेगी | 
पॉचवे मुझे विभिन्‍न प्रकार की अनेक हानियाँ उठानी पड़ेंगी । 
छठे लोक निन्‍्दा का पात्र बनना पड़ेगा। जिससे मुझे जहाँ,तहाँ 
फटकार, ताने और प्रहार आदि सहन करते पड़ेंगे. अत. मुझे 
इत सब कुपरिशासों से बचने के लिये अपने ही दोष 
निकालने चाहिए । 
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है श्ष्य 


'. (हं स्त्री के आकर्प ण करने पर भी रुझ़् सकना )-- 
अनच्र मुझे यह विचार करना है कि रत्री के आकर्षण करने 
पर, मैं उस ओर आकर्षित होने से, किस प्रकार बच सकता हैं । 
से बाज़ार में जाता हूँ तो देखता हूँ कि लोग अपनी ओर दूसरों 
को आकर्षित करने के लिये किस-क्रिस प्रकार से अपनी-अपनी 
बरतुओ को सजाते है और अपने कुटु-मधुर वचनों, हाव-भाव 
ओर कष्ठाज्ञों के द्वारा अपने को सुख आनन्द देनेवाली दूसरो की 
बस्तु या लक्ष्मी को प्राप्त करने का क्रिस अकार यत्न करते है ? 
अवोधित मनुष्य तो उनके आकर्षण से आकर उन्हे अपनी वस्तु 
या लक्ष्मी दे डालते है, परन्तु वोबचान व्यक्ति अपने सुख दु ख 
ओर हानि-लाभ आदि को पहचानकर अपनी आवश्यकता 
लुसार इस ओर आ'कर्पित होते है और आनन्द को प्राप्त करते 
है। इसी प्रकार मेरी भी स्थिति है।यह कोई आवश्यक या 
स्वाभाविक नियम नहीं है कि दूसरो के आकर्पण से कोई व्यक्ति 
आकर्षित दो ही जाए। यदि कोई आकर्षित होता है तो अपनी 
इच्छा ही से, परेच्छा से नहीं। यदि मैने अपना हानि-लाभ, 
सुज-दु ख और व्याकुलता-आनन्द का सन्तुल्ञन करहे निश्चय 
कर लिया है कि से उस ओर प्रवुत्त न होऊँ--तो उसके आकर्षण 
करने पर भी उस ओर आकर्षित न होऊँगा | वह चादे जितना 
भी आउपिंत करने का प्रयत्त क्‍यों तन कर ले **१ 

अब प्रश्न यह उठता हे कि मान ल्षिया जाए कि मेरी ऐसी 
अवस्था आजाए कि स्त्री के आकर्पण करने पर में उस ओर 


दि 
४ 


' 
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प्रवृत्त न होऊँगा | फिर भो बह आकर्षित करती ही रहे, डी आर 
इसमे कुछ हामि नहीं। यदि में आकर्षित न होगा, लैह- 
स्वयं ही आकपण करने से रह जाएगी । - 
उपरोक्त प्रकार से में स्त्री के आकपण करने पर स्त्री या 


काम्र-कोड़ा की ओर प्रव॒ृत्त ( आकपित ) होने से रुक सकता हूँ । 


व 


पा 
हा ५ 
का (मं 


३, दूसरों की काम-क्रीड़ा को जानकर प्रभ्नच होने से 
रुक सक्ना-- 
(काम-क्रीडा का अथे)-- 
काम क्रीड़ा का अथे है कि कासदेव का खेल--अथोत्‌ 
बिनोद, वियोग या ज्ञोभ आदि से युक्त ऐसा खेल--जिसमें 
ऐसे बचन बोले या लिखे जाएं, ऐसी चेष्टा, क्रिया और 
व्यवहार किये जाएं--जिनका अंत मेंथुन में हो । 

. साधक ने यह निश्चय कर त्िया है कि “जब तक विधि में 
सव प्रकार के कर्मो की परिसाण से पूर्ति न हो जाण्गी, तबतक 
में स्त्री या काम-क्रीड़ा की ओर प्रवृत्त न होऊँगा |” इस 
निश्चय को दो-चार दित सी न हो पाये थे कि वह किन्हीं 
सत्री-पुरुषों, पशु-पक्षिया या जीव-जन्तुओ को काम-क्रीड़ा 
करते देखता है । बह अनुभव करने लगता है कि मेरी भी 
उस ओर प्रवृत्ति हो राई । जबकि मेने निश्चय किया था कि 
जबतक कर्मा की पूर्ति न दोगो, तबतक उस ओर प्रवृत्त न 
हूंगा । चह अपने निश्चय पर दृढ़ ने रह सका। उस ससय 
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5ह अंपनेरनिश्चय-क वॉव को तोड़ कर काम-क्रीड़ा की देखने, 





ठर्दरा न सका | जब किसी कारण से उसके सनोवेग का अवाह 
लक गया, अथात्‌ उसके संकल्त को सीसा। आ गई या उसने 
अन्य व्यक्तियों के द्वारा प्रतिबन्व जाना अथवा बह किसी 
कार्य ज्री व्यग्नता से उसमे सलभ हागया इत्यादि किसी भी गति- 
तृम्धक कारण से उसके मनोवेग का प्रवाह रुक गया, तो वह 
विचार करने लगा कि में अपने निश्चय से पतित हो गया। क्‍या 
से अपने निश्चय में स्थिर नहीं हो सकता ) इस प्रकार 
चिन्तन करते-करते उसका ध्यान एकाग्न हो जाता है और वह 
अनुभव करने लगता है कि से अपने मिश्चय से खड़ा हो सकता 
हूँ। जबकि से देनिक व्यवहार से देखता हूँ कि अनेक पशु-पक्ती 
सधुर व्वन्ति करते है एवं मझुष्य परस्पर सघुर भापण, आफऊर्पक 
चेषप्टा ओर आतन्‍्ददायक क्रियाए या व्यवद्यार करते है--तो 
कभी-तो उसको ओर आकर्षित होता हैँ और कमो नहीं। जब 
ऊभी में उनको सुख-आनन्दरूप जानता हैँ तब तो उधर प्रवृत्त 
हो जाता हूँ ओर मेरा मनोवेग भी उधर ॥वाहित हो जाता है। 
ओर जब कभी में उन्हें ठु ख रूप जानता हैँ तो उधर ग्रद्वत नहीं 
होता और अनेक वार तो ऐसा भी हो जाता है कि उसके विरुद्ध 
सनोवेग प्रवाहित होने लगता है । इसी सिद्धान्त के आधार 
पर से फ्रिसी की काम-क्रोडा को ठेख सुन ओर जानकर उधर 
अपने मनोचेग को प्रवाहित होने से रोक सकता हूँ । 
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कर हट 
ब्न्म्बीु 


इस पॉचदें अध्याय मे विचार करने के पश्चात्‌ इस 
परिणाम पर पहु'चे हैं कि इन्द्रियों के सासने स्त्री के आने, उसके 
आकरपेण करने और दूसरों को कास-क्रीड़ा करते हुये ह्ामकर 
उस-ओर भवृत्त होने से रूक सकते है। क्‍योंकि जबकि हमसे 
अपना हानि-लाभ, सुख-दुःख ओर व्याकुत्ञता-आनन्द आदि का 
सती प्रकार से सन्तुल्लन करके यह देख लिया है कि अपसे 
निश्चय ( जब्ृतक विधि मे कर्मो को पूर्ति न हो आदि ) के 
विरुद्ध चिन्तन, चेष्टा, इच्छा और यत्र करना दु.ख रूप हे । 
दूसरे जब हम संसार की सेकड़ो सुख-आनन्ददायऊ वस्तुओं 
का परित्याग कर सकते हे, तो स्त्री या काम-क्रेड़ा का परित्याग 
क्यों-नहीं कर सकते' *? 
( करमयोंग )-- 
इस अध्याय सें कर्मयोग विपय पर सी प्रकाश डाला गया 
| वास्तव से दखा आए तो यों कहना चाहिए कि यह विपय 
स्वयं हो कमयोग का वन गया है | 
अब “सानसिक ब्रह्मचय अथवा कर्मयोग” नामक शास्त्र के 
पचव अध्याय को समाप्त किया जाता है। 
पॉचवोॉँ अध्याय समाप्त 
शुभम 


अललन्‍नभन-लक कराने 


तर्ठी अध्याय 
कतव्याकतेव्य नियमों का वणन--- 
चौथे अध्याय में हम यह वर्णन कर आये है क्रि जब तक 
बिधि से सब प्रकार के कर्मो की पूर्ति न हो तब तक स्त्री या 
काम-क्रीडा को सुख-रूप, समीप, एकान्त, भाव और जानकारी 
आदि किसी एक के होने ही से प्राप्ति जान चिन्तन चेष्ठा, 
इच्छा ओर यलत्न करना व्यथ है | व्यर्थ ही ब्वर्थ नही, इस सहित 
सम्पूर्ण सो का क्ञीण तथा नष्ट करना है | यह जान कर हमें 
जब तक कर्मो की पूर्ति न हो तब तक के लिये स्त्री या काम-क्रीडा 
की ओर से अनिच्छा हो गई परन्तु अनिच्छा होने पर भी हम 
स्‍त्री या काम-क्रोडा करने की ओर प्रवृत्त होते रहते है। इसका 
कुछ द्ग्दिशन पॉचचे अध्याय में करा आये हैं। इस प्रवृत्ति को 
निवृत्ति मे लाने का भी उपाय बतलाया गया हे। इस उपाथ 
का भी उपयोग तभी तक है कि जब तक कर्सा की पृति न हो 
ज्ञाए | कर्मो की पूर्ति के लिये यह जानना आवश्यक है कि किस 
प्रकार के कर्मो में पूर्ति करनी चाहिए ओर किस प्रकार के कर्मो 
में नहीं ? इन डचित-अलुचित कर्मा के प्रकार तो बहुत है परन्ठु 
में कुछ सुख्य-मुख्य कर्मा के प्रकारों का ही इस छठे अध्याय में - 
वर्णन करूँगा | जिनके नियस और अनियम ठो नाम रख सकते 
+ हैं | इन्हें हम निर्दोष ओर दोपी कम थी कहे सकते है। उसे 
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नियम के प्रकारों मे ही पूर्ति करनी चाहिए ओर अनियस के 
प्रकारों मे नही | नियस के प्रकारों के भीवर-( १) विधि सें 
पूर्ति करना, (२) अचोरी से पूर्ति करना, (३) अकछपा से 
पूर्ति करना, ( ७ ) निश्चयात्मिक से पूर्ति करना, ( £ ) अपेक्षा- 
कृत में पूर्ति करना, (६) अनबलात्कार अर्थात्‌ सरलता में 
पूर्ति करना और (७ ) सर्देव पूर्ति करना-ये सात प्रकार आ 
जाते है । अनियम के प्रकारो के अतर--अविधि, चोरी, कृपा, 
अनिश्चयात्मिक, अनपेन्षाकृत, बलात्कार और अकस्मात्‌ मे 
पूर्ति करना -आ जाते है | हम पहले अनियम के प्रकारों का 
वर्णन करते है, पश्चात्‌ मियम के प्रकारों का वर्णन 
किया जाएगा । 


छठे अध्याय का पूव-भाग 
अनियम के प्रकारों का वर्णन 


वांछित की ग्राप्ति के लिये क्रम विहीन और दूषित 
कर्मों का करना. 
मनुष्य यह चाहता है कि हमे वांछित वस्तु, गुण और 
क्रिया मिलती रहे | जिससे हमारा जीबन सुख-आतनन्द से सम्पन्न 
रहे | उन चस्तु आदि की प्राप्ति के लिये वह अनेक वार और 
चिरकाल तक सी क्रम विहीन और दूपित कर्म करता रहता 
है। जिसका परिणाम यह होता है कि वह मनोवांछित फल को 


बिक 


तो प्राप्त होता नही. चरन्‌ उसे अनावश्यक और दु.खद पद, 


08 
हे 
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प्राप्त हो जाते है। जो खमय-असमय 
पर उसकी आवश्यकता पूरी करना तो दूर रहा, उल्टे वे शूत्र 
के समान चुभ कर अंतर और बाह्य चेदला को उत्पन्न करते 
रहते है । इसी प्रकार से स्त्री या कास-क्रीड़ा प्राप्त करने के 
विपय से भी वात है | अत: ऐसे कर्मो से बचने के लिये कुछ 
अनियमित या दूपित कर्मो के प्रकारों का दिग्दर्शन कराता 
आवश्यक है| अब सबसे पहले 'दोपिता में कर्मो. की पूति 
कराना? विपय को लिया जाता है । 
दोपिता में कर्मों की पूर्ति न छृश्ता-- 
साधक विचार करता है कि मुझ मे धैर्य कम है और सुद्च 
को प्राप्त करने की लालसा उत्कट होती है । मै आनन्द को पाने 
के लिये उतावल्ा हो जाता हैँ और स्त्री या कास-क्रीड़ा को 
प्राप्त करने के लिये उस उत्तावलेपन के कारण अनुचितरूप में 
कर्मो की पूर्ति करने मे संलग्न हो जाता हूँ । जिसका परिणाम 
यह होता है कि मेर। वीर्य क्षीण तो होता ही रहता है जिससे 
शारीरिक निर्वेलता आ जाती है, इन्द्रियों और यन्प्रों की 
शक्तियों घट जाती है एवं जिसके फलस्वरूप चाहे जब रोग 
आक्रमण कर देवा है । अन्य प्रकार के फल प्राप्त करने के लिये 
भी करे करने में शिथिल्षता आ जाती है, जिससे उनकी प्राप्ति 
होने मे देर लग जाती है या ऐसा भी होता है कि थे फल प्राप्त 
- ही नही होते। अथवा जो फल शआप्त होते है उनमे भी विकार 
'. आ जाता है इन दोपों के अतिरिक्त एक दोष यह भी आ जाता 


शुख तथा क्रिया अवश्य प्र 
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55420 मे य्देखरे किक मकर महल पक 
&र्किसदसरा ग पविद्ध दाफप दस सनत्ता है । उसका पाश- 
गाम न्ह्स विश प्र सा फोकस अर यम 
शा पह हाता। पे उल्ह अउनाववरणा थाराजु बना लेता 
है । ज्ञा सेरे सत्येऊ से हानियावाधा पहेंचाते रहते हे 
जा सर अत्यक्ष कास से हासि या बाधा पद्ुत्रात रहते ६॥ 
स्यसा + हि कक 65 पस्े नि नपन आल संत 
जय, >यग दातया दे बच्चन का लिर सुभ दबाए रू करता का 
+ 8 ५ 2 अमन गज >. गक तह अत कक  ब 
पाते बह ऋरती चादिए | दूषिद कम्मा से बचत के ज्िये अनच 
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का यत्व करते लगता हूँ | वह किस सामाजिक या राजनियम 
में वैंधी है और में किस बधन से वेँधा हूँ, उस वन्वन में हमारा 
सम्बन्ध हो सकता है या नहीं ? उसकी विधि को जाने बिना 
ही में सम्बन्ध करने लगता हूँ | इस कारण से ही में अपने 
उब श्य में सफल नहीं होता। से अपनी और स्त्री की अवस्था 
| शारीरिक दशा का भी ध्यान नहीं रखदा | उसके बिना ही 
स्त्री से सम्बन्ध स्थापित करने के लिये यत्न करने लगता हूँ । 
इसी प्रकार से अनेक प्रकार के कर्म है और जिनके अतर्गत 
अनेक भेद- उपसेद है, जिनकी अपनी-अपनी विधि है। उस 
विधि के अनुसार कर्म करने ही से स्त्री या काम-क्रोड़ा के सुख 
को पग्राप्रि हो सकती है | यदि उस विधि को जान से या अन- 
जान से पालन किये बिना ही अविधि या अक्रम से कम करने 
लगता हैं, तो जिसका फत्न यह होता है कि स्त्री या काम-क्रीडा 
का सुख-आनन्द तो मिलता नहीं--वरच्‌ अनेक बार तो अनेक 
प्रकार के दु,.ख भी उठाने पडते है । अत अबिवि में कर्मो की 
पूत कभी न करनी चाहिए । 


भ् 


२. चारी में कूमों को पूर्ति न करनण[-- 
(१, स्यूनतम समय और श्रस में अध्रकृतम सुख मात 


करने की प्रवृत्ति का हाना )--- 


४] 


थक चोरी से अपनी प्रेमिका को पाने को संभावना जान 
इससे काम-क्रीडा करने का चिन्तन करता है और उस-समय 


) 
| 


2 
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विचार करता है कि से कम्त से कम समय तथा परिश्रम से 
अधिक से अधिक सुख ओर आनन्द प्राप्त करूँ । इस उद्देश्य 
* को ध्यान से रखते हुये बह उस सा को दूढता रहता है। 
ओर उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि चोरी, अर्थात्‌ दूसरे 
की अजानकारी या अज्ञानता, मे यत्न किया जाए तो किसी 
भी अधिक से अधिक सुन्दर और उपयोगी वस्तु को कम से 
कस समय और परिश्रम से श्राप्त किया जा सकता है। यदि 
उस वस्तु को अचोरी से प्राप्त करने का यत्न किया जाए, तो 
कदाचित्‌ बैसी वस्तु प्राप्त न हो । ओर यह भी सभव है कि 
चह आप्त ही न हो या प्राप्त होकर बिगड़ जाए अथवा चष्ट हो 
जाए, परन्तु चोरी से उसे प्राप्त करने में यह संभावना नहीं 
रहती। इस प्रकार का विचार चोरी करनेवाले मनुष्य के अत'- 
करण मे रहता है | बह-विचार उसके ज्ञतत रूप से हा या 
अज्लातरूप मे, वह ऐसा जानकर करता हो अथवा अनजान में, 
यह दूसरी वात है | वह किसी भी रूप से करता हो, उसके 
मूल रूप में यही प्र रणा रहती है कि कस से कस समय और कस 
से कम परिश्रम से अधिक से अधिक सुख-आनन्द आ्रप्त करना । 

इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर पुरुप या स्त्री एक दूसरे को चोरी 
से पाने का यत्त करते है, परन्तु उन्होंने वास्तव में विचार 
करके नहीं देखा कि इस सा्गसे तो अधिक से अधिक समय 
झोर अधिक से अधिक परिश्रस से कस से कम सुख-आननन्‍्द 


कक 


प्राप्त होसा। दूसरे उन्होंने यह नहीं देखा कि इस चोरी ऋ 


हु 


६० ] छुठा अध्याय 





हि. 


राग से अमझ्ुक स्त्री के पाने से या उसके साथ काम-क्रोड़ा 
के सोंग करने से कितना दुखही १ कितनी कठिनाइयों 


रे 


श्र 


है ? इस से सफलता होगी या असफलता और उस कर्म का 
अन्य प्रज्नारके कर्मा और उनके फलो पर क्या प्रभाव पड़ेगा * 

( २, भय का संचार )-- 

जब पुरुष किसी स्त्री को चुरा कर उसके साथ काम-क्रीडा 
करने या शोगने की इच्छा या यत्न करेगा, तो सबसे पहले बह 
यह दखेगा कक कोई मुझे देखता तो नहीं है. ? इध प्रकार के 
भाव होते ही उसके सन मे भय का संचार हो ज्ञाएगा। जहाँ 
भय का संचार होगा, वहा हाथ-पैर कॉपने तथा हृदय के घड- 
कम का होना चहुत संभव है ओर हो भी जाता है। ऐसी 
अवस्था में सुख-आनन्द कहा * ? 


जे 


( ३, लोगा द्वारा हानि और दुःख )- 
मनुष्य सोचा करता है कि सुख-आनन्द को प्राप्त करने के 
लिये अन्य स्त्री-पुरुपों की आँख बचाकर बांछिव स्त्री से अम 
आओर काम-क्रीड़ा की जाए, परन्तु संसार मे स्त्री ओर पुरुष कहाँ 
नहीं है. ? दूसरे वे एक समय या एक स्थान पर न भी हों, तो 
दूसरे समय वे वहाँ पाए जाते है। जिनसे अपना कर्म-सूत्र छिपा 
नहीं सकता । इसलिये यदि सलुष्य चोरी करेगा तो उसके पकड़े 
ह हे ५ की अधिकतम संसावना रहती है । उसके अनुसार पुरुष 
करते हुये पकड़ लिया गया तो, जो बहुत सभव है, उसकी 
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जार प्रतिष्ठा जाती रहेगी । लोग उसका अपसात बोरेशा, 

को 


वहिप्कार दरेगे, हानि पहुँदाएंगे और पहुँचाते है। उस रूझय 
उसव, पास भयानक टीस. देबना ओर पश्चात्ताप के छ.तिरिचत्त 
अल न रहया। घरवाले तथा मिन्र स्सके शत्रु बच जाएंगे, 


नोकर काटने को दाडय ओर जनता उस चदाने के लिये 


सार से सदा के लिये जिंदा कर दे ४ इंज्री को खाल 
हैक कर (४ 2. कर (. रे 


कास-कोड़ा करते के लिये चोरी के सारे रो कर्सा की पूर्ति कभी 
न करना । 


|!] 
ध्ञ 
नि क। 
4 
हां । 
बन्द 
न 


हक 
( ७ सन, बचने और कं झसकता )-- 


जब मनुष्य चोरी करता चाहेया या करेगा तो बढ़ उस छ- 
की छिपाने का चिन्तन, चेप्टा, इच्छा और यत्नवःरेंगा | उस साय 
उसके सत में कुछ होगा, दूसरों से कुछ कहेया और कुछ 
करेंगा। इस प्रकार यथार्थ भाव, चेष्टा तथा क्रिया को छिपाकर 
अन्य भाच, चेप्टा तथा यत्न करने पर उसके सन, बचन ओर 
ऊसे से अनेकता आ जाएगी। अनेकता आने से बांद्धित स्टरो 
और उसके साथ कास-कोड़ा होने की सम्भावना दर हो जार्त 
हैं और मनुप्य इसके आनन्द से रहित होता है। 5४ [ प्रकार 


र 


चोरी से प्रति करने से से कछास-क्रीड़ा के आनन्द से वंचित 


जी का 


की डुबबन्टन्नक 2. कक कैश घ्छत आह ७० डा 32" द्म्श्ग 
जार्गा | स्सलिये मसुभ चारास इसा की पति माही ऋरप 


शआहिने । 
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(५, चोरी का स्वभाव बन जाने से उसे त्यागनेमें 


कांठनता)... 

जब सनुष्य चोरी करगा तो उसके सन, वचन और कर्म 
में अनेकता हो ज्ञाएणी | और जब बह वारवार चोरी करने 
लगेगा तो उसमे मन, वचन ओर करे की अनेकता का स्वभाव 
बन जाएगा। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करनेवाला स्वभाव 
हो होता हे । इस स्वभाव के वश से देवता, राक्षस, मनुष्य 
ओर पशु-पक्षी आदि सभी होते है। जिस स्वभाव का: 
परिवतंव करना अत्यंत कठिन होता है। जब सनुष्य चोरी 
के माग से स्त्री या काम-क्रीडा को प्राप्त करने का वारबार यत्र 
करने लगेगा तो उसका वह स्वभाव बन जाएगा, जिसको 
त्यागना अत्यत दुष्कर होगा। अत चोरी का स्वभाव न 
वनने देने के लिये साधक को चाहिए कि आरम्भ ही से चोरी में 
स्रो या काम-क्रीड़ा को प्राप्त करने के किये कर्मो की पूर्ति न 
करने का यत्र करे। 


( ६, विश्वासहीनता का उत्तन्न हाना )-... 
जब मलुप्य के सन, वचन ओर कम से अनेकतिकता आ 
एगो तो चह रवय॑ अपने-आप से विश्वास न कर सकेगा 
मुक्त कर्म मेरे उह श्य या निश्चय के अनुसार ही होगा। 
७ हुप संभव है कि उसके किये हुये काये उसकी इच्छा के 
* 2 हों। एसी अपनी विश्वासहीनता मे सफलता; उसके 


जज 
|. 48. 
है 


7 कणक- नक। -क८। 23: ०+ह दी कं 





मानसिक ब्रह्मचर्य अथवा कर्सग्रोग [ ६९ 











लिये मल्ती प्रकार का यत्न, शांति, सुख और आनन्द कहाँ **! 
इस विश्वासहीनता का कारण स्त्री या काम-क्रीड़ा की प्राप्ति के 
लिये चोरी से किये गये कर्म है। अत. चोरी मे स्त्रीया 
काम-क्रीडा करने की प्राप्ति की इच्छा से कम पूर्ति न करना । 
उसका सुख आनन्द चाहे जितना भी अधिक क्‍यों न हो 
(७, अन्य विषयों के कर्मों में मी अनेकता और अमगेग)-- 

जब सनुष्य मे चोरी के कारण मन, बचन और कार्य 
मे अनेकतिकता आ जाएगी तो अपनी अनेकतिकता के कारण 
चह स्त्री सम्बन्धी विषय में तो अपने सच, बचन और कारये 
से अनेकतिकता रखेगा ही, साथ ही वह अन्य बिपयों में 
भी कर्मों की अनेकतिकता ले आएगा या वह सत्र आ 
ज्ञाण्णी ; जिसका परिणशास यह होगा कि उसके सब लक्ष्य 
विपय के कर्मो में अविश्वास की भावना जागृत हो ज्ञाएमो। 
जिसके कारण उससे सनन्‍्देह और श्रम उत्पन्न हो जाएंगे! 
यदि मनुष्य को एक हो विषय मे अविश्वास, सन्देहद, और 
भ्रम उत्पन्न हो जाए तो उसे कितनी सानसिक टीस और 
वेदना होती है ? जिसको सुक्त-भमोगी ही अनुभव कर सकता 
है। यदि वही अविश्वास ओर सन्देह आदि सब विपयों 
में हो जाए तो उसकी वेदला का वर्णेच करना, अनिर्वेचनीय 
हो जाता है | इसके परिणास स्वरूप उसे अ्रसरोग (पागलपन) 
हो सकता है। अतः स्त्री या काम-क्रीड़ा प्राप्त करने के लिये 
चोरी सें कर्मों की पूर्ति न करना । 





६६ ] छुठा अन्याय 


नहीं, हा, अन्य सब प्रफार के सुख-आनन्दों को अवश्य ज्ञीण 
ओर नष्ट कर लेगा। कृपा के आधार पर कर्सो की यूति करने से 
स््रीया काम-क्रीडा अकस्मात्‌ सिल जाए तो दूसरी बात है, 
परन्तु सदा प्राप्त नही हो सकती । - 
२, भौतिक और शारीरिक अवस्थाएं भी वाधक्)-- 

पुरुष सोचा करता है कि स्त्री की कृपा होने पर वह और 
उसके साथ काम-क्रीड़ा का करना अवश्य मिल्लेगा, परन्तु ऐमी 
वात नहीं है । कुछ भोत्तिक रुकावटे और शारीरिक वाधघाएं ऐसी 
हैं, जो स्त्री के प्रसन्न होन पर भी वह और काम-क्रडा नहीं 
प्राप्त हो सकती । यदि स्त्री की प्रसन्नता है, परन्तु पुरुष और 
उसके बीच में नदी, पहाड़, खड्ड, बाजार, गली और भीत 
आदि भौतिक रुकाबटे हों तो बह और काम-क्रीडा नहीं मिल 
सकतीं । इसी प्रकार पुरुष या स्त्री ढोनों से से किसी एक का 
आग भग हो या उनसे ऐसा विकार आ जाए किस्त्री के प्रसन्न 
होने पर सी कास-क्रीड़ा नही हो सकती । अत यह सममभ लेते 
क्रि स्‍त्री की ऋषा होने पर वह? या डसके साथ काम-क्रीडा क 
करना! अवश्य प्राप्त होगा, भूल है । 
(३, उत्री की आवरश्यकरता-पूर्ति के अभाव में भी अग्राप्ति)- 

स्‍त्री की कृपा होने मर भी वह ओर काम-क्रीड़ा प्राप्त 
होने करा एक कारण यह भी है कि यदि उसकी शारीरिक र 
भौतिक अथवा सानसिक आवश्यकताएं पूरी नहों तो 
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प्रसन्न होने पर थी, अग्रसन्न हो जाएगी । जिससे कृपा ग्राप्त 
पात्र (पुरुष) सत्रो ओर उसके साथ काम-कीड़ा से विहीन रहकर 
सुख-आनन्द से वचित हो जाएगा। अतः स्त्री या काम-क्राढ़ा 
की प्राप्ति के लिये स्त्री की ही कृपा को महत्व देना, भूल है । 


(४, कृपा आधारित पुरुष भय, चिन्ता ओर मोहांधकार 
से पृण एवं सूना संसार)-- 
- जब पुरुष स्त्री या कास-कीड़ा प्राप्त करने के लिये उसकी. 
कृपा पर आधारित हो जाएगा ओर उसकी सनन्‍्तुष्टि न होने पर 
वह रुष्ट हो जायगो था होने की सम्भावना होगी, वो उस 
समय पुरुष की क्‍या अवस्था होगी'**? यह उस समय अुक्त- 
भोगी ही अनुभव करेगा, फिर भी यहां कुछ वर्णन किया जाता 
है। चह स्‍त्री के र॒ष्ट होने पर भय-मीत ओर चिन्ताशील हो 
ज्ञाएगा। इस प्रकार वारंबार उसके साथ ऐसा व्यवहार होगा 
तो बह सदेब सय-भीत तथा चिन्ताशील बना रहेगा और सोह 
उत्पन्न हो जाने से किक्रतेग्य विमूढ बन जाएगा। उसे उस 
समय यह न सूक्रेया कि में कया करूँ *'? वह चिन्ता से 
प्रसित होकर सदा उदास बचा रहेगा। उस अन्धकार से यदि 
कभी-कभो ज्ञान-प्रकाश मिलेगा भी वो-भी वह न-तो अपने 
कर्तव्य का सम्यक्‌ ज्ञान कर सकेसा और न-हि उसका, जो कुछ 
भी ज्ञान हो चुका है, पालन कर सकेगा । दूसरे वह अन्य 
विषय के कर्मा को करके उनके फल्नों को प्राप्त करने का यत्ल 
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करेगा तो-सी, बहुत संतव है कि फिर से भय तथा चिन्ता का 


पड 


अन्वकार न्यूनाविक रूप से आकर उस पर छा जाए और वहेंः 


अच्य अकार के फल्नों के कर्मो को भी पूरे रूप से सिद्ध न कर 
सके। या वे सिद्ध भी हो जाए तो सय, चिन्ता और सोहांधकार 
के घेर लेते पर उनको अहण न कर सके । जब वह किसी फल 
को प्राप्त न कर सकेगा या विकृत्त रूप से प्राप्त करेगा तो उसकी 
ग्रेयसी कभी प्रसन्न न होगी। उस समय उसकी कया दशा 
होगी" / हस और आप उसका कुछ अनुभव नहीं कर सकते । 
जिस पर बीतती है, वही जानता है। हम और आप तो, सांघारणं 


व्यवहार से ही किसी प्रेयसी के कुछ रुप्ट होने पर हसारे मन! 


फी जो दशा होती है उसके आधार पर ही, अनुमान कर सकते 
है | या साधारण प्रत्येक प्रकार के व्यवहार से दूसरे की ऊपा 
के आवार पर सुखोपभोग करने से जीवन पर क्‍या ब,तती है' 

सन की क्‍या दशा होती है उसी के आधार पर अपनी 
इल्पसा कर सकते हे कि प्रेयसी की कृपा के आधार पर जीने 
डाले प्रेमी की क््ण दशा हो सकती दे और होती है'' ? हंव 
जया की आवश वारवबार पूरी न होगी, तो वह बराबर 
ग्रैर उसकी कृपा के आधार पर जीवित रहने 
बाला वास क्रीडा के आनन्द-सोग का इच्छुक प्रेमी के लिये 
संसार सूता हो ज्ञाएया । उचझे लिये ससार में कोई वस्तु भी 


८ 

छा 
न 

नर 

ग्न्नः 
५ 


आनन्द दस बाली न होगी। वह से अपनी प्रेमिका को प्राप्तः 


५ सकरा, ने उसके साथ कास क्रीडा के आनन्द का अनुभव 
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कर सकेगा और भय, चिन्ता तथा मोह प्रसित होने के कारण 
न-हि अन्य कर्स करके उनके फलों के सुख-आनन्दों को भोग : - 
सकेगा । उसका जीवन असफल, व्याकुलल, चितित, शोकाकुल 
ओर सोहांधकार से युक्त हो सदा के लिये अनंत में छिप जाएगा । - 


( ४, उपेक्षित, क्ृपा-आधारित का हृदय चीर्कार पूर्ण )-- 


स्त्री की कृपा पर सुखोपभोग करने वाले पुरुष की क्या 
दशा होती है ? इस पर फिर एक बार दृ्टि डालिये-- 


यदि प्रेमिका अन्य पुरुप से प्रेम करती है और चह पुरुष 
उसके पास बेठा हुआ है और पूर्व-प्रेमी--जिसने अपना तन, 
सन और घन उस पर न्योछावर कर दिया है--उसे अन्य पुरुष 
के समीप बेठता पसन्द नहीं करता | परन्तु वह पूर्व-प्रेमी की 
उपेज्ञा करके तव-प्रेसी के साथ घुलमिलकर बातें करती हे | यद्द 
देखकर पूर्व-भे मी अपने सन सें बहुत कुदता है । उस समय-उसे 
ऐसा प्रतीत होता हे कि सानों उसकी छाती पर सांप बेठा हुआ 
हो । परन्तु प्रेमिका अपने पूर्व-प्रेसी की कुछ चिन्ता नहीं करती। 
ल्योंकि सबको अपने-अपने सुख और आनन्द ही से प्रयोजन 


श ९७५ 


दूसरे उसका पूर्व-मेमी उसकी कृपा पर ही तो निर्मरित 


जग 


हर 
त्यु ड 
कप टन. अमाक-/इ-आन +०क ७ डे ० छाए 3 भी द्व्य हनी कक के है कनक अबतक तय एव प््स कि 
बस उसका वचन्ता करन भा कया छा ( उस समय एच-असा 

ले ९. दे च्व्या दःरक । कक द््यां धर कपल नम 
चिन्तन बरने लगता हो फ्विस क्‍या वर? क्‍या धरती में 
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समा जाओ '? कुणचबाचडी में उत्रकर सर जाऊँ*? अबवा 


है. प 


बा कब दे ह्स हज हि च्प्यु 8: . द्वेग्स 
चिप खाकर भाणोत करलूँ ' '? से इस दृश्य को क्यो दस्त रहा 


६०० पु. 





हूँ“? हाय ! मैंने इसी दृश्य को देखने के लिये अपना“तन, 
मन और धन अपण किया था''* क्‍या इसका मुझ से यही 
प्रेम है“ *? इस प्रकार चिन्तन करते-करते उसके मंन में मर्मोत 
टीस उत्पन्न होती है और जब तक वह उसकी कपां पंरनिर्भेरिंत 
रहेगा तब तक चीत्कार उसके हृदय में सार्मिक “पीड़ा उत्पन्न 
फरता ही रहेगा। अत' कृपा पर जीवित रहने बाला मनुष्य 
संसार मे कभी सुखो ओर आनन्दित नही हो सकता। इसलिये 
साधक स्त्री की कृपा के आधार पर उसे था उसके साथ कास- 
क्रोड़ा को पाने के लिये स्त्रों को कृपा में कर्मा की पूर्ति “कर्भा छू 
करे । ' 


सपासमककन"कल्कक्‍कमभ.वधाराफात,. 


४, अनिश्चयात्मिक कर्मों में पूर्ति न करना -- 


मनुष्य में प्राय, एक यह दोष पाया जाता है कि वह किसी, 
फल् की प्राप्ति ऊे लिये उसके साधन रूप कर्मो' का भली प्रकार 
से निश्चय नहीं करता या बिना निश्चय किये ही कर्म करने 
लगता है | जिसका परिणास यह होता है कि उसको.वॉछित फल 
तो प्राप्त होता नहीं; हाँ असंगत या विरुद्ध कसे होने पर उसे: 
अनेक प्रकार से अनिवाये रूप मे दुःख अवश्य मेलने पड़ेंगे 
और पड़ते है। इसी प्रकार सत्नी विषय में भी अनिरचेयात्मिक 


करने से प्रायः असफलता, कठिनाई, अनेक प्रकार के दुःख 
. ऋष्ठ मेल्नने पलचेगे ध्योग पलने हे । शक्ति सभी ब्यनिण्यया< 
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त्मिक कर्मों की पूर्ति से स्त्री या उसके भोग प्राप्त भी हो जाए 
तो यह कुपथ त्यागना दुष्कर हो जाएगा और हो सकता है कि 
मनुष्य स्त्री विपय सें अनिश्चयात्मिफक कर्स करता-करता 
अन्य विषयों में भो अनिश्चयात्मिक कर्म करने लगे। उस 
समय शीघ्र से शीघ्र इस सहित सम्पूर्ण सुख आनन्द के नष्ठ 
हो जाने की अत्यधिक संभावता है। अतः स्त्री या काम-कीड़ा 
की प्राप्ति के विपय सें अनिश्चयात्मिक कर्सो मे पूर्ति कभी न 
करना | 


( परस्पर विरोधी कम से वांछित झल नए ओर शान्ति 
का अभाव होना )--- 


साधक विचार करता-करता विपय की कुछ गहराई में पहुँच 
जाता है और वह देखने लगता हे कि अनिश्चयात्मिक वुद्धि 
वाले को कमो सुख ओर शांति नहीं हो सकती | उसमें सदा 
सन्देह बना रहता है ओर जहां सन्देद होता है. वहाँ सन दो 
कोटि में कूलता रहता है । पुरुष कभी एक कर्स करने लगता है 
तो कमी दूसरा । ये दोनों कर्म परस्पर विरोधी होते हे । जो एक 
कर के फल को दूसरा नप्ट करने बाला होता है । ऐसे परस्पर 
दिरोधी कर्म करने वाले व्यक्ति को न तो वांछित-फल ही प्राप्त 
हो सकता है और न उसके मन में शॉति ही है। सकती है । जब 
भनुष्य अपने सन से दो विरोधी स्ावनाओं का प्रसार देखता 
हैं जोर वह, प्रयत्त करने पर भी, किसी एक भावना के प्रसार 


४१५२ ] हे ” 5 छुठा अध्याय 





श्रें नहीं पहुच पाता तो उसकी चेतना शक्ति य अंतःकरण में 
चीत्कार भर जाता है | जिसका शब्द बही सुन सकता है । दूसरे 
लोग तो उस शब्द की रूप-रेखो ही जान सकते' है कि उसे बेदना 
हे। उन्हे केवल इतना ही प्रतीत होता है | वास्तविक 'अनुभव- 
- कता तो उसका झोक्ता ही होता है । 
कदाचित उपरोक्त बातों को ध्यान सें रखते हुये भगवान 
श्रीकृष्ण अपनी श्रीसद्भगवद्गीता मे कहते है-- ' 
(ता लोकोउडरित न परो न सुख॑ संरायात्मतः”? 
अर्थात्‌ संशयात्मिक मनुष्य के लिये इसलोक और परलोक 
कहीं भी सुख नहीं है । या न यह लोक है, न परलोक और न 
सुख । रा । 
- अतः स्त्री और उसके साथ कास क्रीड़ा करने के आनन्द को 
पाने के लिये अनिश्चयात्मिक कर्सो से पूर्ति कभी न करना । 


नर 


बज 


सलमान» कलमनन-नकन»-, फंमाइनल-का, 


५ , अनपेदछाकृत कर्मों में पूर्ति न करना-- 

... (१ अनपेक्षित कर्मी से असफलता )-- | 
सलुप्य से एक दोप यह भी पाया जाता.हे कि वह कर्मो' की 
' परस्पर अपेक्षा या तुलना नही करता | वह यह नहीं देखता या 
* कम देखता है कि अभीष्ट फल्न की ग्रांप्ति के लिये हमें टो कर्मों 
' में से कौनसा कम महण करना चाहिए और कोनसा त्याग 
दोनों कर्मों मे क्या-क्या गुण तथा क्रियाएं किस किस परिमाणः 
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न कलम कक लक 
ओर रूप में हैं और कौन हमारे अनुकूल है ? जो हमें वांछित 
फल्न की प्राप्ति में सहायक हो सके। इन अनपेक्षाओं से ही 
मलुष्य अपने वांछित फल की आप्ति में सफल नहीं होता+- : 

(२ अनपेक्षाकृत कमों में पूर्ति न करना)-- 
--इसी प्रकार पुरुष स्त्री या काम-क्रीड़ा को आप्त करने के 
लिये कर्मो' की अपेक्षा या तुलना किये बिना ही पूर्ति करन लग 

» जाता है। जिसका परिणाम यह होता है कि उसे बांछित-फल 
वो प्राप्त होता नहीं, वरन वह अपने अन्य सब प्रकार के सुख- 
आसन्दों को ज्ञति पहुँचा लेता है। अतः साधक को चाहिए कि 
स्‍त्री या काम-क्रीड़ा को प्राप्त करने के लिये अनपेक्षित कर्सों' सें 


पूर्ति न करे। 


_सामकनरप्रनी पपसननन+नयक. +लनलनन 


' ६, बलात्फार में कंम्ों की पूर्ति न करवा[-- 
' (१ बलात्कार से जीवब-सापमगी का गष्ठ होना)-- 

. सलुष्य से एक प्रवृत्ति यह भी है कि वह दूसरे की वस्तु को 
या उसके भोग को बल्लपूर्वफ अपहरण कर लेता है । यदि सभी 
सनुष्य वल्पूवक दूसरे की वस्तु का अपहरण करने लगे, तो 
जीवन की कोई भी वस्तु या सामग्री उत्पन्न होकर उन्नत न हो 
सके। जिनके विया ससस्त सलुष्यों का जीवन नारस और 
निरानन्द वनकर सदा के लिये नष्ट हो ज्ञाए। इसलिये संसार 
में बलात्कार करना बड़ा बुरा माना जाता है। बलात्कार करने 
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वाले पर प्राय: सनुप्य रुष्ट होकर विरुद्ध हो जाते है और उस 
बलात्कार को रोकने का यत्न करते हैं। यदि बह नहीं मानता 
दिखाई ढेता है, तो उसको बलात्कार या अन्य अकार से हानि 
या दु ख आदि पहुँचाकर नष्ठ करने का यत्व किया जाता है । 


(२ बलात्कार में कर्मों की पर्ति न करणा)-- 


यदि कोई मनुष्य किसी स्त्रीका बलात्कार से अपहरण करता 
है या उसके साथ वलपूर्बेक (उसकी इच्छा के बिना) काम-कीड़ा 
करता हे तो एक तो उसे उत्तना आनन्द नहीं आ सकता, जितना 
उस्ते उस (स्त्री) की प्रसन्नता में आना चाहिए । दूसरे वह स्त्री 
चाहे भी जितनी उसके विरुद्ध हो सकती है। जिससे ज्ञात नहीं 
कि बल्ञात्कारी को कितना भयंकर परिणाम भोगना पड़े ? तीसरे 
अन्य लोगों को ज्ञात होने पर वे क्रितनी हानि पहुँचाएंगे''*! 
कुछ कहा नही जा सकता । वे चाहे भी जितनी उसे हानि पहुँचा 
सकते है | चौथे जब लोगों को ज्ञात हो ज्ञाएया कि उसने अमुक 
स्त्री पर बलात्कार किया है, तो वे उसे घृणा की दृष्टि से देखने 
लगेंगे । पॉचवें जब चह किसी स्त्री पर बलात्कार करके उसका 
आनन्द-भोग करना चाहता है, तो वह अन्य प्रकार की वस्तु 
ओर व्यक्ति पर मी बलात्कार करके उसका भोग करना चाहेंगा। 
परिणाम यह होगा कि वह शीघ्र से शोघ नष्ट कर दिया जाएगा। 
छठे बलात्कार करने से उसको बुद्धि जड़ होकर कुण्ठित हो 
जाएगी और यह भी हो सकता है कि उसमे क्षोभ उत्पन्न दो 
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जाने से बह सदा ठुःखी बना रहे । अतः इन सब कुपरिस्णामों 
से बचने के लिये साधक को चाहिए कि बह स्त्री या काम-कीढ़ा 
को प्राप्त करने के लिये बलात्कार सें कर्मों की पूर्ति न करे । 
७, अरुस्मातिक कर्मों में पर्ति न करना-- 

( १ अकस्मातिक कर्मों की पूर्ति से फल की अग्राप्ति) 

प्राय: ऐसा होता है कि लोग, स्त्री के सन्मुख आने पर, उस 
प्राप्त करने के लिये अचानक आंतरिक यथा बाह्य कुछ न-छुछ 
कर्म करने लग जाते है। पर अचानक कमे की पूर्ति करने से 
पूर्ति नहीं हुआ करती। बास्तव में पूर्ति तो भल्री प्रकार से 
विचार करके करे करने से हुआ करती है या किसी के द्वारा 
भी प्रकार से निश्चित कर्म-मार्ग में प्रवृत्त होने से हो सकती 
है, अकस्सातिक कर्मो से नहीं | जबतक पूर्ति नही होती, तचतक 
फल की प्राप्ति नहीं होती और अकस्मात्‌ में कर्मा की पूर्ति 
होना संभव नहीं । इसलिये अकस्मात्‌ में कर्सो' की पूर्ति करने 
से फल की प्राप्ति नद्दी हो सकती । 

(२ अकस्मातिक कर्मों में पूर्ति न करना)-- 

अतः अवस्मातिक कर्मो में पूर्ति करने से न सो स्प्री ही 
ध्राप्त होगी और न हि उसके आनन्द भोग । अकस्सातिक कर्मो 
से पति बा यत्त करने से स्त्री-सुख तो प्राप्त होगा नहीं; हो. 


>+कॉए- पकलना लिन कक बह कं बन घध्प्माणा च्धी ०००३ इक 
ध्सफ इस साधन सम्प्शु सुच-आन्तन्द सायं पारा सप्टा झा 
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'ज्ाएंगे। यदि उसे कदाचित अकस्मातिक कर्मो' मे पूर्ति होकर 
स्‍त्री और उसके कासोपवोयस प्राप्त भी होजाएँ, वो यह कुपथ 
त्यागना अत्यधिक कठिन हो जाएगा और बहुत संभव है कि 
बह अन्य वस्तु की प्राप्ति से-भी - इसी कुपथ को श्रहण करले । 
जब वह अन्य विपयों की प्राप्ति से भी इसी कुपथ को भ्रहण 
कर लेगा, तो उसके सम्पर्ण सुख-आनन्द शीघ्र से शीघ्र बिदा 
हो जाएंगे । अत' साधक को चाहिए कि स्त्री या काम क्रीड़ा को 
प्राप्त करने के लिये अकस्मातिक कर्मो' मे पूर्वि न करे। 


$ 


अनियम के प्रकारों या दूपित-कर्मों पर विहंगम इष्टि-- 
( मानसिक बह्नचय )-- 5 
इस छठे अध्याय के पू्वे-भाग मे कर्मों के अतियम था 
दूषित कर्मो के प्रकारो का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है 
'कि पुरुष स्त्री या काम-कीड़ा को प्राप्त करने के लिये किस-किस 
प्रकार के दूषित कर्मों मे पूर्ति करने लग जाता है और उसका 
क्या दुष्परिणाम होता है ? अब इस पूर्वे-भाग के विषय पर 
विहंगम दृष्टि से विचार कर लेते है । 
उपरोक्त अविधि, चोरी, कृपा, अनिश्चयात्मिक आदि 
दूपित कर्मो में स्त्री या काम-क्रीड्ा को प्राप्त करने के लिये पूर्ते 
नहीं करनी चाहिए । क्योंकि इस अकार के कर्मों में पूर्ति करने 
से बाछित फन्न की प्राप्ति कदाचित्‌ ही हो, परन्तु उसका दुष्परि 
तो निश्चित 'ही है। पहलें तो दूषित कर्म करने वाले का 


कै 


मानसिक ब्रह्मयचय अथवा कर्मयोग [ १०७ 





बीय क्षीण होकर उसमे निबेलता आ जाएगी। जिरूसे अनेक 
प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इन कारणों से--- 
कर्मो की पूर्ति करने में--असमर्थता या शिथिलता आ जाती है 
ओर मनुष्य को आलस्य आने लगता है । दूसरे दूषित कर्म- 
* कत्ता को--अन्य प्रकार के कर्मों के फलों छी प्राप्ति से देर होने 
या विकृत फल के प्राप्त होने या असफल होने पर--स्वयं पर 
ज्षीस, ग्लानि आदि होती है। (तीसरे उससे साधाजिक व्यक्ति 
भी रुष्ट हो जाते हैं। जब उनकी उससे आवश्यकता पूरी नहीं 
होती या विक्ृंत रूप में पूरी होती है, तो या तो वे उसे अपना 
संहयोग ( वस्तु, क्रिया और सम्मति आदि ) न देंगे अथवा 
उसे हानि पहुचाएंगे। चौथे उसे अपने कर्मो में स्वयं विश्वास 
न रहेंगा और उसके न होने से दूषित ( असत्‌ ) कर्म-कर्ता 
अपने-आप ही दुग्ध होता रहेगा अथवा वह ज्ञान हीन होकर 
नष्ठ हो जाएगा। अतः साथक को चाहिए कि उपरोक्त चोरी 
आदि दूपित कर्मों में स्त्री या काम-कीड़ा प्राप्त करने के लिये 
'पूति त् करे |! * 
अब “सानसिक ब्ह्मचय अथवा कमयोग” नामक प्रंथ के 
छठे अध्याय- के पूर्व-साग को संसाप्ते किया जाता है। इससे 
आगे उत्तर भाग का आरंस किया जाएगा | 
ह छठे अध्याय का पूर्व-भाग ससाप्त ' 
शुभम्‌ है 


टला 


र 
| 


छठे अध्याय का उत्तर भाग 
भूमिका ै 

इस छठे अध्याय के पूबे भाग मे उन अनिवम या दूपित 
अकारों का वर्शव कर आया हूँ, जिन में कर्मों की एसि न करनी 
चाहिए | अब इस उत्तर-भाग से उन नियमों या निर्दोप अकारों 
का वर्णन किया जाएगा, जिनसें साधक को कर्मो की पूति करनी 
चाहिए | इन कर्मो की साधना से साधक को निर्दोष-फल की 
अवश्य प्राप्ति होगी । नियम या निर्दोष कर्मो के प्रकार नो बहुत 
हैं, परन्तु यहां सात प्रकार के निर्दोष कर्म वर्णन किये जाने 
पर्याप्त समझे जाएगे। जिन में सब से पहला ग्रकार विधि में 
कर्मो की पूति करना है । इसलिये पहले इसी का वर्णन किया. 
जाता है । 

१, विधि में कर्मों की पूर्ति करचा-- 

इस निर्दोप प्रकार का पहले भी कई बार वर्णन द्वो चुका है, 
पर असंगवश यहां भी वर्णन कर देना आवश्यक हो जाता है। 
इस परिच्छेद के शीर्षक का पूरा अर्थ यह है कि विधि में सत्र 
अकार के कर्मो की परिणाम से पूर्ति करने से फल की प्राप्ति 
होती है । यदि इन कर्मा में से एक श्रकार के कम की भी विधि 


से परिसाण से पूर्ति न होगी, तो-सी किसती प्रकार की वस्तु या 
फल गप्त न होगा । 
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स्‍त्री या काम-क्रीड़ा प्राप्त करने के लिये भी आवश्यक है कि 
विधि से परिणास में ही कर्मा की पूर्ति करनी चाहिए । विधि सें 
कर्मो की पूर्ति न करने से अभीष्ट फल्न की तो प्राप्ति होगी नहीं; 
हां, इस सहित सम्पूर्ण सुख और आनन्द कज्ञीण तथा नष्ट 
अवश्य हो जाएंगे | 


२, अचोरी में कर्मों की पूर्ति करना-- 
( १, अचोरी में कर्मों की पर्ति करने से घ्रराना )-- 


किसी भी प्रकार के फल की प्राप्ति के लिये उसकी कर्म- 
विधि की साधना करनी पड़ती है। वह कर्म-विधि दूषित और 
निर्दोष दो प्रकार की होती है | हमे दूषित कर्म-विधि को छोड़ 
कर निर्दोष कर्स-विधि को अपनाना है। इस निर्दोष कमम-विधि 
में दूसरा प्रकार अचोरी में कर्मो की पूर्त करना आता है! अब 
इस असंग में इसी का वबणन किया जाएगा। चोरी में कर्मों 
की पूर्ति करने से मनुष्य घबराता है क्‍योंकि वह यह समझता 
है कि इस प्रकार की पूर्ति में बांछित-फल आप्त व होगा। दूसरे 
यदि वह होगा तो देर में या कम परिमसाण में होगा, परन्तु 
चास्तव में यह बात नही है । इस सागे को अपनाने से अधिक 
सें अधिक और शीघ्र से शीघ्र वॉछ्चित-फल प्राप्त होगा, अक- 
स्मात््‌ की बात दूसरी है। 
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दूसरों को सुख-आनन्द प्राप्त करने का मार्ग बतलाएगा । अतः 
साधक को चाहिए फि रत्री को पाने या उसके साथ काम-क्रोड़ा 
करने के लिये अचोरी से कर्मों की पूर्ति करे | 





३, अकछृपा में कर्मों की पूर्ति करना--- 
निर्दोष कर्मा मे पूर्ति करते का एक प्रकार “अकृपा में कर्मो 
की पूर्ति करना? भी है, जो तीसरी प्रकार का नियम कइलाएगा | 
अब इसी प्रकार का वर्णन किया जाता है । 5 
साधक जब स्त्री की कृपा पर निर्मेर न रहेगा--उसकी कृपा 
में उसको पाने या भोगने की इच्छा से कर्मो की पूर्ति न 
करेगा--तो अभी ऊपर वर्णित “अचारी मे कर्मो की पूर्ति करना”? 
शीरपक विपय के गुण उसमे निर्भयता, कर्मशीलता, आत्म- 
विश्वास, शांति ओर बांछित-फल आदि स्वयमेब आ जाएगे। 
परन्तु साधक आरस्भ से इस (अकृपा) प्रकार को अपनाते हुये 
घवराता है, क्योंकि उसे स्त्री के रुष्ट होजाने का भय है । किन्तु 
जबकि उसमे उक्त गुण आ जाएंगे तो घबराने की कोई बात 
नही रह जाती । दूसरे जो दोप स्त्री की कृपा के अंतर्गेत कर्मों 
की पूर्ति करमे से आज्ञानेवाले थे, उनसे भी वह दूर रहेगा । 
अथात स्त्री के डर से कॉपना अक्रमंण्यता और चिन्ता आदि 
दोष दूर भाग जाएंगे । बह शात होकर कमेठ बनेगा। त्ञीसरे 
७ चह स्‍त्री विपय से अकृपा मे--ऊर्मो' की पर्ति करेगा तो उसे 


पके लक के+। ->म लक 
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उसमे पूर्ति करने का अस्यास होजाएगा ओर अभ्याल होजाने 
से साधक मे तीसरा गुण यह आजाण्या कि बह अन्य प्रकार 
के फलों की प्राप्ति से सी अकृपा में ही कर्मों की पूर्ति करने 
लगेगा | जिसका परिणाम यह होगा कि उसे उसके »बन को 
सुख ओर आनन्द रूप बनानेबाली समस्त सामग्रा प्राप्त हो 


केगी | जिससे साधक का जीवन ग्रशांव बन जायगा। अत 


उसे चाहिए कि स्त्रो या उसके साथ कास-क्र ड़ा करने के लिये 
स्त्री की अक्षपा में ही कर्मो' को पूर्ति करे | 


ककलल-अलकभ अमननमननकक फर्म. 


४, डिश्चयात्मिफ द्वार्मों में पूि दस्वा-- 

निर्दोष कर्मा के प्रकार्रों में चोथा प्रकार 'निश्चयात्सिक्र कर्मो 
में पूर्ति करने? का है | अब इसी प्रक्रार का वर्णन किया जाता है | 

( १, निश्ययात्पिक्क कम्मों का अ्ये )-- 

कौन स्त्री ग्राप्त होगी और कोन नहीं ? किससे कामोप 
भोग किया जा सकता है ओर किससे नहीं ? अस्ीष्ट सिद्धि 
के लिये क्रिस प्रकारः का कर्म सागे अपनाना चाहिए और किस 
प्रकार का नहीं ? उस करे सागे से किस-किस प्रकार का कस 
कितने-कितने परिमाण मे होना चाहिए ओर किस-किस काल 
तथा किस-किस परिस्थिति में होना चाहिए ? जब इस ग्रकार से 
निर्णय करके साधक किसी एक परिणाम पर पहुँच जाता है, तो 
वह निश्चयात्सिक कम कहलाता है | 


पौटभलहु, 
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( २ लिख्वयारत्मिक दम। में पूर्ति कर्ता )-- 

हठ पुरुष किमो स्त्री या उसके साथ काम-क्रीड़ा करने के 
सम्बन्ध से निस्वय प्िये हये या निश्चय करके कमे करेगा, तो 
उसे अवश्य बांडित फत्त की प्राप्ति होगी । निश्चयणत्मिक कर्मो 
पूति करने से साधक को वांडित फल की तो प्राप्ति होगी ही 
ही उससे शानित आ बिराजेगो। दूसरे निश्चयात्मिक 
पूति करने से बह अभिश्चित कर्मी और उनके दोषों से 
।। इस प्रकार निश्चयात्मिक कर्मों को करते-करते उसे 


सर 


वेपयों से भी निश्चयात्मिक कम करने के लिये ग्रवृत्त करता 
रहेगा । जब सावक के सब विपयों ( आवश्यकताओं ) के कर्म 
निश्चयात्मिफ होगे, तो डसे सब प्रकार के चादित-फल भी 
निश्चित रूप से मिलेंगे । यद्ति किसी कारण से कोई फल न-भी 
मिले, तो-भी, उसका अंत्त'करण शांत रहेगा । अतः साधक को 
चाहिए कि बह स्त्री ओर अन्य विपयो के सुख-आनन्द प्राप्त 
करने के लिये निश्चयात्मिक कर्मा में ही पूति करे | 
५, अपेक्षाकृत कर्मों में पूर्ति करना+-- 
अब निर्दोप क्सों के अ्कारों का पॉचवे प्रकार अपेक्षाकृत 


बसी से पूर्ति करना! का वशोन किया जाता है । 


( १. अपेक्षाकृत कर्मों की परिभाषा )-- 
जब सलुप्य दो कर्मो की-कोम कम हमे सफल बनाण्गा 
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तथा कौन असफल ? कौन सुविधाजनक है तथा कौन असुवि- 
धाजनक ? कौन हमारे उद्दे श्य के अनुसार है ओर कोन पएथक ? 
इत्यादि तुलना करके करे करे तो अपेक्षाइत कम कहलाता है । 

(२ अपग्रेज्षाक्षत करों मे पूर्ति कम्ता )-- 

“इस प्रकार से ग़ल्लुष्य जब छुलना करके कर्म करेगा, तो 
उसे क्‍यों मन सफन्नता मिलेगो ? अधान्‌ मिलेगो और श्र 
सिल्लेणी | स्त्री ओर उसके साथ काम-छोड़ा के मसस्वन्ध से भी 
जब पुरुष इसी अ्रकार से कर्मा की अपेक्षा करेगा, तो उसे उस 
विपय से सी अवश्य सफलता सिलेगी। दूसरे जब चढद्र स्त्री- 
वियय से रूम की अपेक्षा करेगा, ते अन्य प्रकार के फरसों की 
प्राप्त से भी कमा की अपेज्ञा करने लगेगा। क्योंकि उस इस 
प्रफार के कम करने का स्वभाव तथा अयुधव हो ज्ञाग्या और 
इसे अपेक्षा करने का आनन्द आ जाएगा। जब सलुषण्य से 

कार के विपयो से वासी का अपेक्षा करके पूर्ति करने लगेगा, 
तो उसे शीघ्र से शीघ्र सब प्रफार के सु ओर आनन्द सिलने 
कलम ।, इसालय जीचक का चाहएवक चह था आर काम- 
कीड्ा की प्राप्ति के लिये अपत्ञार त ऊर्सो में पूति ऋर । 


हि बला क्ष 

कौ ३8७ +-3०००० अऋ अमन े०५.. मेज गरक। जा 
&, अबर्तोत्यार या पर्छता मं कसी दा पूतत ऋना-- 
खा आफ जी ् आ न कर 
लिंदाप लियसा से एएइ दलियस ध्रद्रगात्यार या ररसता सम 
सा क टी फ्र्फ डी उन्‍त्चू का + के स््ाक कहर नह, 2 0 बरक पा ता ९“ हा सपा 
सा का पता इस्ना क्ञा इटा। चियद करसलायाे | ये सता 
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(अब्लात्यार या सरदता की पश्थिषा)-- 

जब क्रिसी पर बल का प्रयोग न हो--अथात्‌ किसी के प्रति 
विद्या, बुद्धि शरीर, समाज, जन ससूह तथा राज आइहि की शक्ति 
का ज्ञोभ से व्यवहार न किया जाए ओर उस प्रकार का भाव 
सी न रहे--तो वह अवलात्कार या सरलभाव कहलाता हे | 
सरल भाव से फ़िये हुये निश्वय को अदिसक-निश्चय भी कह 
सकते है | इस अब्लात्कार या सरलता को अपनाने से साधक 
सत्य को सरलता से पा सकता है । 





जब इस निरचय के अजुमार पुरुप स्त्री और उसके साथ 
काम-क्र,डा पाने के लिये अवलात्कार या सरलता में कर्मा की 
पूर्ति करेगा, तो उसे सरल सुख-आननन्‍्द सिलेगा । इस प्रकार 
करते-करते जब साधक को अभ्यास हो जाएगा, तो वह अन्य 
प्रकार के फलों की प्राप्ति सें भी सरलता मे कर्सो की पूर्ति करेगा । 
इसका परिणास यह होगा कि उसका सन और बुद्धि सरलतभ 
हो जाएंगे और दह सरलतम आनन्द का अनुभव करता हुआ 
अशांत बन जाएगा। बह दूजरों को प्रिय लगने लगेगा। वह 
संसार का हो जाएगा ओर संगार उसका हो जाएगा। अत' 
साधक को चाहिए कि स्त्री या उसके कामोपभोग को पाने के 
लिये अबलात्कार या सरलता में कर्मो की पूति करे | 


_अनिलन>-ञकका पिनिननन हनन लत 
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७, अनकरमातिक या सदेव कर्मों में पूर्ति करना-- 

मनुष्य सुन्दर पदाथ को देखकर और उससे लुभाकर 
अचानक उसकी प्राप्ति के लिये कर्मा की पूर्ति करने लगता है या 
अकस्मातिक कर्मो की पूतति मे फल की ग्राप्ति की इच्छा वबरता 
है अथवा वह चाहता है कि अचानक वांछित-फल् की प्राप्ति 
हो जाए । परन्तु इस ग्रकार के कर्मो मे पूर्ति करन से या इस 
प्रकार चाहने से कसी फल्न की प्राप्ति नहीं होती | इस अ्रकार 
से तो वछित-फल्ष अचानक कमी ही प्राप्त हो | ऐसे फव से तो 
सदा के लिये आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती | सदैव आवश्य- 
कता पूरी होने के लिये सदा ही कर्म-पूर्ति करने की आवश्यकता 
है| अत' सदेव ही कर्मों से पूर्ति करके फल की प्राप्ति की इच्छा 


करनी चाहिए । निर्दाप सात प्रकारों में से यह अन्तिम सातवां 
प्रकूर है | 


उपरोक्त नियम के अनुसार ही सती या उसकी कास क्रीड़ा 
पाते के लिय सदेव कम्मा में पूति करयो चाहिए जब साघक 
स्त्री या कास-क्रीड़ा प्राप्त करने के लिये सदा कर्स-पूर्ति करंगा, 
ता इसे सदा ही स्त्री या काम-क्रीडा प्राप्त होती रहेगी | उसके 
लिये यठ नम होगा कि वह अकम्सात्‌ ही प्राप्त हा । इस प्रकार 
साधक स्त्री या काम-फ्रीड़ा का सुख-आनन्द सदा भागना रहेगा | 
दूसरे स्त्री विषय में सदेव कम पूर्ति करने का अभ्यास हो जाने 
मे झन्‍्य विपयों से भी सदा कम-पति करन लग जाएया। 


ही, 


हर 


> 


श्श्द्च छुठा अध्याय 





जिसका परिणास होगा कि उसे स्त्री-सुख के साथ-लाथ अन्य 
सब पकार के सुख आनन्द सी सदा ग्राप्त दोते रहेगे। अत 
साधक को चाहिए कि स्त्री या काम-क्रीड़ा को प्राप्त करने के 
लिये अनकस्मातिक या सदैव कर्मों सें पूर्ति करे | 


न्‍अलरमन्‍लअस ५० सना. अत-बबनन, 


नियम या निदोव कमों के अक्वारों पर विहृगम हह-- 
इस छठे अध्याय के उत्तर-भाग से नियसों या निर्दोप कर्मो 
के प्रकारों दा वर्णुद किया गया है। जो विधि, अचोरी अकृपा. 
निश्चयात्मिक, अपेक्षाकृत, अबलात्कार और सदेव कर्मों मे 
पूर्ति करना नामों से उल्लिखित है | जिनको साधक सिद्ध करने 
से वांछित-फल को अवश्य प्राप्त होगा। उसे स्त्री या काम- 
क्रीडा का सुख-आननन्‍्द अधिक से अधिक और शीघ्र से शीक्ष 
आवश्य मिलता रहेगा, अकम्मात्‌ या प्रारण्यवश न सिल्ते तो 
बात दूसरी है। दूसरे इन नियमों या निर्दोष साधनों को सिद्ध 
करने से साधक अनेक गुण सम्पन्न थी होगा। उसवें निर्भयता, 
कर्म शीजता, आत्म-विश्वास और शांति आ आएगी । साथ ही 
बह निरोगता, शक्ति ओर किसी गुणनिधि से विभूषित भी 
होगा । उसके सरल्भाव हो जाएंगे | उसका किया हुआ निश्चय 
सक होगा | वह सरलतस आनन्द का अनु पव करता हुआ 
प्रशांत बन जाएगा। यदि इसे किसी कारणवश वांदित-फल्ष 
भी प्राप्प हो, तो-सी उसका अंत करण शांत रहेगा। अत, 
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साधक को इन नियमों या निर्दोष कर्मा के प्र कारों का ग्रयत्त से 
अवश्य साधन करना चाहिए। 


सरथामकमाया,. इचछ:पंबद-जक च-हभ्काकाक, 


छठे अध्याय पर विहंगम इष्टि--- 

€ मारासिक अत्वाचस )--- 

इस छठे अध्याय के दो भाग किये गये है, पूर्व-भाग और 
उत्त र-भाग। पूर्व-भाग से उन दोपी कर्सो के प्रकारों का वन 
किया गया हे, जिनकी अनियम कहा गया है। अनिय्ों से स्त्री 
या कास-क्रोड़ा प्राप्त करते के लिये कर्सा मे पूति करने से उसकी 
अप्राप्ति ओर अनेक प्रकार से हानि तथा दुःख उठाने पड़ते है । 
एवं ऐसा भी हो सकता है कि सनुष्य नष्ट भी हो जाए। 

उत्तर-धाग में उस निर्दोष कर्मा के प्रकारों का वर्शन किया 
गया हे, जिनको हमने 'नियम' नास से वतलाया है। उत्त 
नियमों मे कर्मा की पूर्ति करने से बांद्धित-फतस की अविछ से 
अधिक ओर शीघ्र से शीघ्र प्राप्ति होगो । साथ ही अनेक प्रकार 
के सुख प्राप्त ह।ते हुये जीवन आनन्द वा घास बच जाउगा। 
इसलिये साधक को स्त्री या काम-क् ड़ प्राप्त करने के लिये 
नियमों से कर्मो की पूर्ति करनी चाहिए । 

( कम्ेयोग )-- 

इस छठे अध्याय मे कर्मेयोग पर पयोप्त प्रकाश पड़ा है । 
इस अध्याय से दोपी और निर्दोष कर्मो के ढो माग करके उनके 
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प्रकार छाटे गये है । प्रत्येक प्रकार में दोप और गुण बतलाये 
गये है कि किस प्रकार को अपनाने से साधक में क्‍या दोप ओर 
क्या गुण हो जाते है ? इसके साथ जहाँ तहाँ प्रसंगवश कर्मयोंग 
की अन्य अनेक आवश्यक बाते भी बतलाईं गई है । . , 

अब “मानसिक ब्रह्मचर्य अथवा कमयोंग” नामक अंथ के 
छठे अध्याय को स्रागलिक रूप में समाप्त किया जाता है । 

छुठा अध्याय समाप्त 
शुभम्‌ 


कि च 


सातवां अध्याय 
भूमिका 

इससे पूव अध्याय मे स्त्री को या उसके साथ कामोपभोग 
प्राप्त करने के लिये अनियम तथा नियम या दोपी और निर्दोष 
कर्मो के प्रकारों का वन किया गया है, जो कर्मंयोग से भी 
सस्वन्ध रखता है। अब इस सातवें अध्याय मे इस विपय पर 
कुछ विशेष प्रकाश डाला जाएगा । इसका यह प्रयोजन. नहीं है 
कि अन्य अध्यायो में कम-बिपय पर पयाप्त प्रकाश नहीं 
मिलेगा | मिलेगा, परन्तु असयवश यहा कुछ विशेष पाया 
जाएगा या अनुभव होगा । 
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कसे की परिभापा-- 

क्रिसी बरतु, गुण, क्रिया, इनके योग और योग से उत्पन्न 
फल एव उनके संस्कार को कम कहते है ।-- 

कर्गाधीन जगतू--- 

-- इन कर्मा के आधीन ही समस्त जगन है। इनके अतुसार 
चह सुख-दुस्त फल का बोक्ता दोता है, उन्नत-अवनत दशा को 
प्राप्त शोता है ओर इन्हीं कर्मा के अनुसार वंध ओर मोक्ष को 
प्राप्प होता है । अत: मदुष्य के लिये इस कम के रहस्य का 
उानना अ वश्यक् हो ज्ञाता है। परन्छु इसका यथाथ रूप ले 
समझते ओर इसका ऋतव्याकतेब्य जानने से बड़े बड़ विद्वान, 
महात्मा ओर क्र्मयंगी भी मोहित हाजाते 6ै। कमयास के 


कि 


ही ते 


(कक 


रटस्‍य का ससमकरे से इतनी कठिनाई दोने पर भी, सहुप्य यदि 
वास्तव से उस जानने के लिये निरंतर प्रयत्त करें तो उसके लिये 


ब्त्ब््ह 


जानना कटिन भी नहीं रहता । 


9 को 
श्द्‌ 


न्द 
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नहीं रहने दिया जाता | यदि वह वहां रहने की इच्छा या 
प्रयत्न करे, तो उसे वहां से बल्ात्‌ गिरा दिया जाता है। इसी 
प्रकार सनुण्य नरक से यी तभी तक रहता है, जवतक कि उसके 
सीच कर्स रहते है । जब भोशणते सोगते मनुष्य के पाप-कर्म ज्षीण 
हो जाते हैं, तो उसके सरक में रहने की आवश्यकता नहीं सममी 
द्ाती और उसे फिर से कम करने के लिये संसार में भेज दिया 
जाता है । यदि कोई जीव चाहे कि में सदा नरक लोक से ही 
रहूँ, तो-नी, प.प-करमे ( अशुभ कर्म ) के क्षाण होने पर वह उस 
लोक से नहीं रहने दिया जाता | पर ऐसा चाहेगा ही कोन '* *? 
क्योकि समस्त जीव ही तो सुख-आनन्द ऊी प्राप्ति का इच्छा 
फ़रते हे ओर दु ख, सन्ताप तथा व्याकुजता आदि की निदृत्ति 
की । इतना कहने का प्रयोजन यह है कवि यह सब ऊूमे ही की 
विशेषता है, न-क्ति सनुष्य की | इस प्रकार हम कर्म की विशेषता, 

सहता, शक्ति एव प्रश्भुता का दर्शन करते है । 
आज जब हम ससार की ओर आँख फेन्नाकर ठेखते 
ज्ञात होता है कि पहले कभी जो पश्चिसीय देश जंग 
अनपढ़-ते थे ओर जिस के जबन-निवाह की सामग्री भी अहछ्य 
सख्या से, अपरिसाजित तथा अपूर्ण थी। आन बे-ही उन्नति- 
शील कम या पुरुपार्थ का आश्रय लेकर उन्नत तथा शिनित 
हो रह है ओर अरने जीवन की सामग्री भो पर्याप्त सख्या तथा 
पर्याप्त मात्रा मे परिसार्जित करके वे अउनी आवश्यकता पूरी 
« रहे हैं ओर दूसरों को भी करा रहे हैं । या वे अपने कर्मों हे 


हे तो 


०२५ 
शा 
प्‌ 
ता 
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बल से इतने श.क्तशाली हो गये है कि दूसरों को उन्नति करने 
का अवसर ही नही मिलने देते | जब हम इन पश्चिसीय देशों 
के सामने पूर्वीय देशों के भारत को रखते है तो ज्ञाव होता है 
कि आज भारत कितनी पतनावस्था में चत्ना गया हे ओर चला 
_ जा रहा है । जो कभी पहले शिक्षा, ज्ञान और जोचन की सामग्री 
प्रस्तुत करने में शिरोमशि ससका जाता था; आज वह परसु- 
खापेज्षी हो रहा है । इस पतन का कारण क्या है'** ९ उत्तर से 
कहा जाएगा कि उसके कर्म | पहले; भारत ने उत्पादक, उच्च 
ओर उन्नतिशील कर्मो' को अपनाया था। जिससे जीवन की 
अनेक प्रकार की सामग्री उल्तन्न होकर झुन्दर और परिसार्जित 
बन गई थी । पश्चात्‌ उसने उन्नतिशील कर्मा को छोड़ दिया 
और पूर्वजों की सम्पन्न सामग्री को तो भोगना चालू रखा ही । 
पूर्वजों ने जीवन व्यवस्था की जो मयादाए बॉधी थी वेरूढिवद्ध 
हो गई । उनमे विकास होले से रह गया। परिस्थितियों से 
परिवर्तत आता गया । अतः वे रूढिवद्ध मयोादाएं बिकारित हो 
चली | परनन्‍्ठु भारत ने अपनी रझूढ़ियों से परिवतित-परिस्थिति 
के अनुसार परिवततत नहीं किया | परिणास यह हुआ कि वह 
परिवतित-परिरिथति के साथ-लाथ न चल सका और उसका 
- जीवन चोत्कार कर उठा । फिर सी उसके दृढ़ उपासक अपनी 
रूढ़ियों के अति दृढ्-सक्ति का परिचय देते ही रहे। पर संसार 
परिवर्तन शील है | वह किस से वेधा हुआ नहीं चलता | आंत में 
रूढ़ि के उपासकों की सन्‍्ताने दीन, हीन ओर नत-मस्तक होकर 
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ओर लक्ष्य का वर्णन किया गया है। अगले आठवे अध्याय मे 
अपने सुख्य विपय को हस्तगत करते हुये कर्मयोग के किन-किन 
तत्वों के सम्पादन की आवश्यकता होगी, उनमे से कुछ का वर्णन 
किया ज्ञाएणा । इस अध्याय के वरिपय के वर्शान का यह प्रयोजन 
नहीं हे कि यह विपय अपने सुख्य विपय से सम्बन्ध नहीं 
रखता | रखता है. परन्तु अपने मुख्य व्रिपय का स्मरण नही 
किया गया है । पाठक या साधक अपने मुख्य विपय को सिद्ध 
करने के लिये जब भी जावश्यक्रता हो, तभी इस तत्वों का 
उपयोग कर सद्ठता है । 

यह अन्याय कर्मयेग से सीचा तथा स्पष्ठ सम्बन्ध रखता 
है जिसका शीपकी और उनके विवरणों से ज्ञान हो ज्ञाता है । 

अय मानमिफ ब्रह्मचये अथवा कमयोग” नामक शास्त्र 
के सातवे अध्याय को समाप्त किया ज्ञाता है । 

सातवबों अध्याय समाप्त 


शुभम्‌ 


ऑिजिभियाओ सकनसननअ»लत, 








आठा। अष्दायू 
से आठवे अध्याय से हम अपने सख्य विपय को स्सरण 
करते हुये उसको सिद्ध करनेयाले अन्य दत्वी का वणन करते है । 


स्वरी को प्राप्त करने या उसके साथ क्रास ही ड़ 

कर्मा की पति की आदवश्यऋता होती हे | कर्सा द॑ 

है, जब सिभिन्न प्रकार के आवश्यक्ष कस संग्रद्द 
रे ७००३०. कक कक _ 

हां | यदि कम संग्रद ही न होगे, तो उसके पिना पूर्ति ही दिस 

प्रकार स हागा १ 


ह१॥ 


अत. साधक को चाहिए कि वह बांछित-फल थोगन की 
इच्छा स कर्मा की पूर्ति करने के लिये विविध प्रकार के उपयोगी 
कस सम्रह करे । 


सके प्रियजनों की हानि ने हो--- 

में जहों सात नियमों या निर्दोष कर्मा ऊे सात 

प्रखारों का वशुन किया गया है, वहाँ इल अध्याय से एक यह 
निर्दोष वर्सा का प्रकार हैं क्रिन्‍्त्रीसे बसों की 

पहनुहल्ता देखते हुये या पूति फरते समय किसी सथ्री की हानि 

का इसे फिसी प्रकार का दु ख न हो । 


श्८ ] आपउठवोँ अध्याय 


*ज 





घुरप जब अनेक स्त्रियों से से किसी अल्ुकूत् स्त्री को अपने 
सम्बन्ध के लिये छोटता है, तो उसे अनेक स्त्रियों के सम्पक मे 
आना पड़ता है | या रत्री एुरूप किसी परंगरा में बद्ध हों, तो उस . 
परपरशा के अनुसार उनका सम्बन्ध होता हे । कब ऐसी परंपरा 
जो दितेषियों तथा कुटुम्बियो से सम्बन्ध रखतो हो, तो स्त्री- 
पुरुष का सम्बन्ध उन हितैधी और कुद्ठुस्थी ह। करेगे। ऐसी 
रण्श मे कुटुम्बियों ओर हितेपियों की अनेक लडकयों तथा 
लडकी और अनेऊ स्त्रियों तथा युदपो के सम्पर्क से आना पड़ता 
है । उस ससय किसी को भी सानासक, शारीरिक, सामाजिक 
या वेयक्तिक किसी सी अकार की हानि नहीं हीतनी चाहिए। 
कोई स्त्री या कन्या (कुमारी) किली सा पुद्रय के सम्पर्क से आती,,#० 
है, ता उस विश्वास होता हे कि गुफे किसी प्रकार की हानि 
नहीं पहुँचेगीा । यदि उसे क्विघी प्रकार का हानि पहुँचतो है, तो 
उसके विश्वाल पर आघात पहुँचता है । ऐसा होने पर काई भी 
लड़की या स्त्री उस (पुरुप) के पास व आएगी। जिससे वह 
कियी को अपने अजुकछूत न चुन सक्तेगा। दूसरे वह विश्वास- 
घाती वचन जाएगा । जब उसे इस प्रकार का अच्यास हो जाएगा, 
तो बह अन्य प्रकार के विपया में भी सम्पर्क रखनचाले व्यक्तियों 
के साथ इसी प्रकार का विश्वासघादी व्यवहार करने लगेगा । 


इसका परिणास यह होगा कि उसका साथ देना सब्र लोग छोड़ 


०७ 


गें। ओर वह अन्य सनुष्यों की सहायता के बिना नितात 
खी हं।कर घुट-घुटकर मरेगा । 


॥ 


शटट 
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अतः किसी स्त्री को अपने अनुकूल चुनते समय उसे या 

उसके प्रियजनों को किसी प्रकार की हानि न पहुँचची चाहिए । 
स्दि उससे इस प्रकार का अभ्यास कर लिया, तो उसे चांछित- 
स्त्री वुनने का सुन्दर अवसर सिलेगा। दूसरे वह सभ्य कहला- 
एगा। तोसरे उसे मानसिक सन्तुप्टि भी होगी कि मेरे द्वारा 
किसी को हामि नहीं पहुँचो | अत: साधक को चाहिए फ़ि क्रिसी 
स्‍त्री को अपने अनुकूल छाोटते हुये उसे या उसके सहयोगियों 
को किसी प्रकार की हानि न हो । 


पूति के समय कासवेग की सहत करना--- 

जब तक बिधि में सब प्रकार के कर्मा की परिणास में पूति 
नहीं हो जाती, तब॒तक रत्री और उसकी काम-कीड़ा प्राप्त त 
होगी। ओर पूति अपने आदशे के अनुसार दोनी चाहिए! 
अत्त जबतक कर्मा की अपने आदश के अनुसार विधि मे पूर्ति 
न हो, तवतक फास-बेग को सहन करना चाहिए । यह सहस दो 
प्रकार का होता है, अससथ होकर ओर ससथ होकर । 


( ९, अरामाोथग सहते त्याज्य )-- 


रे ७ 


अचरूपथय हाऊर कास-बंय का सत्य दरन स॒ सता या काम- 
कहा के सत्य न आम 
ऋड्ी के सुत्म सॉट्त उच्च सच प्रकार ऊ छुद्र क्षरारहउवतर रन 
ब्ब्र्‌ कि 


ला 


बछण्ये॑  -सप्पए है “. झाठवाँ अध्याय 


अममर्थ होकर सहन करे में वये क्षय होता है। जिससे 
अशच्ता रोग, कायरता, आलस्य, उदासीनता, जिन्नवा और 
छुब्बता आदि दोप आज़ाते हैं। इन दोपों के आते से स्त्री 
सके का्मोपषभोग के प्राप्त होने से देर लगती है। दूसरे 
असमथ्थ होकर कास-वेग सहन करने से सत्र और उसके ऋामोप- 
सोग भी अधिक रसणीय तथा अधिक आनन्द देर बल्ले प्राप्त 


नही होते | तीसरे जब एुडंप इस विपय स अससयथे होकर सहन 
बरेगा तो संभव है. कि वह अन्य विषयों मे को असमथे होकर 
सहन करने लगे। जब बह सँँव म्ंकार क विषयो से ही अमसर्थे 
शेंकर सटटम करने लगेगा तो उससे अशक्तता आदि दुगुण 


ऋपता घर कर लेगे । ओर चह निरतेज तथ्य अपसानित हीकर 
एव बांछित-फल से रहित हे ता हुआ, सदा छु खी बना रहेगा । 
लोक गसन कर लेगा । इसके 
साथ हे वह संसार से अपने कर्मो' की कालस छोड़ आाण्या। 


५) 


अत मावक को चाहिए कि अत श्र होकर काम-बेग को सहन 
नकरे। 


( २, सामर्शिक सहन ग्राह्म /: 

मलुप्य जानता है कि जब तक कमा को पु ने होगी, तब 
तक फन्न की प्राप्ति ल ह.गो | इस लिये जब तक फल की प्राप्ति 
> हो, ठच तक उसके मोगते के भाव के चेंग की सहन करना 
हिए। असमर्थ--सहन में तो समुष्य यह जानते हुये सी कि 
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सहन करना: चाहिए पर कर नहीं सकता। बह गअदृत्त हो ही 

जाता है, अर्थात्‌ वह भोगने का; यत्न प्रयत्त-करते लगता है। 
चाहे वह किसी भी कारण से स्त्री को व भोग सकता हो ओर 
वह कारण राजकीय, सासाजिक, शारीरिक, आशिक, सॉतिक 
मानसिक दूरठा ओर सिद्धान्तिक आदि से से कोई भी दो सकता 
है । पुरुष को असमथ-सहन में किसी न-किसी विव्वशता से काम* 
चेग का सहन करना पड़ता है। इसी प्रकार सामथिन्न सहन में 
थी काम-बेग को सहन करने के उक्त कारण ही दोते है, पर उस 
सें जब सनुप्य विचार कर लेता है कि अमुक्र समय तक काम- 
बेग को सहन करचा चाहिए: भोगन का चिन्तन, चेंप्टा, इच्छा 
ओर यत्न से करता चाहिए तो बढ़ उस ससय तक उस ओरे 
( विषय के -गने ) का चिन्तन नी करवा, निर्लिप्त रहता 
है। ओर णिलिप्त रहता हुआ साधक अउरसे कर्म की साधना 
करता हुआ चला जाता है अर्थात्‌ अपने कर्मा को विधि में पर्ति 
करता हुआ और झरने आदइश को दृच्ठि से रखता हुआ आगे 
चद्ा चलता जाता है। जब इसे फल्न प्राप्त हो जाता है, तब चहद्ध 

इसे झानन्द के साथ आवश्यकतातुसार भोग लेता है । यदि 

४ 


उसे वह-फल नहा प्राप्त होता, ता बद उसकी सिद्धि में जो कभी 


आधा 


श 


रहती है, उसके दृर करने के लिये संलग्न दो जाता है। समर्थ 
दगामत्रंग का सहन करनवाना पुरुप क्िर्स। के आगे दोन नहीं 
झोना। उस ता एक हा घुन रतो है कि कम इलन्न तथा संभ्रदध 
करता आर उनकी साचना पर के वथानचित रूप सें पूरी, करना 


हा ् 





श्श्घ | ४... “5” आंठवों अध्याय 


इस प्रकार समर्थ-महनी रचयेँ सततेज सशक्त, बुद्धिमान, 
धुरुपार्थी ओर कर्तव्यशील बनता है। और दूसरों को यह मार्ग 
दिलाता है ' अब समर्थ सहव के विपय को समाप्त किया 
ज्ञाता है । पर आगे आने वाले अनेक अध्यायों में इस विपय 
पर सहत्वपूर्ण प्रकाश डाला जाएगा। अब इस प्रसंग को यह 
कर समाप्त किया जाता है कि साधक को चाहिए कि वह 
लवतक विधि मे और अपने आदर्श के अनुसार कर्मो की पूर्ति 
न हों जाए तबतऊ समर्थ होकर कामचेग की सहन करे। जब 
उसे कामविपय में सफलता सिल्ल ज्ञाएणी तो चह अन्य विपयों 
मैं भी अपने भाववेगों को समर्थ होकर सहन करने लगेगा। 
जिसका परिणास यह होगा कवि वह सच दिषयों में सशक्त, 
घुद्धिमान, सतेज, पुरुषा्यों और कर्तठय शील बन जाएगा । और 
लंसका समरत जोवन मानन्द व्यतेत होने लगेगा | 





आठव अध्याय पर विहगम हप्टि--- 


( मानसिक ब्रद्मचये ओर क्ं्रोग )-. 

इस आठवे अध्याय से स्त्री या काम कीड़ा के प्राप्त करने 
के लिये कित-किस क्‍्सों' के प्रकारों की आवश्यकता है, उन में 
से कुछेक का चरण त किया सपा है | वे प्रकार साधक को अपने 
वांछित-फल की ओर अग्रसर करते है। उच् प्रकारों या तत्वों के 
नाम ये डैं-- (१) 'कर्म संग्रह की आवश्यकता? (२) स्त्री और 


मानसिक बह्मचर्य अथवा कर्म योग [५४३ 





उसके प्रियजनों को हामि न हो” और “पूर्ति के समय कामवेर्: 
को सहन करना?]। वह-सहन किस भरकार का हो? यह भरी 
चणुन किया गया है । > 
इस अध्याय में जो तत्व स्त्री या कास-क्रीड़ा - को प्राप्त करने: 

के लिये चर्णन किये गये हैं, वही तत्व कर्मयोग के सी है । 
अच “सानसिक ब्रह्मचर्य अथवा कर्मयोग” नामक चंथ के 
आहठवे अध्याय को समाप्त किया जाता है । '' 
आठवों अध्याय सम्माप्त हे 


शुभस्‌ 
नवां अध्याय ० 
भूमिका है 


अचतक यद्द वर्णन फिया गया है कि स्त्री या काम-कीड़ा से 
ज्ञस सुख-आनन्द की प्रतीति होती हूँ ब्से मन का स्पुरण ही 


देता मे न-कि सती या उसके साथ काम-क्रीड़ा, किसी एक प्रकार 

35 कक कम 02 20% हक 

के कम की पूर्ति होते हो से स्त्री या उसके साथ कास कीड़ा या 
"8 


करता चार बा किले बहार के फेस: मे चहां । यह भा तदरान 


बस 


!्३७ | का «  *«, सवा अध्याय 





किया जा घुका है कि कर्म करते हुये अपना लक्ष्य उद्दृश्य में 
स्थापित रूना चाहिए। बह स्पप्ठ हो और मान दी होता रहे | 
कर्म की सिद्धि के लिये अन्य अनेक तत्वों का भी वर्णंन-किया 
जा चुका हे 4 जेसे कम का संग्रह करना, स्त्री या उसके प्रियजतों 
को हानिन पहुँचाना ओर कासवेग या भाववेग को सहन्ः- 
करता । इस प्रकार से स्त्री,या उसका कामोपभोग या वांडित- 
फल को प्राप्त करने के लिये इसके अतिरिक्त अन्य अनेक जुहाँ- 
तहाँ कर्म के तत्व वर्णन दिये गग्रे है ओर .उन्तकी व्याख्या भो 
की गई हे । जब इस प्रकार से पुरुष स्त्री ओर उसके कामोप- 
भोग पाने के लिये प्रयत्त करता है तो उसे आशंफा हो जाती है 
कि इस सागग से स्त्री तथा उसकी भावना की अवलेहना होती 
हे, उसका तिरस्कार होता है। और कर्मयोग की प्रधानता द्वो 
जाती है| उसकी ग्रधानता होने से स्त्री के रुष्ट हो जाने की 
संभावना है | यदि बहू रुप्ट हो जाएगी, तो मुझे वांछित-फल 
प्राप्त न होगा। परन्तु वास्तत्र मे देखा जाए तो ऐसी कोई वात 
नहीं है क्योकि कर्मयोग ही से फल की आ्राप्ति होती है. इत- 
लिये उमसे साधक को स्त्री ओर उसके कामोपभोग अवश्य प्राप्त 
होंगे । अत, साधक को चाहिए कि वह अपने कर्मयोग में ही 
लगा रहे | 

“ १, शक्ति-गुण -होने से स्त्री या काम-क्राड़ा का 

४, , - आप्त होना-- हे 

” *यदि-किंसो को सन्देह हो कि स्त्री की उपेक्षा करके शत्ति: 


नरक लजत+-+>न+ 3 कस 
टन बाज अक्‍कपडत 


म्रवसिक-अह्यचर्य अथवा कर्मयोग [ १३४ 





क्लब आन ललित 





गुण के उपाजैन सें लगे रहने से स्त्री मुझ से रुष्ठ हो जाएगी 
ओर उससे कास-छीड़ा का आनन्द नहीं मिलेगा । परन्तु वास्तव 
में ऐसो कोई बात नहीं है क्याक्ति, उसे थो सुख-आनन्द की 
आवश्यकवा है और बह सब प्रकार का .सुख-आनन्द अपने: 
आप में न पाकर दूसरों से भहण करती है । जब दूसरों के पास 
शक्ति-गुण होगा, वो उसे दूसरों से अवश्य असन्न होना पड़ेया । 
यदि वह दूसरों के पास नहीं है, वो लाख चिन्तन, चेष्टा और 
अनुनय-विनय से भी प्रसन्न न होगों। अतः उसको रुष्दता 
ओर प्रसन्नता का ध्यान न करके साधक को शक्ति-शुण का 
सम्पादन करना चाहिए। दूसरे वह रुष्ट सी हो जाएगो दो 
क्या हे'*'? यदि अपने पास शक्ति-गुंण है तो पहल्ले-तो वच्दी 
प्रसन्न हो जाएगी, यंदि वह अ्रसन्न न भी होंगी तो अन्य स्त्री 
प्रमन्न होगी--कोई न कोई होगी अवश्य । यदि अपने पास 
शक्ति-गुण नहीं है, तो जो प्रसन्न है वह-भो रुष्ट हा- जाएगी । 
इसलिये दूसरे की प्रसंन्नता-रुष्टता का चिन्तन नहीं करना 
चाहिए । तोसरे अपने को प्रयोजन शुर्ण से है न-कि विशेष स्त्री 
से; अथात स्त्री ओर काम-कीड़ा से है, न कि अमुक स्त्रों से, जब 
हमारे पास शक्ति-गुण होगा, तो कोई न-कोई सत्र या किसी ने 
किसी के साथ काम-क्रीड़ा की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिये 
साधक को चाहिए कि वह शक्ति तथा शुणण का संग्रह करे ओर 
स्त्री के रुष्ट तथा प्रसन्न होने का चिन्तन न करे-। 


जी न 


पा 
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( व्यमिचार-प्रसार की शक्का का निवारण )-+ 
यदि कोई महालु भाव काम-क्रीड़ा ही काम क्रोड़ा की बांत 
पढ़कर व्यभिचार फैलने या सामाजिक अव्यवस्था होने की 
आशंका करे तो युक्त न होगा । इस पंथ के सम्पक भ्रेकारें से 
अध्ययन और सनन करने के उपरॉ]त ज्ञात होगा कि थह गंथ 
ब्रह्म॑च्य को स्थापित करने वाला और सामाजिक व्यवस्था को 
सुधारु रूप से संचालन करने वाला है । 
६ कम-रहस्य 
२. कथे में होने से स्त्री या काम-क्र,डा की अयश्य प्राप्ति-- 
(१ संसार में कम हो से प्राप्ति)-- 
पुरुष यह जानता है कि शक्ति और शुण प्राप्त करना 
चाहिए। इन्हीं से स्त्री ओर काम-क्रोड़ा का आनन्द प्राप्त होगा। 
पर जब चह शक्ति तथा गुण के सग्रह में लग जाता है तो फिर 
उसके मन से आशंका उत्पन्न होजाती है क्रि इस विधि से दो में 


ज्नी से प्रथक्‌ हो जारऊँगा। वह मुझे परित्याग कर देगी और 
झुमसे रु्ठ हो जाएगी । परन्तु उसे ऐसी चिन्ता करने की आव- 


श्यक्ता नहीं है क्योंकि संसार में किसी को कुछ मिलता है, चह 
“  फिशुख या करे ही से मित्रता है । 
“२ तीन प्रकार के कम ओर उनकी व्याख्या)--- . 
उक्त वाक्य को ठडग दिया जाता है कि “संसार में किसी 
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को कुछ मिलता है, बह वर्स ही से मिलता है ।” चह कम चाह 
प्रारव्य रूप से हो और चाहे वर्तमान रूप सें । शारं में ऐसा 
साना गया है कि संचित कर्मो में से एक कर्म-वेग उठता है ओर 
चह जीव को अपना उत्थान-पत्तन ओर झुख-दुःखादि का, फल 
सुगतवाता है । भोगने के उपरांत बह-कमवेग नष्ट होजाता है । 
जिसे प्रारव्ध कमे कहा जाता है। फिर संचित-क्े में से दूसरा 
एक-कर्मवेग उठता है और उसे जीव को झुगतना पड़ता है,। इस 
प्रकार जीव प्रारव्ध के के अनुसार , सुख-दु'ख अआंदि भोगता 
रहता है । वतेसान-कर्म को भी जीव शुगवता है । जो वर्तेमात्र 
कर्म शुगतने से रह ज्ञाता है. वह संचित-कर्मा मे आकर एकत्रित 
होजञाता है| यह संचित-कर्स अनेक जन्मों का संग्रहित कसे 
होता हे। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार जीव कर्म-चक्र से 
घूसता हुआ अनेक सुख-छु ख तथा उत्थान-पतन आदि फलो को 
अवश्य प्राप्त होता है । परन्तु यदि पु]नर्जन्म पर विश्वास नत्भी 
किया जाए, तो-भी जीव को अपने कर्मो का फल भोगना पड़ता 
है | मनुष्य जेसा कर्स करता है, उसी के अनुसार पदार्था और 
क्रियाओं का संग्रद होता रहता है। वे पदार्थ और क्रियाएं 
समय अससय से अपना गुण प्रकट करते रहते है। जिनसे क्मे- 
कतों मनुष्य सुखी-दुःखी, सफल-अंसफल ओर. उन्ंत-अचनत्त 
होता रहता है | उन्हीं गुणों के प्रकट होने से मनुष्य बंध' और 
मोक्ष को आप्त होता रहता हे। यह बधन्मोत्त आध्यात्मिक, 
शारीरिक, सामा जक आर राज्ञक्रीय आदि अनेक, प्रकारों ,का 


रन 
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होता है । इस प्रकार से मनुष्य (जीव) संचित, प्रारठ्ध- और 
वतंमान तीनों प्रकार के कर्मा के फलों को भोगता रहता है और 
इन तीनों प्रकार के कर्म-चक्रा से घूमता रहता है ।-- 

( ३, परकार का अथे )-- 

इन्ही फर्मा के प्रतिबिब चेवना या अंत.करण में पड़ते रहते 
, जो स्थिर होकर 'सस्कार! कहलाने लगते है । 

६ ४७. मन का परिभाषा )-- - 

जब संस्कार फरने लगते है, तब चेतना को सन! संजा 
होजाती है । 
“” ( ४, बुद्धि की परिभाषा )-- 
,. जब चेतना किसी स्फुरण के द्वारा किसी विषय ( वस्तु 
आदि ) का निश्चय करने लगतो है, तो वह बुद्धि कहलाती है। 

जब चेतना से संस्कार फुरते हैँ, तो उनमे कोई ज्यवस्थितता 
नहीं होती | उनमे कोई क्रम नही होता । उनमे व्यवस्थिता और 
क्रम बुद्धि लातो है । | 

( ६, चित्त की परिसापा )-- 

जब चेतना में जान-बूककर किसी विषय का वारबार स्कुरण 
जिया जाता हैं, वो वह स्फुरण (चिन्तन) चित्त कदलाने लगता 
- (७, अहंकार या जीव बंते परिभापा )-- 


जब्र चेतना में कर्ता-मोक्ता' भाव हाता है, तो वद-चेतना 
“अइंकार? यां जीव? कहलाने लगती है । 


ब+ हु 
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« इस प्रकार मन, बुद्धि चित्त और अहंकार या - जीव मिल- 
कर चतुष्टय अतःकरणे कदलाएगा | यदि ज्ञीब को अहकार से 
प्रथक संज्ञा दी जाए तो सूल-चेतना ही जीव? कहलाएंगी ।-- 

( ८ कर्स की प्रक्रिया या गतिशीलता )-- 

--इस प्रकार जो ज्ञो क्रियाएं चेतना से होती रहती हैं, थे- 
थे इन्द्रियां पर आती रहती हैं ओर वे उन्त से कर्स करवाती 
रहती है। जैसा इन्द्रियों के द्वारा कम होता है, उसी के अनुसार 
चस्तु की उत्पत्ति सँमह, योग ओर ड्स योग से फत्न निकलता 
रहता है। जिसे कर्ता यां जीव को भोगना पड़ता है । कोई भीं 
बस्तु या क्रिया हो,-वे अपना कुछ न कुछ गुण तो रखती ही हैं । 
जिस मनुष्य ने जो कुछ संग्रह किया है, वह अपना गुण प्रकट 
करेगां ही । उन मुणा का प्रकट होना ही उसके कतो या संग्ह- 
कंता को सुख्च-दु:खदायी बनेंगे ओर उसके कांये में साधक या 
बाधक होगे | वे उसको अपने कर्म-मार्ग में सुलेकाएंगे या उल- 
रण्गे । जिससे उसे सफलता या असफलता मिलेगी । जिनका 
प्रतिबिब चेतना पर पड़ेगा । जब-वहन्प्रतिजिंब चे ।ना पर पड़ेगा 
तो बह प्रेम हप॑ शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा और निर्षेद 
आदि भावों से परिणत हो आएगा । मलुच्य उक्त जिन भाव्रों से 
प्रभावित होगा, वे भाव उसके शारीरिक अंगोंसे विशेषकर मुख 
से प्रकट होने लगेगे । साथ ही ब5 उन .भाषों से सुखी-हुःखी 
ओर व्याकुतता-आनन्द में लहराने लगेगा । इस प्रकार मलुष्य- 
फो आंतरिक ओर बाह्य दोनों प्रकार से अपने कर्मो का भोग 
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भोगना पड़ेंगा। उससे वह बच नेहीं सकता। बह बचकरें जा 
भो कहाँ सकता है ? क्योकि उसके कर्म डसेके शरीर ओरे 
चेतना या अंत.करण के परमाणु-परसारु मे व्याप्त है। .. 


( ६, स्वभाव को परिभाषा )-- 
जो कर्म स्थायी रूप घारण कर लेता है, वह स्वभाव? 
कहलाता है। 


-- संसार स्यभावोधीन )--स्व भाव का परिवततेन 
करना सरल कार्य नहीं है, अत्यन्त कठिन है। इस स्वभाव के 
वश क्या देवता क्‍या ऋषि-मुनि, क्‍या मनुष्य, थया विद्वान, 
कया महात्म/, क्‍या नेता, क्‍या जनता, क्या पशु और क्या पही 
आदि समस्त सखसार है। पर निरन्तर वास्तविक प्रयत्त किया 
ज्यए तो राव का भी परिवतेन हो सकता है । इस स्ववाब 
के अनुसार ही कर्म होता रहता है ह 

जैसा कम द्ोता हे, उसका दूसरों पर भी अभाव पड़ता है 
दूसरों पर जैसा अभाष होता है, उसी के अनुसार वह (दूसरा) 
कस करने रूगता है। वह कम पहले व्यक्ति के अनुकूल भी हो 
सकता है और प्रतिकूल भी एवं वह सम अवस्था में भी रह 
सकता है अर्थात्‌ न बद अनुकूल रहे, न प्रतिकूल । अतः इतने 
(व से सिद्ध हो जाता है कि कर्म का फल कर्म-ऊ्तीं को अवश्यः 
पल पड़ता ६ | + 
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मु कह 
१०, कसे-रहस्य का सार )--- 
अतः कम के रहस्य को जानने के उपरांत स्पष्ट हो जाता है 
कि कर्म का फ्रत्न कर्म-क्तो सनुष्य को अचश्य भोगना पड़ता है । 


5 बज 


इसलिये बड़ी सावधानता के साथ कम का साधन करना चाहिए । 


रब 


अफककपराम.क.अ्वोन्‍रधया-र+ अल-जन्‍याक कह. 


€ ११, कम में होने से स्त्री या काम-कड़ा की 
अवश्य ग्राप्ति )--- 

कम का रहस्य जानने के उपरांत साधक को चाहिए कि बंह 
अपने कम का चिन्तन करे, न-कि किसी स्त्री के रष्ट होने या 
प्रसन्न होने का । यदि कसे सें स्त्री ओर उसके कामोपभोग पाना 
है तो अवश्व पाएगा । जिससे ओर जितने परिमाण मे पाना है, 
'डससे तथा उतने ही परिसाण में पाएगा । यदि कर्स से स्ट्री या 
काम-क्रीड़ा का सुख आनन्द पाना नहीं हे या वांछित स्त्री को 
ओर वांछित परिसाण से पाना नहीं है. तो वह लाख चिन्तन- 
चेप्टा-इच्छा-यत्न से भी उससे प्रेम-सस्वन्ध ओर भोग न कर 
सक्रेगा । ऐसी परिस्थिति से स्त्री था कास-क्र डा की प्राप्ति का 
चिन्तन चेप्टा, इ 


7 





दा ओर चत्न करना सब व्यर्थ होगा। व्यर्थ 

, व्से जो स्त्री सुख-आनन्द प्राप्त होने वाला हे 
उस साीति सम्त्ण सुब-धानन्द भी नप्ट हो जाएगे। अत 
साथक को चाहिए कि वह स्त्री ओर उससे सुख की प्रात्रि का 
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चिन्तन, चेष्टा । ओर यत्त न करके अपने कम के साधन 


हु 
नल 


का चिन्तन चेप्टा इच्छा और यत्त करे | ५ 
--( संत के और उसका उपयोग )>-संचित कर्म 
विपपर में कुछ झपर लिख आए है ओर यहाँ भी कुछ लिखे 
ता आदश्यक सममभते है। लो-महानुभाव परलोक या पुनर्जन्म॑ 
ही सासनते, उसके (ये संचित-कर्मो उस प्रकार का एकत्रित 
कम सानदा चाहिए जो उसके द्वारा और अन्य के द्वारा किया 
ज्ञाए , जो शारीरिक -सानसिक्र, कोटम्बिक, पारिवारिक सास्त- 
यिक राजकीय, स्वद्ेशिक, परदेशिक, महोव ओर अम्रहीव 
आदि सभी प्रकार के कस हो सकते है। जिनसे मलुप्य-विरा 
हुआ रहता है। शारीरिक ओर सानसिक कर्म के अतिरिक्त इस 
प्रकार के संचित कर्म को चातावरण था परिस्थिति कमे भी ऋछ 
सफते है। इस सचित-कत् के आधध,न भी मनुष्य रहता है अतः 
ऋण सती को यह सी ध्यान रखना होगा कि मुझे किस प्रकार की 
परिस्थिति में रहना है। साधक. जब तक अपनी परिस्थिति कर्म 
को अनुकूल नही बना लेता है, तच्र तक उसे अपनी करे-सिद्धि 
में देर लगेगी और हो सकता है कि वह अपने पथ से भ्रष्ट 
से है| ज्ञाए। अत अपने कर्म-सिद्धि की सफलता के लिये 
साधक को अपने अलुकूल परित्थिति या वातावरण बनाना 
होगा अथवा उस परिस्थिति या वातावरण को दूढकर उसमे 
रहना होगा । _ | हे 
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३, प्रक्कति में स्त्री ओर उसका कासोपभोग पाना होमे 
सें अवश्य प्राप्ति-- 

यदि : प्रकृति में रत्री और उसका कामोपभोग पाना हुआ, 
तो अवश्य प्राप्त होकर रहेगा । यदि प्राप्त होना नहीं है तो लाख 
चिन्दन, चेध्टा, इच्छा ओर यत्न से भी प्राप्त न होगा । इसलियें 
दोनों ही दृष्ठि से चिन्तन चेब्टा, इच्छा और यत्न करना 
व्यथ है। प्रकृति में जिस स्त्री से प्रेम सम्बन्ध होने चाला है; 
उससे स्वयं ही हो जाण्गा ओर जिससे होने वाला नहीं है; 
उससे लाख चिन्तन, चेष्टा, इच्छा ओर यत्म करने, पर भी न 
होगा। दोलों दृष्टि से क्रिस स्त्रो से श्रेम-सम्बन्ध होगा और 
किससे नहीं ९ इत्यादि वातों का चिन्तन, चेष्टा, इच्छा ओर 
यत्न न करना । जैजा भी होना होगा, रवय॑ ही हो ज्ाएगा। 
प्रकृति मे जिस परिसाण से काम-क्र ड़ा प्राप्त होनी होगी, उस 
परिमाण से अवश्य प्राप्त हो जाएगो और जिस परिसाण से प्राप्त 

होती ने होगो, उस परिमाण से तेरे लाख चिन्तन, चेप्टा 
इच्छा और यत्न करने पर सी प्राप्त न होगा । इस कारण दोनों 

इृप्टियो से चिन्तन, चेप्टा, इच्छा ओर यत्व करना व्यर्थ है । 
अत. स्त्री या काम-कीड़ा प्राप्त होगी या नहीं, किससे हं।गी 
ओर किससे नहीं, किनने परिसाण से होगी और कितने परिमाण 
ही ? इन दाना पक्षा के लिय चिन्तन, चेष्टा, इच्छा अर 
यत्न करना व्यथे है क्योकि »ऋृति से जंसा हामा-होगा, देसाई 
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अवश्य होकर रहेगा। यदि प्रकृति को अनहोनी बात चाहेया 
वो परिणाम यह हागा.कि जो-सो स्त्रो या काम-क्रोड़ा का सुख- 
आनन्द होने वाला है, उस सहित सच प्रकार के सुख-आनन्द 
क्षीण और नष्ट अवश्य कर लेगा । अपने सव प्रकार के अविक 
से अविक वया श॑घ्र से शीघ्र सुब-आनन्‍्दों को श्राप्त'करने- के 
किये प्रकृति को दृष्टि से स्प्रे के प्राप्त होते-व होने क्रिससे 
काम क्र.ड करने-किससे सही और कितने परिमाण मे होने- 
कितने मे नहों का चिन्तन चेष्टा, इच्छा और यत्न न करना | 


( शंका निवारण )-- व 

“शक्ति-गुण होने से स्त्री या काम-क्के डा का प्रात होना” 
शीपक के अंतगत वणन किया गया है क्रि-- 

(१) 'शक्तिगुण का संचय करना? 

ओर 'कम मे होने से स्त्रो या कास-क्र ड़) की अचश्य प्राप्ति” 
शे.पंक के अंतर्गत कमे-रहस्य मे बणुव किया गया है क्षि-- 

(२) 'ससार में किसी को कुछ मिल्लता है, वह कर्म द्वो से 
मिज्ञता है? और कर्म का फन्न क्-हतो सह्ुष्य को अवश्य 
सोगना पड़ता है। अत वडी सावधानता के साथ करमे का 
साधन करना चाहिए? के 

परन्तु “प्रकृति से स्त्री और उराका कामोपभोग पाना 
होने से अवश्य ग्राप्ति? शेपक्र के अन्तर्गत यह वर्णन किया 

ट्हि 


गया हे किन म है ५ 
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(३) “स्त्री या कास क्रीड़ा प्राप्त होगी या नहीं” “इस दोचों 
पत्तों के लिये चिन्तन, चेष्टा, इच्छा ओर यत्न करना व्यर्थ है 
न्योंकि प्रकृति में जेसा होना होगा, वैसा अवश्य होकर रहेगा” 

इस अध्याय में उक्त पूर्व की दोनों बातों ओर उत्तर की 
तीसरी बान में परस्पर विरोध आता है, परन्तु ध्यान से देखा 
जाए तो ज्ञात होगा कि उनमें कोई विरोध नहीं है। प्रकृति 
( इश्वर ) ने मनुष्य को अंत:ःकरण और इन्द्रियों देकर संसार 
में भेजा है। जिससे वह शक्ति-गुण प्राप्त करे और कर्म का 
साधन करे | यदि मनुष्य प्रकृति या इश्वर को ध्यान से रखकर 
शक्ति-गुण प्राप्त करता है ओर कर्म का साधन करता है तो 
'नहीं करने! के समान ही है। क्योंकि वह अपनी ओर से तो 
कुछ करता ही नहीं है जो कुछ करता है प्रकृति की ही ओर से। 
सब वह प्रकृति ही की ओर से करता है तो कद्दा जा सकता है 
कि वह अपनी ओर से चिन्तन, चेष्टा, इच्छा ओर यत्न कुछ 
नहीं करता ओर वह कुछ-नहीं करता हुआ भो सब-कुच्च करता 
है, अथात्त वह शक्ति-युण भी प्राप्त करता है और कर्म-साधन 
भी । इस श्रकार पूर्व की दोनों बातों और उत्तर की बात में 
परएणर कोई विरोध नहीं रहता । जो कुछ विरोध दिखाई देना 
पे, उसका कारण यही हे कि सनुप्य प्रकृति था इश्वर को भूल 
कर शरिध्र गुण का सचय करने लगता है या कर्म-साधन में लग 
आता है। ऐसी अवस्था में जब॒ यह कहा जञाश्गा कि जोफकुछ 


2ब खा जम मम न नप ड़ 
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प्रकृति से होना होगा, हो जाएगा, तो विरोध अतीत होज़े लगेगा 
ब्रास्तव में देखा ज्ञाए तो प्रकृति से बाहर कुछ-नहीं हो रहा है | 


हे पा कक 8 हे 


इस प्रकार पूर्व के दोनों पत्नों ओर उत्तर के पक्ष से: परस्पर कोई 
विरोव न रहकर, साम्यता आ जाती है। क्योकि “शक्ति-गुण 
प्राप्त करवा” और “कर्म-साधन” तो, संलुष्य को अवश्य करना 
पड़ेगा, चाहे बह प्रकृति को भूले और चाहे स्मरण रखे । क्योकि 
यह प्रकृति ही का स्वभाव है | यदि वह प्रकृति को स्मरण रख- 
कर कर्म-साधन करेगा, तो उसे शांति-सन्तोष के साथ अधिक से 
अधिक और शीघ्र से शीघ्र चाछित-फल मिलने की संभावना 
रहेगी । यदि वह प्रकृति था ईश्वर को भूलकर स्वयं क्ता-मोक्ता 
पन जाता है, तो उसे अशांति-असंतोष के साथ कम से कम 
ओर ढेर से देर में बांछित-फल प्राप्त होगा। उक्त कर्म के 
साधन के दोनों प्रकारों मे से कोई भी साधन अपनाया जाए 

उन्त मे परस्पर कोई विरोध नहीं है | केवल भेद इतना ही है कि 
अक्ृति को स्मरण रखना या उसे भूलकर स्वयं को तथा दूससें 
को कता-घर्तों मान लेना | 


्र्क् 


हमे तो अकृति को स्मरण रखकर ही के की साधना करी 
चाहिए कि-- 
स्त्री या क्राम-क्रीडा प्राप्त होगी या नही” “इन दोनों बातों 
के लिये चिन्तन, चेष्टा, इच्छा ओर यत्न करना व्यर्थ है क्योंकि 
ऊक्ृति में जैसा होना होगा, वैसा अवश्य होकुर रहेगा ।“ओऔ 
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“प्रकृति ( इंश्चर ) ने मनुष्य को अंतःकरण ओर इन्द्रियोँ देकर 
संसार में भेजा है। जिससे वह शक्ति-गुण श्रापत्त करे ओर कर्म 
का साधन करे ।? 


अयामालतका दनाकनरोन्‍नान. फिपना>ननननतक. 


नवें अध्याय पर विहंगूम दृष्ट्रि--- 
- ( मानसिक बह्मचग्न )--. 
इस नवे अध्याय सें यह वशेनः क्रिया गया है कि स्‍त्री की 
रुष्टता तथा प्रसन्नता पर ध्यान न देकर शक्ति-गुण का संग्रह 
और कमे-साधन करना चाहिए । एवं प्रकृति पर विश्वास रखना 
चाहिए । यदि पुरुष के पास शत्ति-गुण है, उसके कर्म और 
प्रकृति से स्त्री या कास-क्रोड़ा का प्राप्त होना है तो उसे बह 
अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही स्त्री को प्रसन्न भी होना पड़ेया। 
दि पुरुष के पास शक्ति-गुण नहीं है, उसके कर्म और अकृति 
में भी प्राप्त होता नहीं है तो न-तो उसे स्त्री की प्रसन्नता मिलेगी 
ओर न-हि काम-कोड़ा । अत. साधक को चाहिए कि वह स्त्री 
की रुष्टता-प्रमन्नता का चिस्तन, चेष्टा, इच्छा और यत्त न 
करे | ओर निरंतर शक्ति-गुण का संग्रह तथा कर्म-साधन करता 
हुआ प्रकृति पर विश्वास रखे । 
( कमंयोग )-- 
इस अध्याय में क्मंयोग बिपय पर भी पर्वाप्त प्रकाश पढ़ा 
हे | इस अध्याय में एक प्रकार से कम के रहस्य का भेद खत 
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गया है | इस अध्याय से यह सी वर्शन किया गया है कि जब 
साधक--कर्म का साधन करते करते-करते क्षोभ, अशांति और 
सन्ताप आहठि क्लेश से डगमगाने लगे तो वह किस प्रकार से 
उद्दगों को शांत करके अपने कतंव्य-संच पर स्थिर हो सकता है। 
दूसरे इस अध्याय से शक्ति-गुण प्राप्त करने का सन्देश भी 
दिया गया है, जो कर्म-साधन का प्राण है | तीसरे इस अध्याय 
में यह स्पष्ट किया गया है कि संसार में जो-कुछ प्राप्त है, वह 
कस ही से | इस अध्याय मे सचित, प्रारव्ध और चतेमान कर्म 
पर प्रक्राश डालते हुये संस्कार और अंत:करण की परिभाषाएं 
भी ढी गई है। साथ हो कर्म की पक्रिया या गतिशीलता पर 
प्रकाश डालते हुये स्वभाव? विषय को भी सममाया गया है । 
उस प्रकार इस नवे अध्याय से कर्म का रहस्य खोला गया है । 
कम्म-रहस्य के अतिरिक्त इस अध्याय में ऐसी अद्ृष्ट शक्ति की 
ओर थी सकेत किया गया है जो समस्त ससार को अपने एक 
इंगित से नाच नचा रही है । इस रहस्यमयी शक्ति पर अगले 
दशवे अध्याय से प्रकाश डाला जाएगा। उक्त कारणों से यह 
नवों अध्याय कमयोग-विपय में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 

अब “मानसिक ब्रह्मचये अथवा कर्मयोग” नामक शास्त्र के 
नण अध्याय को समाप्त किया जाता है | 

नवॉ अध्याय समाप्त 
.. शुभम ' 


अकनीननल पिरिजान»क, 


दशवां अध्याय 


भूमिका 
नवे अध्याय से प्रकृति का जो बेन आया है सो पाठक 
या साधक के लिये अत्यधिक सहत्वपूर्ण है । जबतक उसका अर्थ 
स्पष्ट न हो जाए, तवतक वह एक रहस्य द्वी रह जाता है। जो 
पाठक या साधक को उलकन मे डाले रख सकता है। जिससे 
उसके पुरुपा्े या कर्म-साधन करने मे सदा वाधा ही बनी रह 


सकती हे। अत बाधा रहित होने के लिये प्रकृति' को समझ 
लेना आवश्यक है | 


प्रकृति या ईश्वर की परिभापा--- 

अत, अखरड, अनन्त-व्यापक तत्व में जो उदय-लीन 
करने की शक्ति हे अथवा संसार में जो नानात्व हृष्ट आता हैं, 
उसके उदय-लीन करने की शक्ति या कारण को प्रकृति समकना 
चाहिए । अब इस वात के ज्ञानने की आवश्यकता है कि वह 
शक्ति या कारण क्‍या है. ..? जिसको 'प्रकृति” कहा जा सकता 
है वह शक्ति या कारण अब, अखण्ड, अनन्त-व्यापक तत्व 
से भिन्न नहीं है । फिर भी विषय को समकने के लिये मूलरूप 
की कल्पना करलो गई है। ज्ञो सांसारिक या हमारी इष्ठि से 
सत्य है| इस 'प्रकृति! का 'इश्चरः संज्ञा भी दे सकते हैं । 

प्रकृति या ईश्वर फी परिभाषा करते हुये अद्वेत, अलरड, 
पनन्‍्तरयापक तत्व को एक संला ठदराई गई है। 


हि. न अलल कु श्स 
व्लण ६६% 
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सन्नी का अथे समझ लेना चाहिए, नही-तो यह भी रहस्य बनी 
रहेगी और प्रकृति! का अथ भी भल्ीं-प्रकार से समझ मे न 
आएगा । इन दोनों बातों का संम्यक ज्ञान करने केलिये विस्तार 
में जाना पड़ेगा | इससे दो ल्ञाम होंगें; एक तो प्रकृति और तत्व 
के अंथे का ज्ञान हो जाएगा, दूसरे ज्ञान कां विस्तार होगा । 
जिसकी जहाॉ-वहाँ आवश्यकता पड़ेगी | 
अ० अ० अ०-व्या० तत्व पर प्रकाश--- 
अवे प्रकृति और अह्नत; अखरुंड, अरलन्त-व्यापंक तत्व का 
ज्ञान कराने के लिये अनेक उदाहरण देकर प्रकाश डालो जाता है। 
दीपक-- 
दीपक से प्रकाश का गुण किसने रचा है ? 
यदि यह कहो कि दीपक-में प्रकाश” का गुण रचने 
वात्ञा स्वय वही हे, तो एक-तो वह जड़ है, इसलिये वह किसी 
शुण रचना नहीं कर सकता । क्योंकि गुणश-रचना तभी हो 
सकती है, जबकि उसमे ज्ञान हो | ज्ञान उससे है नही, तो वह 
गुण-रचना ही कैसे कर सकता है. ? दूसरे उसे उस गुण का 
रचयिता समान भी लिया जाए तो वह अपने मे अंधकार का, 
जलका ओर वायु आदि का गुण क्यों-नहीं रच लेता . ? परन्तु 
वह ऐसा नहीं कर सकता। इन कारणों से दीपक में जो 
प्रकाश-गुण? है, वह दीपक कृत नही है-। ॥॒ 
यदि यह कहो कि उस गुणण को मनुष्य ने रचा है, तो 
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बह जंल की कटोरी में क्‍यों-मेंही रच लेता ? पर वह ऐसा लंही 
कर सकता | इसलिये दीपक स॑ प्रकाश का गुण रचनेवाला 
मनुष्य भी नहीं हे । 

अतः सिद्ध होजाता है कि दीपक में जो प्रकाश-गुण' है 
बह त॑ दीपक कंत है और ने मननुष्यकृत | वह-तो अपने स्वभाव 
ही से स्थिर हैं या प्रक्ति कृत है । 

२, सवनें--- 


भवन से शीत, धूप, व्षो ओर चोर आदि से रक्षा करने 
का शुंण है। उन्हें किसने रचा? 


यःद्‌ कहो कि वे स्वयं-भवन के रचे हुये हैं, तो प्रथम-तो 
वह जड़ है क्योंकि उसमे किसी गुण के रचने का ज्ञान नहो है । 
जबकि उसे ज्ञान ही नहीं है, तो वह अपने से किसी गुण का 
निर्माण ही कैसे कर सकेता है. ? दूसरे उसे उसे गुणों का 
रंचयिता मौन भी लिया जाए तो वह अंपने मे मोजन बस्तर, 
जल ओर वार्यु आंदि की शुरण क्रयी-नही रचे लेता ? परन्तु 
बह ऐसा नहीं कर सकैता। इसलिये कंहा जो संकंता है कि 
अवबंन से उक्त-गुणों कां रचेयिता वह-संवरय नहीं है | 





यदि यह कहो कि भ्रवन में उक्त गुणों का रचयिता मलुंष्य 
है क्‍योंकि वह चेतन्य है, उससे ज्ञान है। परन्तु . वास्तव से 
देखा जाए, तो भवन में वक्त गुणों का रंचयितां मनुष्य भी नहीं 
है | क्‍योंकि उससे यह शक्ति होती तो वह भज्न से सोॉजन, 


श्ष्वर दूसकों अध्याभ्र 
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कस्त्र और औषधियों आदि का गुण भी रच देता। पर कट 

ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिये कहा जा सकता है कि भवन 
में उक्त गुणों का स्थापन करनेधाला सनुष्य भी नहीं है। ; 

अत्त: सिद्ध होजाता है कि भवन में शीत, धूप, चर्षो और 
चोर आदि से रक्षा करने का गुण न-तो स्वयं भवन ने ही रचा 
है और न-ही मनुष्य ने | वे गुण तो स्वभाव से ही है या प्रक्रति 
कृत हैं । | 

है, संसुष्य--- 

(१, मनुष्य में शक्ति, स्वयं उस कृत नहीं, प्रकृति 
कृत है)-- 

मलुष्य से निर्माण” करने का गुण और “उसकी उत्पत्ति! 
कसंने की 7 

मनुष्य ने असख्य वस्तुएण बनाई और बना रहा है | वेज्षा- 
निक ढंग से तो वह ऐसी वस्तुएं बना रहा है| कि दोतों तले 
अंगुली दबाकर रहना पड़ता है । जिनके गुणों का बर्णेन, पहले 
जहाँ कपोल-कल्पना माना जाता था; आज वे चरितार्थ हो रहे 
हैं। और-तो-क्या आज विज्ञान के द्वारा जो-सी संसार में हो 
जाए, थोड़ा माना जाता है। जहाँ पहले वायुयान, दिव्यारत्र 
ओर दिव्योषध शास्त्रीय शब्द-क्रीडा मानी जाती थी, आज 
उनमें पूरा यथाथता प्रतीत होती है। इस प्रकार मनुष्य आज 
आश्चर्यजनक कांर्य कर रहा है। उसमे इस श्रकार के निर्माण 
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करने का गुण या आश्चयेजत्क कार्य करने की कुशलता कहो 
से आई...* 

हम ऊपर पढ़ आए है कि दीपक और भवन का निर्माण 
सनुष्य ने किया, परन्तु उनमें उनके गुणों का स्थापन उसके द्वारा 
नहीं हुआ | वे-तो उनमें अपने-आप ही से स्थिर है। उनके 
स्थिर होने का समय निश्चित रूप से कुछ नहीं बतलाया जा 
सकता । केवल यही कहा जा सकता है कि सृष्टि-रचना के 
आदि से किसी ले उनमें जो गुण स्थिर कर दिये; बस, वही 
आजतक चले आए है और जबतक रृष्टि चलती रहेगी तबतक 
वे गुण पदार्थों मे बराबर बने रहेगे! मन्ुप्य केबल उनका 
निश्चय करके पदार्था और क्रियाओं का योग भर कर देता है 
और वे गुण प्रकट होने लगते है । यदि मनुष्य किसी गुण का 
रचने वाला होता, तो वह अपने ही में इच्छा और आवश्य- 
कतानुसार गुण रच लेता * । परन्तु बह ऐसा नही कर सकता 
है क्योंकि उसमे अत्यल्प शक्ति है, अत्यल्प गुण 6 ओर 
अत्यल्प क्रिया है |-- 

( हाथी आदि का उदाहरण )--मलुष्य अपने को 
हाथी के समान शक्तिबाला नही बना सकता। वह अपने मे 
घोड़े के समान तेज और दूरतक दौड़ने की क्रिया नहीं दा 
सकता | वह अपने मे पक्षी के उड़ने का गुण उत्पन्न नहीं कर 


सकता । उससे सृष्टि के आदि से ज्ञो गुण स्थापन कर 
दिये है या प्रकृति में उसके लिये स्थिर है; बस, वही गुण 
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॥ै 
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उसमे रहते है। अत कहा जा संकेतों है कि संलुब्य मे 
जो गुण है वे अपने आप ही से है, अपने स्वभाव मे स्थिर 
हैं; प्रक्नति द्वारा रंचे हुये हैं परन्तुः स्वयं उस कृत नही हैं। यदि 
उसमे कुछ परिवतेत दिखाई भी देता है, तौःभी वह उसमें कुछ- 
नहीं करता । अकृति से ऐसा परिवर्तन होंना ही था। इस कथन 


की पुंष्टि अन्य उंदाहरणों से भी करतें हैं । 
( २, मलुष्य एक इन्द्रिय के कांय को अन्य से नहीं 
कर सकता )-- कप 


मलुप्य एक इन्द्रिय के नष्ठ हो जाने पर उसका कर्म अन्य 
इन्द्रिय से नही कर सकता । जेसे कर्ण इन्द्रिय का स्वभाव शब 
सुनना है। यदि कर्णेद्रिय नष्ट हो जाए, तो बढ नेगरंद्रिय से 
शब्द सुनने का कार्य नहीं कर सकता । यदि मदुष्य की वाणी“ 
इन्द्रिय नष्ट हो जाए, तो उसके बोलने का कार्य हस्त-इन्द्रिय 
नहीं कर सकती ओर हस्तें-इन्द्रिय नष्ट हो ज्ञाए, तो उसके 
पकड़ने का केाये वाणी-इन्द्रिय नही कर सकती | अथॉत्‌-जिस 
इन्द्रिय का जो कम है उसको वही कर सकती है, अन्य नढ़ी | 
अत. मनुष्य एक इन्द्रिय के कार्य को अन्य इन्द्रिय से नही करा 
सकता ओर जिस इन्द्रियथ का जो काय है, बह-काय भी मनुष्य 





आर न च् 


ऊन नहीं है । यदि मनुष्य कृत होता तो वह एक इन्द्रिय का 


९ 


न्ट्रिय से भी करा सकता | परन्तु मनुष्य कृत तो है 


७ इंसलिये-वह एक इन्द्रिय का कार्य दूरी इन्द्रिय से नहीं 
सकता । जबकि किसी थी इन्द्रिय का कार्य मनुष्य कृत नहीं 
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है तो कहां जी संकेता है कि इन्द्रियं और उसका का अपने- 
अधि ही हुआ हैं, स्वभार्ष कत है या प्रँक्ति कत है । 
इस अर्पने मत की पुष्टि के लिंए हम ओर भी संमर्साते है । 
( ३, इन्द्रियाँ, अंतःकरण, स्वभविं और उनकी क्रियाएं 


भी प्रकृति कृत हैं) 

रंज और वीर्थ के मिश्रण से पिंण्ड बना; कर्मद्रियाँ बनीं 
ज्ञानेद्रियाँ बनीं ओर मन, बुद्धि, चित्त तथा अहैकार या सुखं- 

'दुख को भोगने वाला “जीव” या 'सें? बना | ईंसके अनन्तर इंच 
तेत्वों से युक्त पिंएंड गर्भ से बाहर निर्कला ओर संब इन्द्रियों 
अपंना-अपना कंम करने लंगीं। तदनन्तर मानसिक कमे संगह 
हो जाने के उपरांत 'स्वभात्र! बन गया अथवा ज्यों-ज्यों मान- 
सिरक्क कर्म संग्रह होने लेगा, त्यों त्यों स्वेभांव बनता चला गया । 
अब स्वभाव के आंधीन मर्ुष्य कंस करने लगा उसके शारी 
रिंक, वाचिक और सानसिक कर्स स्वभाव के आधीन होने लगें । 
इच्छा तथा विचार के होने पर भी वह अपने स्वभांव के विरुद्ध 
कर्म-करने में असमर्थ हो गयों। बह स्वभाव उसको चाहे 
आनन्द के सागे पर अभसरं करे, चाहे दुःख तथा क्लेश के 
पथ पर चलाए | मर्तुष्य की अपनी सामं*य कुंछ नही रही। 
बह स्वभाव चाहे समस्त संसांर को मिन्न बनाले. चाहे शंभ्रु । 
उंस स्वभार्व ही की प्रधानता हों गई। इस प्रकार भर्लुष्य 


स्वभाव के चश में रहता हुआ ओर अपना जीवन व्यतीत 
करता हुआ कमे करने लगा | 





१४६ | दूसवों अध्याय 


उपरोक्त उदाहरणों से लिद्ध हो जाता है कि मनुष्य को स्वर्य॑ 
उसने सहीं रचा और न-हि उसने अपने मे उक्त गुणों को स्था- 
पन किये है। वे केवल अपने-आप हुये हैं, स्वभाव सिद्ध है या 
प्रकृति कृत है । परन्तु मनुष्य को यह भासता है कि में स्वयं 
कता-भोक्ता हूँ । 


“-- विषयके विस्तार करने के कारण )---संसार से जो 
कुछ भी हो रहा है. अपने-आप से हो रहा है, स्वभाव से हो 
रहा है या यों कहना चाहिए कि प्रकृति से हो रहा है। इस 
'सत की पुष्टि अन्य उदाहरणखों को भी देकर कर रहे हैं। अन्य 
उदाहरण देने से श्रथ का कलेबर अवश्य बढ़ जाएगा । जो कदा- 
चित अनेक पाठकों या साधकों को अरुचिकर हो, परन्तु ऐसा 
करना आवश्यक हो जाता है । क्योंकि एक-तो अभ्यास होता है, 
दूसरे विषय को समझने में सरलता होती है और तीसरा एक 
कारण यह भो है कि सर्च-लाधारण जनता को सरलता से ज्ञान 


हो सकता है । 


४, गाय ओर [!॥ आदि-- 
गाय, घोड़ा और कुत्ता आदि पशु किसके द्वारा रचित 
*'? यदि यह कहा जाए कि उन्होंने स्वयं अपने-आपको रच 


... लिया है, तो वे अपने-आप में पक्षियों के उड़ने का गुण क्‍्यों- 


० 


रच लेते” ? परन्तु वे ऐसा नहीं कर सकते। और-भी, 
. उनकी आँख फूट जाए तो वे अपनी अन्य आँख नहीं बना 


रे 
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सकते और न-हि देखने का कार्य अन्य इन्द्रियों से कर सकते 
है। इन बातों से सिद्ध होता है कि पशुओं ने अपने आप को 
स्वयं नहीं रचा है। वे अपने-आप से हुये है, स्वभाव से कार्य 


कर रहे हे या वे ग्रकृति से उत्पन्न हुए है और उसी से कार्य 
कर रह ह। 


५, प्ृथ्ची--- 

पृथ्वी मे 'धारण करने? तथा 'अन्नादि को उत्पन्न करने? के 
जो गुण है, उन्हें किसने रचे ? 

यदि यह कहो कि उसने स्वयं ही रचे हैं, तो पहले-तो प्रथ्वीं 
जड़ है। उसे किसी बात का अनुभव ही नहीं होता । जबकि उसे 
अनुभव ही नही होता. तो वह किसी वस्तु या गुण को अपने 
में रच ही कैसे सकती है'''? दूसरे यदि मान भी लिया जाए 
कि उससे अपने-आप से गुण रचने की शक्ति है, तो वह अपने- 
आप से जल और अग्नि आदि का गुण क्‍्यों-तही रच लेतों ? 
वह अपने-आप से चेतनता क्यों-नही ले आती"* ? परन्तु वह 
ऐसा नही कर सकती है। इन कारणों से सिद्ध हो ज्ञाता है कि 
उससे 'घारण-ऋरने! तथा “अन्नादि उत्पन्न करने? को जो गुण 
हे--वे उसने अपने-आप से स्वय नहीं रचे है, वे-तो अपने- 
आप ही से हुए है, स्वसावकृत है या प्रकृत ऋृत है । 

६, जल--- 

जल्न से 'सिगोने? का जो गुण है, वह किसने रचा ? 

यदि यह कहा जाए कि जलन स्वयं इस गुण को अपने - 


श्ध्द्ध ] न | दृशवों अव्याश्न 


आप से स्थ्रापत् कर जिया है, तो पहले-तो यह कहा जाएगा कि 


उसमे चेतनवा नही है | जिससे उसे किसी बात का ज्ञान हो | 
जब उसे किप्ती वात का ज्ञाव हो नहीं तो वह अपने में किसी 
शुण को स्थापन ही कैसे कूर सकता है **? दूसरे उससें शक्ति 
हो-भी वो बह अपने-आप से पृथ्वी ओर अग्नि आदि का गुश 
कयों-तहीं स्थापल कर सकता या बना सक्ृता **? पर वह 
ऐसा नहीं कर सकता | अत. सिद्ध हो जाता है कि जल से जो 
भमिगोते! का गुण है, वह स्वयं उस कृत नहीं है, अपने-आप से 
हुआ है. स्वभाव कन है, प्रकृति ऋृत है । 

७, आरन--- 

अग्नि में 'जलाने' का गुण है, वह किस ऋृत है ? 

यदि यह क़ह्दा जाए कि उसी अग्नि कृत है तो अग्नि जड़ 
है। वह किसी मुण को अपने से कर नहीं सकता। यदि उसमें 
करने की शक्ति सान सी ली जाए तो वह अपने से प्रथ्बी, जल 
ओर वायु आदि का गुण क़्यों-चहीं रच लेता'*:१ परन्तु यह 
ऐसा नहीं कर सकता। इसलिये जलासे! का गुण अग्ति सें 
स्वयं उस कृत्त नहीं है ।अत पिद्ध हो जाता है कि अग्नि में 
जो जलाने! का गुण है, वह अपने झाप हुआ है, स्वभाव ऋृत 
ह्या प्रकृति कृत है| 

८, चीसु--- ; 

वायु में 'उड़ते' तथा 'उड़ाने' का गुण क्िम्त द्वारा स्थापन 
हुआ 


है 


ख् 


/2॥ 
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० ४ कप 


ग्रदि यह कहा जाए कि ढ़ायरु ने उक्त गुर को अपतसे-आप 
ही स्थापन कर लिया है तो पहले-तो व्रह जड़ है, अचेतन है 
आर उससे अनुभव करने की शक्ति भी नहीं है। इज़ कारण्णों 
से वह अपने-आप से किसी गुण को स्थापन्न कर नही सकता । 
दूसरे उससे किसी प्रकार स्थापन करने की शक्ति मान भी जी 
जाए तो बंह अपने-आप से प्रथ्वी, जल, अग्ति और चेतनता 
आदि का गुण क्यों नही रच लेता'' ? परन्तु च॒ह ऐसा नहीं 
कर सकता है। अतः सिद्ध हो जाता है कि वायु मे डड़ने? 
तथा 'जड़ाने? का जो गुण विद्यमान है, वह स्वर्य उस कृत नहीं 
है | उसमे ये गुण अप्रते-आप ही हुये है, स्वभाव छुत है या 
अक्नति कृत है । 

6, आऊकाश-- 


आकाश से डक्त चारों भूतों का प्रसार रूप मे धारण! 
करूले का गुण है | बह किस कृत है ! 
यदि यह मात्र लिय़रा ज्ञाए कि वह रवय॑ं उसी कृत है तो 
-एक-्तो जझाकाश जड़ है । जड़ वस्तु से क्रिसी सुश को रचने की 
भक्ति न्ञही होती | इसलिये आकाश भी अपने से किसी गुण 
को नहीं सच सकता | ग्रदि उस़में किसी गुण को रचने की शक्ति 
सान भी ली ज्ञाए तो यह आपने में प्थ्ची, जल, अग्नि और 
चेतनदा आदि के गुण क्‍्यों-तही रच लेता'"'? परन्तु बह 
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ऐसा नहीं कर सकता है | इसलिये सिद्ध हा जाता है कि आकाश 
में चारों भूतों के 'परमाशु रूप मे घारण” करने का जो गुण 
है, वह स्वयं आकाश रत नहीं है, अपने-आप ही हुआ हे, 
स्वभाव कृत हे या प्रकृति ने ही यह गुण उसमें स्थापन , कर 
दिया है। 


सूर्य मे 'तेज और प्रकाश? का गुण है | इन गुणों को उस्षमें 
स्थापन करने वाला कौन है ? है 
यदि यह कहा जाए कि इस 'तेज और प्रकाश? के गुण को 
अपने से स्थापन करने चाला स्वयं सूर्य है; तो एक-तो वह जड़ 
है, उसमे चेतन शक्ति नहीं है जिससे वह अनुभव कर सके | 
जबकि वह जड़ है तो वह अपने-आप में किसी भी गुण को 
स्थापन कैसे कर सकता है. ? दूसरे यदि उसे अपने गुण का 
रचयिता मान भी लिया जाए, तो वह अपने में प्रथ्वी ओर 
जल आदि का गुण क्यों-नहीं घारण कर लेता * ? परन्तु वह 
ऐसा नही कर सकता है ओर न वह अपने आप को चेतन या 
अनुभवशील बना सकता है। अतः सिद्ध हो जाता है कि सूर्य 
में जो 'तेज” और '्रकाश” के गुण विद्यमान है वे उस ऊंत 
नहीं हैं । वे तो उसमे अपने-आप ही हुये है, स्वभाव कृत है या 
प्रकृति कृत है। 
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5 
१्श्च कृति या ईश्व२--- 


सप्टि से जितने भी चन्द्र, संगल और चुब आदि मप्रह 
ओर उसमे जो णुर हैं; उन्हे बसाने दाले वे स्वय नहीं हे । 

तो अपने आप दी उनसे हो गए है या यों कहना चाहिए कि 
थे प्रकृति कृत है । णदि यह कह! जाए कि उनके एक दूसरे के 
विशेष आकर्षण से किसी-न-किसी शुण की उत्पत्ति हो जाती हे, 
तो उस गुण की रचना करने वाला कौन हुआ  ? क्‍या थे 
प्रह '' ? नहीं '' | उस गुण को रचने वाली विधि है | उसको 
बनाने वाला कोन हुआ *' ? क्या वे अह ? नहीं “उस 
विधि को रचने वाला उस समय नहीं होता । वह विधि तो पह्ले 
ही से स्थिर हे । उस विधि से जं। गुण उदय होते वाला है, बह 
भी पहले ही से स्थिर हैं। कदाचित्‌ उस विधि और उस गुण 
को खुष्टि के आरम्प मे रचा गया हो और उनको रचने वाली 
कोई ऐसी सत्ता हो, जिसको इंश्वर था प्रकृति नाम से सस्चोधल 
किया जा सकता है | जा अद्वत, अखणड, अवन्त-व्यापक्कत तत्य 
से भिन्न नही है । इस प्रकार एक बार विधि ओर गुण के स्वाएद 
हो जाने के उपरान्त वे विधि ओर गुण समस अससय से प्रकट 
हांने लगते हैं। और इस विधि छे अतुसार ही ग्रहों का परस्पर 


के दिपु छः ल्‍ः ना 
आकपण होने लगता हैं । एल आकण्ण से नवीन सुर की 


जे 


, चन्द्र-इंगल आदि ग्रह ओः प्र 
से जि 


५ 


चिट जु? 


के ः स्स्प 252: लक कं री फल कट 

स्पत्ति है| जाती है। उसी घ्त्पत्ति से अह्यो की प्पयी ऋाह 
८४ है. न्‍्योंकि 6 कप 

डिशेण्ता नहीं है, व्योकि ऐसा होने का ता पद 


च्ता हआ ह । इद दातों से सिर 


टले ही धान 


के 


सजी ज्ञा अल चक 6 क्षय पट 
हा जाला हक्ञा छा दिस भ्र्या 


६२ | दुशवोँ अव्याय 





कै 


में किसी भी गुण की रचना करने की अपनो शक्ति नहीं . 
है. वे तो अपने आप ही हो रहे हैं, स्वभाव कृत हैं या प्रकृति- 
हे 
त्तहे। 


थ्प् 


: १०, वेज्ञानिक-- 

आधुनिऊ काल में विज्ञान का बडा महत्व हे | इसके द्वारा 
वेन्नानिक संसार में चमत्कार पूर्ण कार्य करके दिखाते है। इस 
चमत्कारता से लोगों से इेश्वर सम्बम्धी विश्वास उठता जाता 
है ओर वे सनुष्य हो को ईश्वर समभने लगे है । परन्तु वास्तव 
में या विचार प्‌््वक देखा जाए, तो यह कुच्ठ भी नहीं है । 


( १, मनुष्य के लक्षण या गुण )-- 


वैज्ञानिक कौन हैं * ? मनुष्य । मनुष्य के क्या लक्षण या 
गुण है * ? वस्तु और क्रिया के गुण तथा स्व॒भाव का निश्चय 
करके उनका योग या मेल कर देना, न कि किसी वस्तु या क्रिया 
के गुण को रच देना । यहं। मनुष्य का लक्षण है | यद्द लक्षण 
या गुण, जब से सृष्टि चन्ती आई है या आरम्न हुई है, तब 
से चले आते है। और-नो-क्या, यही लक्षण ज्ञितने भी प्रकार 
के जीब हैं उन सब मे पाये जाते है । परन्तु मनुष्य में यह विशे- 
शब्ता है कि निश्चय करके याग करने के ज्ञान के, सात्रा अविऊ 
है और प्रसंग भो मनुष्य हो का है। इमलिए यह लक्षण अन्य 
जीवों पर घटित होने पर भी, मनुष्य ही का जानना चाहिए । 
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( २, वेज्ञानिक मनुष्य है, प्रकृति या ईश्वर नहीं)-.. 

अभा ऊवर कहे हुए लक्ष ण से वेजानिक आज्ञ तक परि- 
बतेत नहों कर सका है ओर न-दहि उसमे परिवर्तन होने को 
प्ंभावना है । इस लक्षण के सहारे ही वह अनेक चमत्कारपूर्ण 
काये कर सका है ओर कए सझने का समावना है। वेंज्ञानिक 
मे बायुयान बनाए, रेडियो बनाया, दिव्य शस्त्रास्त्र बनाए, 
दिव्य ओपधियों का निर्माण क्रिया और पवा-नहा भविष्य में 
क्या क्या बनाए हो सकता है कि वह भविष्यत्‌ से ज्ीदइ या 
मनुष्य भो निर्माण करले परन्तु वह अउने लक्षण या गुण का 
न छोड़न के लिए विवश है, अर्थात्‌ वह अपने गुण को नहीं 
छोड़ सकता क्‍योंकि उस गुण को प्रकृति ने मिमोण किया है! 
मनुष्य के पास जो लक्षण है, वह उसी के ह्वारा अपने ज्ञोबन- 
साधनों का विकाप्त करता आया है । वर्तमान काल में तो वह 
विकास की चरस सोसा को ओर बढ़ता ज्ञा रहा है। परन्तु 
वे चेन्नानिक्त मनुष्य भरती परिणि क्रा उल्तवत नहा 
कर सकता है ओर न-हो कर सकता है, अथात्‌ बह किसी वस्तु 
और क्रिया के गुण तथा स्वभाव को परिवर्तन नहीं कर सकता । 
दि बह किसी वस्तु के गुश को परिवर्तन करना चाहवा हें, 
तो यही ऋर सकता है कि अन्य वस्तु के गुणों का निश्चय करके 
पहली बच्तु के शुर्णो था वस्तु के साथ अन्य बस्तु के गुणों या 
अन्य वस्तु का योग कर दे | बन, उस योग में कोई-न-कोई फरत्त 
अवश्य दोता है। बह प्रकट हो जाता है। यदि #देछनीय पत्ते 
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हि लक मिल न वी कल अल पल असम किक 
हुआ, तो बैन्नानिक उसे भ्रहर्ण कर लेता है और बह उसका 
आविष्कर्ता माना जाता है. अब किचार किया जाए कि यह जो 
नया गुण प्रकट हुआ है, कया वैज्ञानिक से उत्पन्त किया हैं. . 
लहीं ! यदि उसने उत्पन्न किया होता, तो चह किसी भीं वस्तु 
से उस शुश्य को उसपन्‍ल कर देता । परन्तु उसने उस गुण को 
उत्पन्त नहीं किया है । उसने केवल निश्चय करके योगभर 
किया है कि किस वस्तु के मेल करने में क्या शुण या चरतृ 
प्रकट होती है, जो पहले से स्थिर है। 

' जो वस्तु या गुण पहले से स्थिर है, उससें वैज्ञानिक की 
कया मिमोणत्व  वह-तो अपने-आप दी स्थिर है, स्वभाव 
से है या प्रकृति कृत दे । इतनी विवेचना से स्पष्ट हो जाता है 
कि बैज्ञानिर मनुष्य है ईश्वर, प्रकृति या परमात्म सत्ता नहीं । 

१२, हों उदाहरणों का सारोश-- 
- हमने दीपक, भचन, मलुष्य, ४थवी, जल और सूर्य आदि 
- के अनेक उदाहरण दिये हैं. इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि 
सखार में कोई भो कुछ करता नहीं है, केवल अपने आप ही हो 
रहा है, स्वभाव कृत है या यों कहना चाहिए कि जो भी छुछ है 
रहा है प्रकृति से हो रह है । 


कटापानान-ूपरककानानाकामकाम कक कुकैकरम न, 


प्रकृति का परिभाषा और उदाहरण हारा शान करते * 
उपरान्त अब अद्े त, अखरड, अनन्त-व्यापक तत्व के स्वरा 
का चर्णन किया जातः है । 


मानसिक ब्रह्मचर्य अथवा कर्मयोग [ १६४ 








अद्वेत, अखएड, अनन्त-व्यापक तत्व का स्वरूप-- 

हम अभी ऊपर पढ़ आये हैं कि दीपक, भवन, मनुष्य, 
प्रथ्वी, जल और सूर्या दि ग्रह जितने भी या जो कुछ भी सृष्टि 
में दिखाई देता है--उत्तकी उत्पत्ति नाश ज्षीण-ब्ृद्धि, शक्ति और 
गुण आदि जो भी कुछ उन में है--बह उस कृत नही है ओर न 
हि मनुष्य कृत है । बह तो उनसे अरने आप ही है, स्वभाव झे 
है या यो कहना चाहिये कवि उनमे जो कुछ भी हो रहा है, प्रकृति ' 
से हो रहा है । सब पद्ाथों के शक्ति, गुण, आकार और क्रिया 
आदि सीमित है ओर वे अरती सीसा के अन्तर्गत ही रहते हैं, 
इससे बाहर नही जा सकते । ओर न-हि कोई पदार्थ अन्य 
पदार्थ के शक्ति, शुण, आकार और क्रिया आदि ही घारण कर 
सकते है । उन पदार्था का कार्य उन्‍हें प्राप्त शक्ति या गुण आदि 
को प्रकट करना होता है इस प्रकार सृष्टि के एक छोर से दूसरे 
छोर तक तथा उससे भी परे तक जद्दा उस का अन्त ने हो; बढ़ों 
नक यह जो भी कुछ दो रहा हे. अपने आप हे हो रहा है, 
स्वभाव से हो रहा है या प्रकृति से ह रहा हैँ | अर्थ्यत्‌ यहां से 
बढ़ां तक लद्दा तक कि उसका अठ नहीं है--ऐसी अनन्ते सत्ता में 
समरत सूप्दि के पदार्थ या पिण्ड और उनकी शक्ति, गुण, 
क्रिया, योग एवं उत्तकों फल अपने-आप उदय लोन हो रहे ४ । 
बह यह सत्ता ऋद्बें त है, हो तता से रहित हैं। यद्ध सता स्वत 
व्यापक है ओर खर्ण्ता से रहित हू, इसलिये अगण्ड भी हैं । 
इंस सत्ता का अन्त नही है, इसलिये यह अनन्त है। प्यतः इस 


4; 


ह 
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सत्ता को अ्रद्ौत, अल्वस्क, अनन्त-व्याएक तत्व भी कह-सकते है | 
(अ० अ० अ०-व्या> तत्व में तरगवत्‌ सुष्टि का उदय- 
लीन होना)-- 


इस अद्वेत, अखण्ड, अनन्त-ब्यापक तत्व में इस सृष्टि 
सथा पर सृष्थि के पिए्ड तथा उनके आकार शक्ति, गुण; क्रिया, 
योग और उनके फल स्वयं उदय-लीन हो रहे हैं | जेसे समुद्र में 
त्तरंगे उदय-लीन होती है और उससे भिन्न नहीं है । उसी प्रकार 
खष्टि भी अध्वोत, अखरड, _ अनन्त-व्यापक तत्व से भिन्‍न नहीं 
है, उसी का रूप है |--- 


जह-चेतन जगत्‌ और जीव-करमें की अ० अ० अ०- 
व्यापक रूपता-- ४ 


इस अद्त, अखरड अनन्त-व्यापक तत्व के दो रूप है, 
अस्फुरण और स्फुरण । जब अस्फुरण द्ोता है, तब नानात्व कुछ 
दृष्ट नहीं आता और जब स्फुरण होता है तो नानात्व जगत्त 
इष्ट आने लगता है। स्फुरण होने पर नानात्व जगत में दो 
अकार के पिण्ड दृष्ट आने लगते हैं, जड़ और चैतन्य | जड 
'पिण्ड न-तो अपने-आप से कुछ कर सकता है भौर न-कुछ 
अनुभव कर सकता है । दूसरे प्रकार का पिण्ड चैतन्य हैं। तरह 
अनुभव कर सकता है, अपने आप से कर्स करने की सामर्थ्य 
रखना है, ऐसे पिण्ड में स्थित चैतन्य को जीव” कहते हैं, अथीत 
लिस पिण्ड में चेतनता पाई जाए, उसे 'जीव” कहते हैं । यह 


पक हब हे 
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चेतनता (ज्ञीव) समस्त सृष्टि में व्याप्त है परन्तु प्रकट वहीं 

. होती हैं, जहां उसे होना होता है। मनुष्य, पशु, पक्षी और कीट 
,आदि जितने भी प्रकार के जीव हैं; उत्त सब मे चेतनता के 
“ गुण का एक ही स्वभाव है परन्तु सात्रा में न्‍्यूनाधिकता है--कहीं 
, उसमें अधिक अनुभूति होती है और कहीं कम ? जिसके 
“' अनुसार वह कर्म करता रहता है । जब जोव का शरीर नष्ट 
' दो जाग है, तो उसकी चेतनता आकाश में छिप जाती है या 
“लीन दो जाती है, जिसकी अनुभूति नहीं होती--पर चेतनता 

- होती है अवश्य । जहां जड़ ण्दार्थों मे चेतनता प्रतीत नहीं 
-हीती, बहां भी वह होती है क्थोंकि जड़ पदार्थों को खाकर 

. चंतनता स्वस्थ और दीघें-जीदी होती है। इसलिये कहा जा 
सकता है कि चेतनता जड़ पदार्था मे भी होती है, परन्तु प्रतीत 
नहीं होती । इस प्रकार कहा जा सकता है कि चेतनता य। जीव 
“समस्त सृष्टि में व्याप्त है और चद हे एक--अछ त, अखण्ड, 

. अनन्त, व्यापक | इस अद्वेत, अखस्ड, अनन्त-ब्यापक तत्व का 
- जीव करे करने लगता है जो कम आअ० अ० अ०-व्या० तत्व से 
भिन्न नहीं है। क्‍योंकि एक तो इसी तत्व के अंश (जीव) के द्वारा 
“किया हुआ कस होता है । जब कारण रूप जीव ही अ० आ«» 
आ० व्या० तत्व है, तो उसका कार्य-रूप कर्म भी उससे भिन्न 
कैसे हो सकता है” ? दूसरे इस अ० अ« अ“-व्या० तत्व से 
रिक्त कोई स्थान ही नहीं है, तो कम भी इस तत्व से रिक्त केसे 
दो सकता है. .. तीसरे कम की सी :अपती स्वतन्त्र सत्ता नही, 


जि 
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वह दूसरे के आधीन होकर अपने गुणों में, बतेता है।-जिस 
कर्म॑ से जो गुश स्थिर कर दिये हे या स्थिर हो गये है; बल, वही 
उनमे रहते हैं । वे अपने-आप में किसी थी अन्य कस के गुण 
स्थापन नही कर सकते । इस प्रकार की परिस्थिति में समस्त 
प्रकार के कमें--त्रह चाह इस सृष्टि के भीतर हो, चाहे बाहर-- 
अपने अपने गुण अवने- अपने स्वभाव से प्रकट करते रहते हें । 
यह स्वभाव सत्ता अद्वेत, अखण्ड और अनन्त-व्यापक है। 
जच कि यह स्वभाव आ० आ० अण्जव्या» रूप है तो कर्म 
उससे भिन्न कद्ठा हुए अर्थात्‌ कम भी ञ्र० आ० अ०-वज्यापक 
रूप हैं | 
( प्रकृति या ईश्वर )--उपरोक्त 'अकार से कर्म सबोत्र 
नियत्रित रहते हैं, चह कम चाह भौतिक हो या मानसिक । इन 
सत्र व्यापक कर्मा क्रो नियन्त्रण करनेवाली भी कोई सत्ता 
अननन्‍्त-व्यापक हैं जो अद्वेत रूप मे विराजमान है, अखण्ड 
रूप है ओर ज्ञान स्वरूप है। जो सत्ता या तत्व जड़ तथा चेतन 
पिरडों ओर को का समन्वय करती रहती है, उनमें कभो 
विरोध या विच्छेड नहीं आता--ऐसी समन्वय तथा नियन्त्रण 
करने वाले झअ० अ० आ० ठ्या० तत्व था सच्ा को ईश्वर या 
अ्रकृति कह्दत है | 
(झअ० अ० अ०>-व्या« तत्व के व्यक्त और अव्यक्त के 
स्वरूप का स्वभाव)-- - 
उक्त विवेचन में सिद्ध होता है कि कड़-चेतन- पिण्ड और 
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क्रम अद्व त, अखणड , अनन्त-व्यापक तत्व से भिन्न नहीं है । 
एक ही हैं । उस एक ही तत्व में जहां बृक्ष, बेल, पश्‌ . पक्षी 
मलुप्य और सूर्योदि उदय-लीन द्वोते रहते है; वहां उनके ऋर्स 
भी उदय-लीन द्ोने रहते हैं । ये कर्मा ढो प्रकार के 5, अज्ञास- 
कम और ज्ञान कम । अलजान कम में मनुष्य दुखों तथा 
याकुल रहता है और सत्य की प्राप्ति के लिए इधर-उधर 

बाला है । ज्ञान कर्म से सनुप्य सुखी तथा शात्त होता है और 
समन्‍्यता को प|कर इधर उधर भटकने से रहित होता है । जीव 
को दार्स अवश्य करना पड़ता है। अतानी तो अज्ञात से सुख 
दूत पाकर, अपुल्लित तथा न्‍्याकृत होता हुआ, माहित दोीफ़र 
कर्स करता है और शात्ी झर्तवब्य-भाव रो कर्म करता है। क्रम 
देनों को करता पदता है ओर फरना भी चाहिए क्‍योंकि 'करने 
का स्वशातर #, 'करता प्रकृति मे ह३ै। 
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शंका निवारण-- 
( अ० अ० आअ०-व्या० तत्व अपने में पूण और 
े स्थिर हे )+ 
अहू त. अखंड, अनन्त व्यापक तत्व में जो स्फुरण होता हैं 
तो इस समय दो प्रकार के अपिड और पिंड रूप से दशेन 
होते है। अब अश्ल॒ यद्द होता है कि क्‍या अपिड और पिंड में 
अ« आ० अ० व्या० त्व स्यूनाघिक है'**? और क्या अ० अ० 
अआ०-व्या० तत्व कहीं आता जाता है. '१ 
संसार के समस्त पदार्थ प्रथ्त्री तथा जल आदि. समस्त 
श्रकार की वस्तुए, इन्द्रियां और सत्त आदि अपने अपने गुण 
चूणु रूप से प्रकट कर रहे हैं। इसलिये झआ० अ० आ० व्याब 
सत्ब कहीं भी कम नहीं है। वह समान रूप से स्वेत्र व्यापक 
है और कहीं आता ज्ञाता भी नहीं दै। परन्तु यह शंका होती है 
कि वह न्यूनाधिक रूप से आता जाता दिखाई देता है। इसका 
समाधान यह है कि झऋ० आअ० अ० व्या० तत्व के स्वभाव से 
इन्द्रियों के द्वारा ऐसा इष्ट आधा हैं. वास्तव से वह कहीं 
न्यूताधिक नही हैं और न-ही कहीं आता जाद है । 





२ इन्द्रियों-द्वाग अ० अ० अ०ल्‍व्या० तत्व का आभास 
हा हक हक 
होता ह-- 
अदह् त. अखन्‍्ड, अतसन्‍्त व्यापक तत्व का स्व॒रूप, स्वभाव: 
एरिसमाण और सतिशीलता आदि अनेक विशेषणों के जानने के 


६८ 
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उपरान्त पाठक या साधक की यह इच्छा दो जाती हैं कि उस 
परमतत्व परमात्मा या परत्रह्ष के दर्शन करू । पर वास्तव 
में लिचार और अनुभव करके देखा जाए तो ज्ञात होगा कि उस 
तत्व का दश्न नहीं होता, वरन्‌ आभास होता है ।- यदि हम 
उसका दर्शन ही करना चाहें तो कुछ खंडों का ही दर्शन कर 
सकते है | जिनके द्वारा उस परम रूप का आभास पाया जाता 
है जद चह आभास दृढ़ हो जाता है तो उसे दर्शन कहने 
लगते है। अब इस विपय को सममभाने के लिये कुछ विस्तार 
में जाना आवश्यक हो जाता है । 
( १, इन्द्रियों के द्वारा दर्शन )-- 

मलुष्य को इन्द्रियों के द्वारा दशंन होता हैं ! इसलिए 
सब से पहले कर्णद्रिय को लेते है | कणंद्रिय के द्वारा अ० आ० 
बअ०-व्य।० तत्व के शब्द रूप का दर्शन होता है । त्वचा इन्द्रिय 
के हारा अ० आअ० अ०-व्या० तत्व के स्पर्श रूप का दर्शन होता 
है । नेत्र द्विय के द्वारा अ० अ० अ«-ब्या० तत्व के रूप विषय 
का दर्शन होता है । रसना इन्द्रिय के द्वारा अ« अब् ऋ० उ्या० 
तत्व के रस रूप का दर्शन होता है और नासिका इन्द्रिय के 
ह्वारा झ० अ० अन्व्या तत्व के गंध-रूप का दर्शन होता है ।- 
इस प्रकार अ० अ० अ०-ब्या० तत्व का पांच प्रकार से दर्शन 
होता है, पर खण्ड रूप में | 

यदि गंभीरता पूर्वक विचार करके देखा जाए तो उक्त पांच 
अकार से जो खण्ड रूप में दर्शन होता है, वह भी व्गस्तव सें 
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आखरुड ही है, जैसे कोई मनुष्य किसी शब्द का उच्चारण 
करता है तो वह चारो ओर अखण्ड रूप से फेल जाता है, 
परन्तु मिन्‍त मिन्‍तर सनुष्य को खण्छ रूप से सुनाई देता है। 
प्राहक-रेडिया-यन्त्र मे किसी शब्द को उच्चारण करने से, 
बह उसे ग्रहण कर लेता है । ओर उसका शब्द समस्त ससार 
में फेल जाता है परन्तु सुनाई वहीं देता है, जहां उच्चारक- 
रेडियो यन्त्र होता है। अतः वह शब्द अखण्ड रूप में होता 
हुआ भी, खण्ढ रूप में सुनाई देता है ओर आकाश में लीन 
हो जाता है । त्वचा इन्द्रिय का विपय स्पश है। इस स्पर्श के 
भी दो रूप है । गतिशील और स्थिर । गतिशील स्वर्श में वायु 
का योग होता है ओर स्थिर स्पर्श सें स्पर्श का पदार्थ से 
“सम्बन्ध रहता है। जब स्पर्श गतिशील होता है तो वह अखण्द 
रूप से होता हैँ, १रन्‍्ठु खण्ड रूप मे त्वचा इन्द्रिय के होने से 
वह खण्ड रूप में ग्रतीत होता हें। स्थिर-त्पर्श का वरतु से 
सम्बन्ध होता है इसलिये उसका अस्तित्व वस्तु के अस्तित्व 
स्रे है। यदि वस्तु नष्ट हो जाए तो उसका स्पर्श-गुण या विषय 
भी नष्ट हो जाए। परन्तु वह नष्ट और प्रकट व्यक्त रूप में ही 
होगा, अप्रकट या अव्यक्त रूप मे नहीं। जो स्पर्श अप्रकट- 
_ अब्यक्त रूप में होगा, वद्द अखण्ड रूप से होगा परन्तु जब 
६ अखरण्ड-स्पशे प्रकट रूप में होगा तो ब्यक्त तथा खण्ड 
में ही होगा । अत स्थिर-स्पर्श श्रकट तथा व्यक्त होने के 

।*० किसी को घखण्ड रूप से प्रतीत नहीं होता, पर वह 
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होता है अखण्ड रूप से । इसी अ्रकार नेत्रेंद्रिय का विषय रूप 
भी अखरड रूप से होता है परन्तु खण्ड रूप से नेत्रेद्रिय होने 
से वह खण्ड रूप में प्रतीत होता है । इसी प्रकार रसना इन्द्रिय 
ओर नासिका इन्द्रिय के विषय भी “रस तथा गध अखखड 
रूप मे होते है, किंतु खण्ड रूप से प्रतीत होते हैं! इस प्रकार 
पांच रूपों मे अह्ेत, अखर्ड, अनन्त-व्यापझ तत्व का 
दर्शन होता है । 


( २, न्यूनाधिक संख्या में इन्द्रियों के होते पर 
न्‍्यूबनाधिक दर्शन )-- 

यदि किसी व्यक्ति की कर्शान्द्रिय नष्ट हो जाए तो बह 
शब्द सुनने या प्रत्यक्ष अनुभव करन से रह जाए, अर्थात्‌ डसे 
आ० आअ० अ०-ब्या० तत्व के शब्द्‌ रूप का दर्शन था प्रत्यक्ष 
अलनुभव न हो । यदि किसी व्यक्ति को नेत्र द्विय नष्ट हो जाए 
तो वह रूप देखने से रह जाए, अथात्‌ उसे अ० आ० आ० व्य० 
तत्व के रूप-विषय का दर्शन या प्रत्यक्ष अचुमव न हो। यदि 
सृष्टि की कर्शेद्रिय नष्ट हो जाए तो बह शब्द सुनने से रह 
जाए, अर्थात्‌ सुष्टि अ० अ्र० अ०-व्या० तत्व के शब्द रूप का 
दर्शन या अत्यक्ष अनुभव न कर सके | यदि रृष्ठि की नेत्र द्विय 
नष्ठ हो जाये तो वह रूप विपय देखने से रहित हो जाए. 
अर्थात्‌ सुष्टि अ० अ० अ०-ब्या० तत्व के रूप विषय का 
दर्शन न कर सके | इसी प्रकार सृष्टि की अन्य इन्द्रिय नष्ट 


रब >ज>क- 
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पी प | 8 8 ् हा 
होने पर बह इस विषय का ज्ञान करने से रहित हो जाए, अथात्त 
खधि!ट ऋ० आ० अन्ठया० तत्व के उम्र रूप का दर्शंन या 
प्रत्यक्ष-अनुभव न कर सके । 


हक 


३, बतमानिः सुष्टि में पांव बलेन्द्रियां होने से, 

शंच प्रकार का दशव)-- 
इस सच्दि में या बतंमान काज् में पाच ज्ञानेन्द्रियां हैं। 
उनसे पाच प्रक्तार का ज्ञान छो तर है अथोत्‌ पॉच प्रकार से 
झ० अ० आ०-ठया० तत्व का दर्शन या प्रत्यक्ष अनुभव होता 


हैं। यद्टि गव से न्‍्यूनाधिक ज्ञानेन्द्रिया हा। तो सृष्टि को 


न्यूताधिक प्रकार के रूप का ज्ञान या दर्शन हो, अथोत्‌ रूष्दि 
को आअ० अ» अण्ज्या तत्व के न्यूनाधिक रूप का दर्शन 
या प्रत्यज्ष अनुभव दो । परंतु वर्तमान काज्ञ मे पांच ज्ञानेन्द्रिया 


5 8. हा, रू ्ध लय चर 
हैं, इसलिय वतंम्ान काज्न से पांच प्रकार के विषय का ज्ञान 


होता है ओर फच प्रकार से हो अ० अ० अ० उ्या० तत्व के 
रूप का दर्शन या प्रत्यन् अनुभव होता है। ज्ञात नहीं हे कि 
इस तत्व के कितने ओर रूप है “ *? ऐसी परिस्थिति में कहा ज्ञा 
सकता हूँ कि अ० अ० अ०न्या० तत्क के सब अकार के पूणरूप 
से दर्शन यः प्रत्यज्ष अनुमव नहीं हो सकते। इन उदाहरणों 
द्वारा मिल होता है कि अ अ० अ०्च्या तत्व का आभास ही 


नीरज... 


का 


,. हमें क्-कि दर्शन या अ्रत्यक्ष अनुभव | 
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:. दूसरी प्रकार से 


अब आगे दूसरी अकार से आ० अ० आ०-ब्य० तत्व के - 
आभास की पुष्टि करते है । 

साधक की इच्छा हुआ करतो है कि अ० आअ० अ०््या० 
जया ज्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव करू *। दर्शन दो प्रकार 
- से हुआ करता है, इन्द्रिय से और मन से । परन्तु हम अशभोष्ट 
विषय के परिज्ञान करने के लिये तोन प्रकार से वर्णन करेगे; 
(१) इंद्रिय से दर्शन या भानास (२) विपय के द्वारा दर्शन 
या आभास और | (३, मन से दशन या आभास । इन तीम 
प्रकर के दर्शनों या आभासों में से पहले प्रकार के दर्शन में 
भी अनेक प्रकार से दर्शन या आभास किया गया है। जिनसे 
ऊँदे का वर्णन किया जा चुका है और कुछ का वणेन 
किया जाता है । है 

१. इन्द्रियों की शक्ति और उनकी शथक्ता के आधार 
से भी आभास का ही होना -- 


कर्णन्द्रिय की शक्ति परिमित हे, इसलिये वह अ० झ० आअ० 
पक शब्द को नहीं खुन सकतो, अथांतू बह झ० झआ० आ० 
>या० तत्व या ब्रह्म के आ० अ० अ०-ब्य(पक शब्द रूप का 
दर्शन नही कर सकती | व्वचा इंट्रिय की शक्ति परिमित हे 
वह अ० अ० अ>-ब्य[० तत्व के अ० आ० अ०-ब्यापक 

स्पर्श रूप का दर्शन नही कर सकती । नेत्रेंद्रय्म की शक्ति 


श्छ्य | े दशवा अ्रध्याय 
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हां, यह हो सकता है कि उनके परमारुओ के परिमाण मे 
अन्तर हो | जिस रंग के परमारु क्रियाशीले होगे, बायु का रंग 
बदी होगा | परन्तु वायु के स्थिर परमार आकाशरूप होते है, 
इसलिए मूल रूप से वायु का रंग भी नोला माना जाएगा। 

रसना इन्द्रिय का विषय 'रस” परिमित हैं, कयों।क रस 
किसी पिण्ड मे होता हैं और पिएड परिमित होता है । 

नासिका इन्द्रिय का विपय “गन्ध' परिमित होता है, वयोक़ि 
बह किसी पिण्ड या वस्तु से निकलता है, पिंड या वस्तु परि- 
मित होती है। 7 

अत: ज्ञानेन्द्रियों के विषय ससीम, खण्डित और परिमित 
होने से वे अपना अद्गे त, अखण्ड, अनन्त-व्यापक रूप में दर्शन 
या अनुभव नही करा सकते । उनका तो खर॒ड, ढ त और परि- 
मित रूप में ही दर्शन हो सकता है | उनके द्वारा अ० 
झ0 अ०-व्या० तत्व या ब्रह्म का दर्शन न होकर, आभास ही 
हो सकता है । ० 


३, मन से अभ्यास-- 
बृ कि. | | 
( बास्तव में दर्शन किसे कहा जाए १ ) 
मन से दो प्रकार से दश'न या प्रत्यक्ष अनुभव होता दै। 
एक तो इन्द्रियों के द्वारा प्रतिविम्बित बिपय मन के स्फुरणे पर 
ओर दूम्परे इन्द्रियो के द्वारा प्रतिविस्बिित विषय मन के स्फुरणे 
एए बिचार करत के उपरान्त जो आभास होता है और कई 
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कक मकर पल दल रकम अल ज मन कल फल लत सम जब अप मच 
ओर निश्चय नही होता | डसे दूसरे ) का दशन, अ्र०- 
झ०, शा०, बो० और निश्चय होता है | त्वचा इन्द्रिय को अपना 
दर्शन, प्रत्यक्ष अनुभव, ज्ञन, बोध और निश्चय नहीं होता। 
उसे दसरे ( स्पर्श चिषय ) का होता है। नेनेन्द्रिय को अपना 
दर्शन, प्रत्यक्ष अनुभव, ज्ञान, बोध और निश्चय नहीं होता। 
उस दूसरे ( रूप विषय ) का धोता है। रसना इन्द्रिय को 
अपना दशैन, प्त्यक्ष अज्ु भव, ज्ञान, बोध और निश्चय नहीं 
होता। उसे दूसरे ( रस विषय ) का होता है। नाखिका इन्द्रिय 
को अपना द्शन, प्त्यक्ष अनुभव ज्ञान, बोध ओर निश्चय नहीं 
होता | उसे दूसरे ( गन्ध विषय ) का होता है । 

मन, बुद्धि, वित्त ओर जीव को भी स्वय अपना दृशन 
पत्यज्ष अनुभव, ज्ञान, बोध और निश्चय नहीं होता, दूसरे का 
होता है। सन को स्कुरणे का, बुद्धि को निश्चय का, चित्त को 
चिन्तन का और जीव को सुख-दुख तथा कता-भोक्ता के भाव 
का दश न आदि होता है। 

उपरोक्त उदाहरणो से सिद्ध हो जाता है कि दश न आदि 
दूसरे का होता है, अपना नहीं । 


( आअ० अ ० अ>व्या० तत्व का ररूप जो कुछ है 
वोह , 
दर्शन, प्रत्यत अनुभव, जान. बोध और निरचय दूसरे का 
होता है, अपना नही । अ० अ० अण-ब्या० तत्व या बह्य में 
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दूसरा कोई है नहीं, इसलिए आ० आझ० अ०-व्या तत्व का दृश - 
नादि नही' किया जा सकता कि वह क्या है? कैसा है * ? 
और कितना है *? जब कि कुछ निश्चय किया ही नहीं जा' 
सकता, तो कहा जा सकता है कि अ० अ० अ>-व्या० तत्व या 
ब्रह्म का स्वरूप जो कुछ है सो है |! 
२ अपने अरितत्व की ग्रतीति भी दूसरे के होने से 
होती है-- 

कणु द्विय को अपने-आप के अरितित्य की प्रतीत स्वयं ही 
नहीं हो ज्ञातो | उसे अपने अस्तित्व की अतीति दूसरे (शब्द) के 
होने से होती हैं। त्वचा दी द्रय को अपने-आपका अपने-आप से 
द० भ्र0-अ० ज्ञा० बो० और निश्चय नहीं होत”, दूसरे (स्पर्श 
विषय) के होने से होता है। नेत्रेद्रिय को अपने-आप का अपने- 
आपसे द०प्र०ञ्म० ज्ञा० बो० और निश्चय +*ही होता, दूसरे(रूप 
विषय 9 के होने से होता है। जेसे अंधकार में एक प्रकार से रूप 
विषय नहीं होता तो नेत्रेनिद्रिय को अपना प्रत्यक्ष »चुभव, ज्ञान, 
बोध और निश्चय नदी होता और वह अपने कर्म करने से रहित 
होती है | अर्थात्‌ जिती काल प्रकाश न " होता है, उतने कालतक 
नेन्न द्विय का अनस्तित्व रहता है | या या कहना चा ये कि जितने 
काल रूप विपय नीं होत, उतने काल नेत्रेन्द्रिय का भान 
नहीं होता । श्रूना इन्द्रिय को अपने-आप की अपने 
आप से प्रतीति नही होती, दूसरे ( रस विपय ) के अस्तित्व 
होने से होती है । नासिक इन्द्विय को अपने-आप का अपने-आप 
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से, भान नहीं होता, दूसरे (गंध विषय) के होने से होता है । 


मन, बुद्धि, चित ओर जीव को भी अपने-आपका अपने- 
आप से निश्चय नही होता, दूसरे के अस्तित्व से उनका निश्चय 
किया जाता है।केवल स्फुर्ण होने पर मन का निश्चय किया 
जाता है। स्कुरण पर विचार होते से बुद्धि का बोध होता है। 
किसी विपय को वारंबार स्मरण करने से चित्त का ज्ञान होता 
है और खुख-दुःख का अनुभव तथा कर्ततांमोक्ता का भाव होने से 
जीव का प्रत्यक्ष अनुभव होता है । 


उपसेक्त उदाहरणों से ज्ञात होता है कि अपने अत्तित्य 
की प्रतीति भी दूसरे के अस्तित्व होने ही से होती है । यदि दूसरा 
न हो, तो अपने अस्तित्व का भी बोध नहों । 


(अ० अ० अ० व्या०्तत्व का स्वरूप अगोचर) 
अविन्तनीय और अनियेवतीय है-- 

अद्कौत, अखणड, अनन्त व्यापक तत्व में दूसरा कोई है 

नही, तो उसके अस्तित्व की अतीति भी नहीं हो सकती या यों 
कहना चाहिये कि अ० अ० अ०-ब्या० तत्व का अस्तित्व है ही 
नहीं । जब कि उसका अस्तित्व ही नही है, तो उसके स्वरूप की 
ज्ञान और दर्शान भी नहीं हों सकता कि वह क्या है ? कैसा दे 
* कितना है ? जब कि उस त्ह्म के विपय में कुछ नहीं कहा 
जा सकता है तो कहा जाएगा कि वह अगोचर छल, अचिन्तनीय 


हि 
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है और अनिवचनीय है। इतना ज्ञान कर लेने के उपरान्त फिर 
इसके विषय में प्रश्न किया ज्ञाए कि बह क्‍या है ** ? तो कहा 
जाएगा डसका स्वरूप 'जो छुछ है सो है'। यही उसका परस 
रूप है | यही ब्रह्म की परम स्थिति है। यही परमसात्म स्वरूप है । 


कक, ५७००-०० “जज 


परमात्म स्वरूप में सप्टि ओर उसकी सक्रियता -- 

उपरोक्त परम स्वरूपमें समुद्रकी वरंगवत्त्‌ स्फुरण और अस्पु- 
रण रूप से दो प्रकार की क्रिया होती है | स्फुरण में ब्रह्म का 
व्यक्त स्वरूप रहता है । जिसमे नानात्व जगत भासता है. और 
नाना प्रकार की क्रियाए' होती इृप्टिगोचर होती है, नान। - जीच 
बनकर कर्म करते हे ओर वे उनके फल खुख-टु:ग्ब. उत्थान- 
पतन, क्षीण-बृद्धि आदि को प्राप्त होते है । स्पुरण सें जीव का 
करते करना अवश्य पड़ता है ओर करना भी चाहिए | उसके 
किये बिना कोई रह नहीं सकता। जबकि कई रह सहीं समता 
तो मदुष्य को विवेक-पूर्ण कम ऋरणा। चाहिए । 





दशयवें अध्याय पर विहंगम दृष्टि-- ; 
(छू योग) --- - 


3 चल 5 आना 3 इटकाण ाइा ताा 
कम मसल सिम किक चमक 


ध्घ्छ | चशवा अध्याय 


यम न नकल 
सत्ता में किस प्रकार जड-चेतन जगत और कम की उत्पत्ति 
होती है * ज्ञीव या मनुष्य किस प्रकार कर्म करने लगता है ? 
वह किस अकार से कर्म से वंधा हुआ रहता है ? जीव या 
सल्ृप्य को किस प्रकार का कर्म करना चाहिए ? और उसे कर्म 
करना चाहिए कि नहीं आदि कर्मययोग सम्बन्धी विषयों का 
सौलिक आध्यात्मिक रुपसे दर्णन किया गयाहे | अत अध्यात्मिक 
या परमार्थिक दृष्टि से यह दशवां अध्याय अति केन्द्रित है। 


(मानसिक ब्रह्मचये)-- 


यह अध्याय कमयोग से सम्बन्धित होने से इसका मान- 
सिक ब्ह्मचय या काम-क्रीड़ा से भी स्वाभाविक सम्बन्ध होजाता 
है और जब भो आवश्यकता हो तभी इस अध्याय के तत्वाँ का 
प्रयोग किया ज्ञा सकता है । - 
अब “मानसिक ब्ह्मचय अथवा कम योग” नामक ग्रन्थ 
के दसवे अध्याय को समाग्त किया जाता है। 


दशवां अध्याय समाप्त 
शुभम्‌ 


पर कज्तओज 5 


ग्यारहवा अध्याय 


मन को वश में करने के वर्णन किये गये से 
अतिरिक्त उपाय: 


दशवे अध्याय में प्रकति ओर अद्वेत, अखरणंड, अनब्त- 
व्यापक तत्व या ब्रह्म के विषय में पर्याप्त प्रकाश डाला गया 
है। हब इच्च ग्यारहवें अध्याय में यह दर्शन किया अभयगा कि 
मन किन-किन कारणों से स्त्री की ओर प्रवृत्त होता है और 
उस प्रवृत्ति ५र किस-किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता 
है । इस प्रकार के अनेक कारणों का और मन को वश में करने 
के अनेक उपायों का पिछले अ्ध्यायों में बरणेव किया जा 
चुका है। अब, जिनका वर्णन किया जा चुका है, उससे लिगन 
' बणन किया: जाता है । 


किक 


१ आजत्तक सम्पूर्ण स्त्रियों की किसी ने नहीं भीगा7 


5 


.._ साधक विच,र क: ता है कि प्रायः पुरुष किस्री भी स्त्री के 
सन्मुख आने पर, उससे- प्रेम-सम्ब-्ध, स्थापित करने या भोगनेकी 
इच्छा करने लगते हैं । परन्तु आज तक सस्पूर्ण स्त्रियों से किसी 
ने प्र स-समस्बन्ध स्थापित नहीं किया। आज तक सम्पूर्ण स्त्रियों 
को किसी ने नहीं भोगा । यह वात मंथों से सिद्ध है। इसके 


१८६ ॥ ग्यारहवां अध्याय 





अतिरिक्त व्यवहार में भी यही चात पाते है। जबकि आज 
तक किसी भी एुठुप ने संस,र की समस्त सर्दियों को नहीं भोगा, 

' तो कोई-भी कामी-पुरुष संसार की समस्त स्त्रियों को केसे भोग 
सकता है * ? इन कारणों से समस्त स्त्रियों को भोगदे के लिये 
चिन्तन, चेष्टा, इच्छा और यत्न करना व्यथ्थ है। व्यर्थ नहीं, जो 
भी एक या अनेक स्त्रियों से सम्बन्ध होने बाला है या भोग प्राप्त 
होने वाला है, उस सहित सम्पूर्ण सुख क्ञीण और नष्ट अवश्य 
हो जायगे। उस क्षीणु तथा नष्टतासे बचने और जो भी स्त्री-खुख 
या काम-क्रीडा प्राप्त होने वाली है, उस सहित सम्पूर्ण सुखो 
की प्राप्ति के लिये संसार की समस्त स्त्रियों को भोगने का 
डिन्तन, चेष्टा, इच्छा और यत्न न करना चाहिये। 


२, परुषाथ के द्वारा भी समस्त स्त्रियाँ अप्राप्त-- 
पुरुष अनेक बार ऐसा किया करता है कि जो-मभी स्त्री उसके 
सन्‍्मुख आती है, चह उसे ही भोगने के लिये लालायित हो 
उठता है और उसे प्राप्य करने की इच्छा से उल्की अनेक 
प्रकार की आवश्यकताए' पूर्ति करने के लिये चिन्तन क्रिया 
करता है। परन्तु ऐसा चिन्तन क्करना व्यर्थ है क्‍योंकि ऐसा कार्य 
परम या अनन्त-पुरुपार्थ के छारा ही हो सकता है। जिसका 
पुरुष मे अधाव रहता है क्योंकि पहले तो यह बात दे कि आज 
क किसी भी पुरुष ने अपने पुरुपार्थ के ढवारा समस्त स्त्रियों 


8७५ ॥ 


हा ८ ८ र्थ कै 
। नहीं भोगा । जबकि किमी भी पुरुप ने अपने पुरुपार्थ के 


मानसिक ब्रह्मचर्य अथवा कर्मययोम [ १८७ 





० ७३ 


हारा समस्त स्त्रियों को नहीं थोगा, तो वह ही. केसे भोग 
सकता है *? दूसरे, पुरुप कितता भी शक्तिशाली .योंन हो? 
वह अत्यल्य शक्ति ही रहता हैं। अत्यल्य शक्ति रहने के कारण 
वह संसार की समस्त स्त्रियों को प्रात्त करने के लिए पुरुपार्थ 
था कर्मो' की पूर्ति नही कर सकता | जब कि बढ़ सब के लिये 
पुठुपार्थ या पूर्ति नही कर सकता, तो उसे सब स्त्रियां सी नहीं प्राप्त 
हो सकती | ज4 जब स्त्रिया प्राप्त न हागी तो वह समस्त स्त्रियां 
को भोग भी नहीं सकता | यह भी एक स्वाभाविक वात है कि 
पुरुष जब किसी स्त्री का चिन्तन, चेष्ठा, इच्छा और यत्व किया 
करता हे तो उसमें एक ऐसी रागात्मक (भावनात्मक या 
स्तेहात्मक) चित वृत्ति उत्पन्त हो जाती है, जो सदा उसका चीय 
ग्रीशणु करती रहती हे। जिससे वह सदा निवल होता रम्ता हं। 
ऐसी अवस्था से बह परम शक्तिशाली नहीं चन सकता | 
तक परस शक्तिशाली न हो, तव॒ तक बह संसार की समस्त 
स्त्रियों की आवश्यकताओं वो पूरी नही कर सबता और ननहिं 
समाज़ की इच्छुओं के विरुद्ध जा सकता है। इल लिये ऐसी 
दशा सें पुरुष संसार की समस्त स्त्रियों को भोग ओर प्रेस- 
सम्बन्ध नहीं कर सकता। इस लिये समरल रिद्रियों कंत भोगने 
या प्र म-लस्वन्ध करने का चिन्तन, चेप्टा, इच्छा और यत्न 
करना व्यथे है| व्यर्थ ही व्यथ नहीं. ऐसा करने बाला पुरुष 
लो कुछ भी एक या अनेक स्त्री से पृप्त होने बाला सुस है, उस 
सरेत समस्त प्रकार के खु्ों का ज्ञीग और नप्द अवश्य कर 
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लेगा | अतः उसे जो-भी स्त्री-खुख प्राप्त होने वाला है, डस 
सहित समस्त पुकार के खुखोंको पूप्त करनेके लिये---संसार की 
समस्त स्त्रियों को मोगने का चिन्तन, चेष्डा,-इच्छु। और यत्न 
न करना चाहिए | 


३, समस्त स्त्रियोंकी भोगना प्रकृति में भी नहीं“: 


हे 

साधक विवार करता है कि जब हम संसार की रचयिता 

पृक्ृति की ओर आंख उठाकर देखते हैं तो ज्ञात होता है कि 
समस्त स्त्रियों का भोगना या उनसे प्‌ म सम्बन्ध स्थापित करना 
उसमे भी नहीं है। इसका ज्ञान संसार के साहित्य और स्त्री- 

पुरुषो के व्यवहार से दयोता है । क्योंकि पुकृति के अन्तर्गत 

रह कर ही समस्त जड़-चेतन जगत अपनी-अपनी क्रियाए' या 

कर्म करता है और उनका फल भोथता है या पूप्त करता हैं । 

अत सनुप्य भी पुकृति के विधान ( रचना या नियम ) के 

अज्ुसार ही कत्ती-भोक्‍्ता होता है । 

पूछृति के विधान में समस्त स्त्रियों को मोगना या पर म- 

सम्पन्ध करना नहीं है। उसके विधान में एक या अनेक स्त्रियों 
>> की भोगना या पू मे सम्बन्ध करना है क्योंकि समस्त पुरुष ऐसे 
2 7 करते आये हैं। अत समस्त स्द्रियों को भोगने या पंम- 
“४... नये करने का चिन्तन, चेप्टा, इच्छा और यत्न करना व्यर्थ 
व्यर्थ ही च्यूथ नहीं, जो कुछ मी प्राग्त होने बाला है, 


| 
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के पक कल 
उस सहित समस्त पुकार के सुक्यं को ज्ञीण या नष्ट करना हे 
अतः एक या अनेक स्त्री से जो भी खुख पूप्त होने वाला 
है, उस सहित समस्त पकार के खुखों को प्राप्त करने के लिये-- 
समस्त स्त्रियों को भोगमे या प्रेम-सम्वन्ध करने का कभी 
चिन्तन, चेष्टा, इच्छा, और यत्न न करना । 


४. प्रत्येक उत्फुल्ल नवयोव्रना अग्राप्त/ 

साधक थिचार करता है कि प्रायः पुरुष ऐसे हैं कि कोई भी 
नये योचन से खिली हुई स्त्री उनके सामने आ जाए तो वे 
उसकी ओर आरृप्ट हो जाते हैं और चाहते है कि वह हमें 
पाप्त हो जाए, परन्तु ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वे अत्यद्प 
शक्ति वाले हैं। वे सबकी आवश्यकत,ओं को पूरी नहीं फर 
सकते और समाज या राज नियम के विरुद्ध भी नहीं जा 
सकते । दूसरे, संसार का नियम हैं कि वह उत्कुरल नव-युवतियों 
की उत्पन्न करता रहे | यदि पुरुष भत्येक उत्कुल्ल बव- 


युवतियों की ओर आकर्षित होता रहे तो उसका परिणास 
यह होगा कि वह आकर्षित छोता - होता अपने को 


क्षीण कर-कर के नष्ट कर लेगा ओर संसार से सदा के लिए 
विदा हो ज्ञाएगा। परूतु संसार नव-उत्फुल्ल युवतियों को 
उत्पन्न करने से न रुकेगा और उन नवांगनाओं की ओर आक- 
पिंत होते बाज पुरुष एक था अनेक स्थत्रीसे पूप्स होने वाले 
खुख से वंचित होता हुआ संसार से सद्दा के लिए अन्तर््यान 
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हो जाएगा। तीसरे, प्रत्येक नव-उत्फुल्ल-यौचना की ओर आक- 
पित् होने वाल पुरुष की ओर दह आक्पित होगी भी नहीं । 
उसकी उससे कभी प्र स-सम्बन्ध करने की ४च्छा न होगी। यदि 
कभी वह आ।कर्पित हो भी जाए तो शीघ्र ही उससे घृणा करने 
लगेगी। इस परिस्थिति मे ससार की प्रत्येक नव-उत्पु रल- 
यौ८ना को देखकर उसकी पाण्ति का चिन्तन, चेप्टा, इच्छा 
ओर यत्न न करना चाहिए। यदि पुरुष प्रत्येक नदांगनाओं 
की ओर आकर्षित होगा, तो वे समस्त नव-युवतिया तो पाष्त 
होंगी नही', हां, उसको जो प्राप्त होने वाली है, उस सहित 
समसत्र प्रकारके सुखो को क्षीण और नष्ट अवश्य करलेगा | अत 
साधक हर एक * व-उत्फुल यौवन को देखकर या जानकर उसे 
पाने का या भोगने का चिन्तन, चेण्रा, इच्छा ओर यत्न न करे। 











ग्यारवे अध्याय का सारांश-. 

उपरोक्त विवेचन से सिद्ध हो जावा है कि कोई भी पुरुप 

संसार की समरत स्त्रियों की नही' भोग खकता, प्रे म-सम्वन्ध 
नहीं कर सकता | वह एक था अनेक को ही भोग सकता है 
य॑ श्री म-सम्बन्ध कर सकता है | उस एक या अनेक के लिए ही 
पुरुष को चिन्तन, चेष्टा, इच्छा और यत्न या पूर्ति करना 

. चुहिए।'चह एके यो अमेक स्त्री अपने अनुकूल होनी चाहिए । 
। “से अनुर्कुलता का निश्चय करके ही उसकी प्राप्ति के लिए यत्न 


ना आडिए | न्लज-++- 


जे 5 आह आंधी ह ४ 93 है हु 


कु कक हक ५ 2 
कक अमर कर 
कई जब 3 5 7 शा 
; का 
र्पः 


् ल्‍्ज ०, लक ८ है के न्‍ ४ ह रा 
अकन+- ता क्यो _सक अहँचर्य अथवा क्मयोग ( १६१ 
झ क ५ 5 दे  छ अत कप आर 
डा देखने के लिए किसी सिद्धान्त की आवश्यंक्रता-- 
ए्‌ः >.. ६ 502 3 के 
पा हा एक आता का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पुरुष 
| अजुक्ूलता देखे तो सबसे पहले यह देखे कि मेरे पास 


ऐसा कौन-सा सिद्धान्त है ६ म 
दे “नि-सा सिद्धान्त है, जिससे में अपनी अनुकूलता दूसरे 
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है ग्यारहवें अध्याय पर विहंगम हप्ट-- 

-« (मानसिक अह्मचर्य)-- 

रे हक ता । क्योंकि आज तक 
न शरीक प लि ही। 4 वह पुरुपा्थ के द्वारा भी 
भोगना अकृत्ति में भी 3 पक के ही मल 
त्येक उत्फुल्ल - नव - यौवना 
जल ( एक या अनेक स्त्री ही प्राप्त हुआ करती 
बज बा च। हिए कि वह किसी भी स्त्री सें अपनी 
मलबे फ डेकझलता देखने के लिये अपने पास किसी 
र ता की आवश्यकता है । 


(5 
(कर्मेयोग)-- 
ह यह आ६ ९ 
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बारहवा अध्याय 
१ साधक का विचार - साहस करना ओर पराजित होने 
पर चीत्कार कर उठना-- 


साधक बिचार करता है कि से बारंबार विचार करता हूँ, 
निश्चय करता हूं कि किसी स्त्री की ओर प्रवृत्त न होऊँ। में 
हृढ़ साहस के साथ मन को रोकता हूं कि वह स्त्री या उसके 
साथ काम-क्रीड़ा करने की ओर न चले, पर जब कोई स्त्री 
सामने आती है या रागात्मक वाली स्त्री सामने आती है 
अथवा ज़िस स्त्री के श्रति ऐसा समझा जाता है कि 
मुझे उससे आनन्द मिलेगा तो उसकी ओर में अचानक 
प्रवृत्त हो जाता हूँ। साधक उस विषय से प्रथक्‌ रहने के लिये 
बहुत सोच-विचार करता है | पर मनोवेग उसके सोच- 
विचार, निर्वय और खाहस को निरथंक तथा अस- 
फल बनाने क। प्रथत्त करता है। उस समय उसके अन्तःकरणु 
मे विचार और मनोबेग का संघष चल पड़ता है| उस संध्रर्ष से 
जब वह विचार को असफल होते देखता है तो बड़ी बुरी प्रकार 
से कुचला जाता है | उसकी अस्तर्वेद्‌ना चीत्कार करने लगती 
है। जिसका भुक्त-भोगी ही अनुभव करता है । 
(मन-बुद्धि का कार्य, संघव और मन की बिजय)-- 
अचब विचार करने की यह आवश्यकता है कि वास्वार 
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विचार करने के पश्चात्‌ साधक जो निश्चय करता है, उस पर 
वह स्थिर क्‍्यो-नहीं रहता * ? चह अपने साहस और इढ़ता को 
एकाकी क्यो खो देता है *? 

--( १ मन की पवृत्ति )-सन उस ओर चलता है, जिस 
ओर वह आनन्द देखता हैं। आनन्द ज्ञात होने पर उससे नहीं 
रुका जाता | इसी कारण से पुरुष स्त्री या काम-क्रीड़ा की ओर 
प्रवृत्त हो जाता है और दह उसको प्राप्त करने के लिये कर्म 
करने लगता है और उस से नहीं रुका जाता। 

--( २, बुद्धि का कार्य )--बुद्धि आनन्द को प्प्त करने के 
लिये निश्चय करती है। उसका कार्य है कि किसी भी वस्तु में 
आलनन्‍्द का विचार द्वारा नि/चय करना कि वह उससे है या 
नहीं | यदि वह है तो कितनी मात्रा मे और किस प्रकार का है ? 
एवं वह किन कर्मा के साधनों था किस कर्म-मार्ग से आप्त हो 
सकता है ? 

--( ३, सन का कार्य )--मन इन दोनों वातों से दूर रहता 
है ओर यह जिस ओर आनन्द देखता है, उधर भशवृत्त हो ही 
जाता है| उसे इन बातों से प्रयोजन नही कि उस वस्तु में 
आनन्द है. या नहीं, वह किस कर्म-सावन से आप्त हो सकता 
है, उसका भोगना उचित है या अनुचित और उसका क्या 
परिणाम होगा * ? डसे तो आनन्द भोगने और प्रवृत्त होने से 
प्रयोजन हैं। बस, वह अपने कार्य करने मे सलग्न हो जाता है। 
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-(४, मन और बुद्धि दोनों का कार्य )--मनुष्य की 
उत्पत्ति के खाथ जहां मन का निर्माण ह्वाता है, वहाँ बुद्धि की 
भी रचना हो जाती है। जो विव्ार-द्वारा अपने लक्ष्य के आनंद 
ओर उसके कर्म-साधन का निश्चय करती है | जहां मन अनि- 
यन्त्रित होकर आनन्द की ओर अग्नसर होता है, धहाँ बुद्धि 
विचार के द्वारा उस पर नियंत्रण करके उसे अपने लक्ष्य की 
प्राप्ति या उद्दे श्य की ग्राप्ति के लिए सत्य-मार्ग में ला खड़ा 
करती हुई अग्नसर करती है। 

--( ४, मन और बुद्धि दोनों मे संघर्ष )--मन स्त्री और 
उसको भोगने से आनन्द जानता है ओर उस ओर प्रतृत्त हो 
जाता हैं, पर बुद्धि का (विचार करने का स्वभाव है । इसलिए बह 
अनेक युक्तियो से, तर्कों से, उदाहरणों ओर शमाणों से उक्त 
आनन्द का विचार के द्वारा निश्चय करती हैं। साथ ही बह 
डसकी प्राप्ति के कम-मार्ग का भी निश्चय करती है या यों 
कहना चाहिए कि जितना भी विचार के द्वारा निश्चय का 
कार्य है, वह सब करती हैँ । जब सन आननड श्राप्ति की लालसा 
से स्त्री का चिन्तन करने लगता है तो बुद्धि भी अपना कार्य 
करने लगती हे | दोनों सं संघर्ष होने लगता हे क्योंकि दोनों 
का मार्ग भिन्‍न-भिन्‍न है। वे अपनी-अपनी ओर खेचते है। उस 
सं&प में मनुष्य व्यकुल हो जाता है । जब दोनों में एक निर्वल्ल 
पड़ने लगता है तो निर्वेत्री का प्रभाव कम होमे लगता हैं । 

--[( ६ मन की विजय )--परन्तु प्राय मनोवेग की अपेस्ता 


0 0 वारहवा अध्याय 


न्‍्ब 





बुद्धि सदा निर्बल हुआ करती है । क्योंकि बह विचार के द्वारा 
अनेक तकों, युक्तियों, उदाहरणो और प्रमाणों आदि का संग्रह 
करती हुई अनुभव से अपने विपय को सिद्ध करती है। यदि 
उसका अनुभव सत्य, अभ्यासयुक्त और दृढ़ हुआ तो वह मन 
पर नियन्ञ्रण करने मे सफल होती है। यदि वह असत्य, अन- 
श्यासयुक्त और अदृढ़ हुआ तो उसका समस्त विचार और 
परिश्रम आदि व्यर्थ हो जाते है | एवं वह सन पर नियन्त्रण 
नहीं कर सकती, वरन्‌ सन ही उसे अपने जाल में फंसा लेता है 
ओर बुद्धि अपने उद्दे श्य मे विफल होती है । अर्थात्‌ बुद्धि न-हि 
सत्य-आनन्‍न्द तथा सत्य-मार्ग का ही निश्वय कर सकती है और 
न-हि बह उस पर चल सकती है । परन्तु मन को अपने काये में 
प्रवृत्त होने के लिए तक और युक्ति आदि किसी भी 'साधन की 
आवश्यकता न होने पर बह निर्वाध गति तथा दीजता से अपने 
सार्ग पर अग्रसर होता हुआ चला जाता हैं क्योंकि सन का 
स्वरूप स्फुरण है, बस, वह स्फुरता चला जाता है। झत. जब 
सन ओर युद्धि का इन्द चलता है तो बुद्धि पिछड़ जाती है और 
समन आगे बढकर उसे घेर लेता है। इस प्रकार सन से बुद्धि 
व्िर जाने पर वह मनुष्य को मनमाने साग पर ले जाता है। 
इस प्रकार से सन या सनोबेग का बुद्धि या विचार से बराबर 


संघर्ष चलता रहता है और बरावर ही मन के द्वारा बुद्धि को 
हारता पढ़ता है । 
* अत उपरोक्त कारणों से पुरुष अपने किये हुए निश्चय पर 


साथ सक ब्रह्मचय अथवा कर्मयोग 3 ४... [६ १६७ 





स्थिर नहीं रह सकता । उसका एकणिक या एक मटके के साथ 
ही साहस छूट जाता है और भविष्य की आपत्तियों-विप- 
त्तथों की आशंका से प्रस्तर हो जाता है| पश्चात्‌ वह विज्ञयी 
मच्‌ के अचजुसार प्रवृत्त होने लगता है |-- 





रे 05 
२ साधक के लिये मार्ग-दर्शन--- 


(१, साधक, थैये रखो--) 

-परन्‍्तु ऐसी परास्त करने वाली परिस्थिति में साधक को 
घबराना नही चाहिए। क्योंकि जेसे बिचार धीरे-धीरे परिश्रम 
से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मनोवेग भी सदा प्रवत्न रूप में 
प्रव हित नहीं होता । उमकी भी मन्दगति होती है। कभी-कभी 
तो उसमें ऐसी अवस्थ। आ जाती है के बढ निरचल हो जाता 
है। उसमे गति लाने का उद्योग करने पर भी, वह नही आने 
पाती | और जब कभी मन का बेग होता है तो बह आंधी के 
समान आता है ओर वह किसी.भी प्रकार रोकनेसे नहीं रुकता। 
उस समय वह मनुष्य से सनसाना कर्म करवा लेता है। पर 
जब मनोवैग कम होता है तो पुरुष को विचार करने का अब- 
सर मिल जाता है ओर विचार करने का अयखर भी यही है। 
क्योंकि मन जब प्रवल रूप से होता है, तो साधक विचार नहीं 
कर सकता ओर जब वह निश्चल रूप में होता है, तो- थी 
बिचार नही कर सकता | विचार करने का अवसर मसश्लुप्य को 
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तभी मिलत। है, जब कि मनोधैग का प्रधाह कुछ कम हो | इस 
अवसर से साधक को ल्ञाभ उठाना चाहिए और अपने विचारों 
के द्वारा अनेक तर्को, युक्तियों, उदाहरणों और प्रमाणों आदि 
का संग्रह करके सन के वेग को कम करने का थत्न करना 
चाहिए। 
(२, निश्चयाजुसार साधक को कार्य करना चाहिये)-- 
मन ओर बुद्धि का जब संघर्ष चलता है तो दोनों अपना- 
अपना कार्य करने लगते है। मन केवल प्रेरणा करता है ओर 
बुद्धि अपने निश्चय करने का कार्य करती है । मनुष्य को अपने 
निश्चय के अनुसार काये करना चाहिए | यह निश्चय दो पूकौर 
का होता है, स्थिर और तात्कालिक । 

-- १, स्थिर निश्चय )-स्थिर निश्चय में युक्ति, तक, 
प्रमाण उदाहरण ओर अनुभव होता है । इस में विषय पर , 
वारबार विचार किया हुआ होता है | इसलिए यह दृढ़ ओर 
स्थायी होता है | इसमे विकार, सन्देह तथा भ्रम के लिये बहुत 
कम रथान रहता है । विद्यार अपनी पराक्राष्ठा पर पहुचने से 
रहा-सहा विकार, सन्देह तथा भ्रम भी जाता रहता है और 
साधक पूर्ण सत्य पर पहुंच जाता है । 

स्थिर-निश्चय के अनुसार साधक को, व्यापार ( काय ) मे 
संलग्न होने पर, सफलता मिलती है। साथ ही तुष्टि और 
आनन्द मित्नता है। अत स्थिर-निश्चय के अदुसार साधक को 

!|4 करता चाहिए । अल 
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--( २ तात्कालिक-निश्चय )--तात्कालिक-निश्चय सें मनो- 
वेग की प्रबक्नता होती है या परिस्थिति की पूसुखता होती है। 
उस समय पुरुष स्थिरता से निश्चय नही कर सकता। अचा- 
नक ही उसे मिश्चय करमा पड़ता हैं। यदि वह-सामयिक- 
निश्चय स्थिर-निश्चय के आधार पर हे, तब-तो ठीक हैं; खटके 
की कोई बात नहीं है | यदि बह परिस्थितिवश अकस्मात्‌ ही 
हुआ है, तो हो सकता है और बहुत सम्भव है कि पुरुष पतन 
ओर असफलता की ओर चला जाए | परन्तु निश्चय न करने 
की अपेक्षा, निश्चय करके कर्म करना श्रेष्ठ है। अतः साधक 
को चाहिए कि वह बिचार करके कार्य करे | 


( ३, विचार का महत्व)-- 

मनुष्य को चाहिए कि वह जो-भी-कुछ करे, विचार पूर्वक 
करे । क्योंकि विचार सत्य को ढूढ लेता है, समक लेता हैं। 
विचार उसे पासे के लिये कर्म-मार्ग बना लेता हैे। वह उसमें 
सरलता और सुन्द्रता ला देता है। यदि मनुष्य दूषित कर्मों में 
भी विचारपूर्वक कार्य करेगा और उस विचार की सम्यकू प्रकार 
से प्रमति करता रहा तो वह दू'पेत कर्मो से निकल कर लिंदों प 
या सत्कर्मो के पथ पर पहुँच जांणगा | क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का 
दे श्य आनन्द प्राप्त करना है ओर वह सत्पथ से ही हो सकता 
है। अतः विचार करते-करते मनुष्य असत्यथ को छोड़कर सत्पथ 
का गाप्नी वन जाता है | इसलिए साधक को चाहिए कि बह 
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| अं. कर ० ३.0 
अपने अन्तिम उद्दे श्य को लक्ष्य मे रखकर विचार करता हुआ 
कार्य करता रहे। 


( ४. साधक के लिये मार्ग-दशन)-- 

यह शीर्षक मुख्य है और इसके अन्तर्गत अनेक उपशीर्षक 
है। इन उपशीर्षकों मे भी साधक के लिए मार्ग दर्शन ही है। 
परन्तु साथ ही इनमे अग्य बाते भी आ रई हे कितु यहां 
“साधक के लिए मार्ग-दर्शन” नाम का झुख्य शीषके देकर 
साधक को आकर्दित किया जाता है। क्योंकि इस मुख्य शीषेक 
मे अस्य बातों का अभाव है । इसमे केवल कुछ सामान्य रूप से 
शका का समाधान करते हुए. साधक को उसके कतंब्य-मार्ग 
का द्शेन कराया जाएगा। जिसका समस्त उपशीर्षकों के पश्चात्‌ 
आशा आवश्यक है। 


साधक के अन्त.करण मे विभिन्‍न अफार के तथा विरोवी भी 
भाव और विचार उत्पन्न होते रहते है, जो अभीष्ट सिद्धि मे 
बाधक हो जाते है | उनको दूर करने के ज्िए, युकता, सत्यता 
ओर उद्दे श्य को ध्यान मे रखते हुए वारंबार विचार करना 
चाहिए । जो निरनन्‍्तरता और भागीरथ पूयत्न से युक्त हो । यदि 
विरोधी मनोवेगों की जड़ कम गहरी है, तो थोड़े तथा अल्प- 
काल के विचार ही से उन्हे निर्मल कर दिया जासकता हैं। यदि 
उन्होंने अपना स्थान दृढ वना लिया है, तो उसे नप्ट करने में 
समय लगेगा | अधिक समय की वात खुनकर साधक की घब- 
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चना ते । इसलिए साधक को अपने अन्त:करण को सदा अपने 
विचार के द्वारा शुद्ध बनाए रखने का यत्न करना पढ़ेगा। 
मनोवेग की परिभाषा-- 
यहाँ मनोवेग का अर्थे समझ लेना आवश्यक है कि ससार 
के व्िपय इन्द्रियो के द्वारा अतः्करण पर ग्रतिविम्बित होकर 
स्थिर हो जाते है, जो संस्केर कहलाते है। वे सस्कार या उन 
संस्कारों पर विचार करने के उपरांत जो भव उत्पन्न होकर 
प्रवाह रूप में स्फुरण होने लगते है, तो वे मतोवेग कहलाने 
लगते है । 
अंतःकरण को परिभाषा-- 
अंत.करण का अथे हे कि जिस चेतना में मन, बुद्धि 
चित्त, ओर अहंकार या जीव का विभाग हो | 
स्त्री विषय में मन-बश करने का पारेमाण--- 
जब घिचार के द्वारा यह निश्चग्र हो जाता है कि स्त्री- 
सम्बन्धी विपय का चिन्तन न करूं या उसके बिपय मे लिप्त न 
होऊ | यद्दि ऐसा हो जाता है तो यह स्त्री विषय सें मन को वश 
से करने का पारिसाण है। फिर भी यदि चिन्तन या छिप्त हुआ 
जाता है तो विचार द्वारा इतने तत्वों का सम्रह तश्रा उनका 
' अभ्यास करना चाहिए कि मन साधक के वश मे हो ज्ञाए्‌ । 
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बारहवे अध्याय का सारांश -- 


साधक विचार करता है कि में वारंवार विचार ओर 
निश्चय करता हूँ कि स्त्री था काम क्रीडाफी ओर प्रवृत्त ब होऊं, 
फिर भी ग्रबूत्त हो जाता हूं। इसका कारण क्‍या है *॥ 

सन सुख या आनन्द की ओर प्रवृत्त होता है। जब वह्द 
स्त्री या काम-क्रीड़ा में सुख जानता है तो वह उस ओर प्रवृत्त 
हो जाता है। वह अपने में युक्ति, तक्के उदाहरण ओर प्रमाण आदि 
कुछ नही रखता । बह-तो निवाध गति से बिना सोचे-समम्ते उस 
ओर प्रवृत्त हो जाता है । चाहे उसका परिणाम अच्छा हो या 
बुरा, इससे मन को कुछ प्रयोजन नहीं | 


परन्तु बुद्धि उपरोक्त सब बाताँ को देखती है। जिससे 
खुख-आनन्द शीघ्र से शीघ्र और अधिक से ग्रधिक बिना बाधा 
तथा दु ख के प्राप्त हो सके । इसीलिए बह अपने साथ युक्त 
ओर तक आदि सत्धन रखती है। इन साधनों के संग्रह मे उच्ते 
पर्याप्त समय ज्षग जात।है परिणाम यह होता हैं. कि मन त॑जतासे 
अगुसर होता हुआ, उसे विफल समर्थ वना देता है। इसी 
कारण से मनुष्य के द्वारा निश्चय कर लेने पर भी कि 'मैँ प्रबुत्त 
नहो+' प्रतृत्त हो जाता है और वह अपने प्रयत्न सें निराश 
हो जांता है । 

परन्तु साधक “को अपनी विफज्नता से घबराना नहीं- 
चाहिए, क्योंकि बुद्धि के द्वारा निश्चय करके कार्य करने में. 


ह भ 
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न हे, है रू 
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परले-पहल असफलता होनी स्वामाविक है | यदि मनुप्य निरंतर 
ओर दृढता से विचार के द्वारा कार्य करता चल्ला जाए तो एक 
न एक दिन उसे अवश्य सफलता मिलेगी और वह 
अपने मन पर भी नियत्रण कर लेगा। यदि वह अपने इस 
कम मार्ग को छोड़ कर, मन के मार्ग से चल्वेगा तो अल- 
फलता निश्चित है, साथ ही अनेक संकट भी दें। इसलिये 
साधक को चाहिए कि बह बुद्धि द्वारा निश्चित कम-मार्ग पर 
चला चले । 


वबारहवे' अध्याय पर विहंगम दृष्टि-.- 


(मानसिक ब्रह्मचर्य)--- 
इस बारहवे अध्याय से काम-क्रीड़ा के सम्बन्ध में मन की 
प्रवृति, बुद्धि का कार्ये, मन का कार्य, सन ओर बुढि दोनों का 
कार्य' तथा उनमे सध्र्ष, मन की विजय और साधक के लिये 
मार्ग-द्शन आदि अह्मचर्य सम्बन्धी अनेक बातों का वर्णन 
किया गया है । ह 


(ऊर्म योग)--- 


कम - योग की स घना के लिए उपरोक्त बाते अत्यन्त 
आवश्यक हैं। इसलिए यह वारहवां अध्याय भी कम गरोग से 
सम्पन्‍्य रखवा है । $ 3 
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अब “ मानसिक ब्रह्मचय अथवा कम योग” नामक ग्रन्थ के 
बारहवे अध्याय को समाप्त किया जता है | 
बारहवा अध्याय समाप्त 
शुभस 


फनन्‍नमीजानीनननाननन-+न, 


तेरहवां अध्याय 


१, विचारोपरांत भी स्त्री की ओर आकर्षण क्‍यों (-- 
इतना विचार करने के उपरात भी मन स्त्री की ओर आ- 
कर्षित हो जाता है, जो उघर आकर्षित नदी होना चाहिए। 
आकर्षित हो ही जाता है, इस कारण ज्ञात होता हैं कि अभी 
विचार तत्व मे कमी है | वह विचार तत्व कौनसा है * ? 
जिसके कारण मन डचर खिच जाता है। उसे विचार करके 
जानना चाहिए, जिससे उस पर निय'तण किया जा सके । 
२, मन का किसी भी स्त्री की ओर आकर्षण परन्तु 


बन्धन के कारण रुकावट-- 

स्त्री किसी भी वर्ण की हो,त्राह्मणी हो, क्षत्राणी हो, वैश्या हो 
था शुद्रा हो । वह चाहे किसी भी सम्प्रदाय की हो, हिन्दू हो, 
मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो । वह चाहे किसी भी 
प्रान्द की हो, बंगाल की हो, गुजरात की हो, मद्रास की हो या 
पजाब की हो । हे वह कुम्हारिन हो, चमारिन हो या महत- 
रानी--मन उधर को खिंच ही जाता है । उससे काम क्रीडा 
का आनन्द उठाने की इच्छा हो-ही जाती छे, परन्तु समाजिक 
या धार्मिक आदि की अथा या वन्धन ऐसा करने से रोकता है |: 


फल ने++क-+-क पल ज० ०. 
2४00७ ० मन 
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(बन्धन के तीन प्रकार )-- 
ऊ ३ ७ के ॥3 को 
-बहुत से लोग ऐसे है कि इस प्रथा था व- धन को स्वाभाविक 

प्रकृति कृत या ईश्वरक्कत मानते है। जिसका परिवर्तन मनुष्य 
नही कर सकता अथया परिवर्तन करना पाप सानते हैं, और 
तीसरी प्रकार के थे लोग है, जो इस बन्धन को मनुष्यक्ृत 
मानते है तथां उसमें आवश्यकता, परिस्थिति और शक्ति के 

(5 . 3] 
अनुसार परिवततेन करते रहते है । 


--( बन्‍्धन की परिभाषा )--बन्धन ऐसी रुकावट, प्रथा 
या लौकिक मनोवृत्ति है ज्ञो किसी भिन्न जाति या भिन्न लौकिक 
मनोशद्व त्ति की स्त्री से काम-क्रीड़ा के आनन्द को भोगने से रोकती 
है अथवा रोकने की प्रेरणा करती है। 


३, बन्धन मनुष्यक्षत है, इेश्वर या प्रक्ृतिकृत नहीं--- 
--यदि यह वन्वन ईश्वरक्कत है, तब तो उसे कोई मन्लुप्य परि- 
वर्तेत कर नही सकता, क्योंकि इंश्वर कृत किसी भी बस्तुके गुख 
तथा क्रिया को कोई परिवतन नहों कर सका है। मनुष्य केवल 
का निश्चय करके केवल उनका योग-भर कर देता है । यदि यह 
यन्‍्धम्त अपने आप हुआ (स्वाभाषिक ) है या प्रकृति कृत है 
तभी, सलुप्य उससे परिवर्तन नहीं कर सकता | यदि सल्लुप्य 


है न 
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उससे परिवर्तेन कर सकता है तो दह स्वाभाविक, श्रकृतिकृत 
या ईश्वरक्तत नही है, मनुष्यक्ृत है । ह 


समार के व्यवहार से वरावर देखा या समभा जाता है 
कि मनुष्य लोकिक प्रथा या मनोद्ृत्ति का उल घव करके विभिन्‍न 
ज्ञातिया की स्त्रियों से काम-क्रीड़ा करता है । ( हिन्दू - यूरोपियन 
ओर मुस्लिम आदि स्त्रियों से काम-क्रीडा करता हुआ बात होता 
है | सुमलमान - हिन्दू और यूरोपियन आदि स्त्रियों से काम- 
क्रीड़ा करता हुआ पाया लाता है । यूरोपियत--हिन्दू और 
मुस्लिम स्त्रियों से प्रेम-सम्पर्क स्थापित करता छुआ दृष्ट आता 
है । इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और श॒द्र एक-दूसरे की 
स्त्रियों से रमण करते पाये जाते है | यद्यपि ऐसे उदाहरण कभी 
कभी कोई कोई मिलतै है तो भी यह तो सिद्ध हो जाता है कि 
विभिन्‍न ज्ञातियों की स्त्रियां से रमण करने की प्रथा का वन्धन 
ईश्वरकृत प्रकृतिकृत ओर स्वाभाविक नहीं है, मनु.यक्रत हैं । 


४, मनुष्य द्वारा बन्धन परिवर्तित-- 
जब कि उक्त वन्‍्धन ईश्वरक्ृव नहीं है और मनुष्यक्ृत है; 
तो मनुष्य उस बन्बन को चाहे जिस श्रकार परिवर्तन कर 
सकता है। 
पाराशर ऋषि ने मल्‍्लाहु की लड़की सत्यवती से समागम 
किया, जो अविवाहित थी और. जिससे महर्षि बेद-ब्यास इत्यन्त 
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हुए । कर्व ऋषि ने क्षत्रिय राजा की कन्या को अपनाया। मुनि 
विश्वामित्र ने भेनका अब्सरा स समागम किया और सम्राट 
चन्द्रगुप्त ने यूनान राजा की कन्या से बिवाह किया। इन उदा- 
हरणों से स्पष्ट हो जाता है कि विभसिन्‍त जातियों मे काम-कोड़ा 
का बन्धन मनुष्य-कृत हे, इश्वर-कृत नहीं । 


वर्तमान काल के व्यावहारिक जगत में भी देग्वा जाता है तो 
उपरोक्त वात ( निश्चय ) की परुष्ठि हो जाती है | महात्मा 
गांधी ( जो वेश्य धर्ण तथा गुजरात प्रान्त के है ) के लड़ के देवी- 
दास गांधी न मद्गर/स प्रान्त क ब्राह्मण चक्रवर्ती-राजगोपालाचाय 
की लड़की से विवाह किया। इसी प्रकार अनक बन्धन (विवाह) 
अन्तर्गान्तीय और अन्‍न्तर्जातीय होते है। पहंव दजिधवा-दिवाह 
नही होते थे और उसका बहुत विरोध होता था, परन्तु अब वे 
कुछ-कुछ होने भी लग हे और उसका बहुत विरोध सी पहले 
जैसा उम्र नही रहा | कुछ दशाब्दि पहले लड़की का विवाह 
बारह घबप से पहले हो जाता था, और-तो-चकया गोदी में खेल्लते- 
खलते अनेक वालकां का भी विवाह ( बन्धन ) हो जाता था | 
पर अब राज(लियम'तंथा साम्राजिक ग्रथा | मनोबृत्ति ) के ८रि- 
वतन से बड़ी आयु के लड़के ओर लड़कियों का विवाह होने 
लगा है | इन वतमानकालिक उद्दाहरणां स॒ ज्ञात होता है कि 
स्त्री और पुरुष का कास-क्रीड़ा सम्बन्धी वन्‍वन ईश्वर या 
प्रकृति क्र नही है, मनुष्य कृत है । 


त> 
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जहां पहले शास्त्र का यह सिद्धान्त प्रचलित था कि आठ 

वर्ष की लड़की की गौरी संज्ञा होती है; नो वर्षवाली की रोहिणी, 
ए ० पे कप गज रु 

दृश व की कन्या हो जाती है। इसके पीछे उससे रज-इशेन 

होने लगता है। यदि माता-पिता ओर भाई कन्या को अपने घर 

से रजस्वला देख ले तो वे नरकगामी होते है; अर्थात्‌ ब्रारह 

वर्ष से पहले-पहले ही लड़की का विवाह हो जाना चाहिए। 


परन्तु अब मनुष्य के द्वारा बन्धन या प्रथा के परिवतन से उक्त 
नियम निस्सार हो गया है 


उपरोक्त उदाहरणों से सिद्ध हो जाता है कि विभिन्‍न 
जातियों, विभिन्‍न धर्मो और विभिन्‍न देशों की स्त्रियों से काम 
क्रीड़ा करने की प्रथा या' बन्धन को रचने वाला मनुष्य है; न-कि 
स्वभाव, प्रकृति यां इश्वर । 

में ऊपर यह चेन कर आया हूँ कि विभिन्‍न जातियो, 
विभिन्‍न धर्मा और विभिन्‍न देशों की स्त्रियों से काम-करीड़ा न 
करने की प्रथा या बन्धन के विपय में तीन प्रकार की। घपरणाएं 
है। जिन मे से दो घारणाएं कि सामाजिक या धार्मिक बन्धन 
इेश्वरक्ृत या प्रकृतिकृत है और जिसे मनुष्य परिव्तेन नहीं 
कर सकता ।' और दूसरी धारणा 'बन्धन मलुष्यकृत है। वह 
अपनी आवश्यकता, परिस्थिति तथा शक्ति के अनुसार परिचर्तेन 


- करता रहता है ।' पहली घारणा अ्रयुक्त तथा भ्रान्तिजनक ठहर 


| |! 


« है और दूसरी धारणा की पुष्टि हो गई है। अब तीसरी 
-९» पर बिचार किया जाता है । 
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_ लोगों की तीसरी धारणा यह है (क “विभिन्‍न जातियों, 
विभिन्‍न पधर्मो ओर विभिन्‍न देशों की स्त्रियों से क्राम-क्रोड़ा के 
जन्‍्धन ( विवाह के नियस ) को महुष्य परिवर्तन तो कर सकता 
है, परन्तु उसके करने में पाप है। इस प्रश्गत्ति पर विचार किया 
जाए, इस से पहल्ले पाप-पुरय को जान तन चाहिए कि वह 
क्या वस्तु है ***९ 


( पाप-पुएय और परलोक आदि की परिभाषा )-- 


पाप ऐसे कर्मा को कहते है, जिनके आरम्भ में दुःख हो या 
न हो परन्तु उनके परिणाम में दुःख अवश्य हो और - जिनसे 
. परलोक भी दुःखदायी बन जाए। यहां परलोक से प्रयोज्नन नरकऋ 
' लोक से है । 

परलोक उसे कहते है, जिसमें इस जोक का. जीब मौतिक 
शरीर छोड़कर किसी अन्य लोक को प्राप्त हो । 

पुण्य उन कर्मो को कहते है, जिन से आरम्भ से सुख हो 
या न हो परन्तु अन्त से खुख की ग्र।प्त अवश्य हो और जिनसे 
परलोक भी सुखदायी बन जाए । यहां परलोक से प्रयोजन 
स्वर्गादि 'लोकों से है। * 

अथवा 

पाप-पुण्य ऐसे कर्मा को कहते है, जिन स दु खदायी या 

नीच ओर सखदायी या ऊँच योनियाँ मिलती है । 
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अचया 

पाप उसे कहते है कि जिन कर्मो से मन से अशान्ति ओर 
त्रोभ आदि उत्पन्त हो | पुण्य या धर्स उल्ले कहते हे जिन कर्मा 

से मन में खुख, शान्ति और पखन्नता हो। 
यहां परलोक ओर युनजन्‍्म का प्रसंग आया है। उन पर 
विस्तृत ग्रकाश पड़ने की आवश्यकता है क्योंकि उसके बिना 
पाठक य। साधक को संशय वसा ही रहेगा कि परलोक या 
पुनजन्म हैं या नहीं ओर उनके प्रति हसे क्या धारणा वनानी 
चाहिए * ? से भी चाहता हूं कि इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश 

डाला जाए, पर अन्यत्र स्थान पर | 


(5 ५ + ्‌ः | &> 
३४. पसाचाया द्वारा तावन कस-माग वनाॉरचत-- 
धर्माचार्यों ने शास्त्रा मे कर्मा के गुणों का निरचय करके 
० ७. 2 (६ ८. श्चि ७ ४3 
मनुष्य या साधकों के चलने के लिए साग निश्चित किये हैं। 
उन्होने तीन प्रकार के सागे निश्चित फ़िये समभकना चाहिए। 
(९ 
( १ पुणय-पासे )--- 
जिस कर्म-साग पर चलने से इसलाक, परलोक या पुन-. 
जेन्म मे सुख ग्राप्म हो, उसे पुरय-मा्गे था. पुरयकर्म कहा 
जाता है | 


सूचन।--परलोक सम्बन्धी बिषय पर छुब्वीसवे अध्याय में 
पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। 
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कु 
( १ पाप-म्रार्ग )-- 
जिस कम्म-मार्ग को अपनाने से इस लोक, परलोक था पुन- 
रः न कु ८ रः बच 
जम में हु ख प्राप्त हो; उसे पाप-म मे या पापकर्म कहते है । 
ट कप (0 ७. 
( ३ निष्काम-क्रमंयोग )-- 
# पर कप ४-5 हक क्‌ 
जिस पुण्य-मार्ग को, उसके फल को इच्छा से रहित होकर 
अपनाया जाए और जो सोज्ष का देने वाला हो; डसे निष्कास 
कम-योग कहा जाता है। 
र बे ४ डे - है रः 4 व् हि 
उपरोक्त रूप में धर्माचार्या ने तीन कर्म-माग निश्चित किये 
है, जिनमें पाप-मार्ग मनुष्यों के लिए त्याज्य है ओर शेप दोनों 
पुरय सागे ग्रह य है| इन दोनों कर्तव्य-माथ से भी निष्कास- 
कर्मयोग श्रेष्ठ है दयोंकि यह भोग और मो दोनों का देने- 
भरे 
वाला है| 
६: कप्ण] मो ३ ४5 
६ धरमाचार्या' हारा कर्मों के गुणलोषों का निश्चय, 
४ (१ रे ४४ 
प्र्चितंत नहा--- 
+ ०-५ ५ ए से 5०. ३०० ० चैट 
संखार में असंख्य कर्म हैं। उनके अपने-अपने गुण हे। 
उन्ही कर्मो के गुण-दोपों का मिश्चय काके धर्माचर्था ने महुष्यों 
के कल्याण के लिए कर्मो को चुनकर शास्त्र में दिखा दिए है या 
चणुन कर दिये है कि अम्लुक कर्मा को करने से सुख ग्राप्त होगा। 
ओर अमुक क्यों को करने से दुःख प्राप्त होगा। धर्माचार्यो न 
कर्मो ओर उनके गुण दोपों का निरच्य किया है, परिवतेन 
नहीं | एवं न हि उन में परिजतन करने को शक्ति थी। 


4. # 


श्श्छ्ट ] तेरहवां अध्याय 


हा 
ज्त्> 





(इस ग्रन्थानुसतार कमंय्रोगी को दोनों लोकों में सुख-शाल्ति 
और आनन्द की प्राप्ति)-- 


अन्य अन्धों के अचुसार इस ग्न्ध में भी के, उनके गुण- 
दोषों को जानकर, चुने गये हैं | हां, यह हो सकता है कि उनकी 
संख्या ओर परिमाण या विस्तार मे अन्तर हो । जैसे अन्य पंथ 
के अनुसार कर्म करने से खुख और आनन्द की प्राप्ति होगी, 
उसी प्रकार इस भ्रन्थ में वर्शित कर्म-साधन से खुख-आनन्द की 
प्र प्ति होगी | इस अंथानुसार चलने से इस लोक के सुख-आनन्‍्द 
की तो प्राप्ति होगी ही, यदि परलोक या पुन्जन्म हुआ तो 
उसके सुख-आनन्‍्द की भी प्राप्ति होगी । और मनुष्य नरंकया 
नीच योनि से बचेगा, क्योंकि परलोक या पुनजन्म संस्कारों के 
अनुसार होता है और ये संस्कार अन्तःकरण में स्थित रहते हैं । 
जब अंतःकरण मे श्रेष्ठ संस्कार होंगे, तो उनके अनुसार मनुष्य 
को परलोक या पुनजजेन्स में भी श्रेष्ठता प्राप्त होगी। 


७, बन्धन के परिवतन करने में पाप नहीं-- 


यदि साधक इस ग्रन्थ (मानसिक ब्रह्मचर्य अथवा कर्म-योग) 
में बर्णित कर्मो की विधि से साधन करे तो उसे काम-क्रीड़ा या 
वेबाहिक वन्धन के परिवर्तेन करने मे कोड़े पाप नहीं लगता या 
नहीं लग सकता। साथ ही उसे इहलौकिक ओर पारलौकिक 
अधिक से अधिक सब प्रकार के खुख अवश्य ग्र/त होंगे ।| 
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८, विभिन्‍न देशों या सम्प्रदायों में परस्पर काम-क्रीड़ा को 
आपत्ति करने वाले साम्प्रदायिक, न-कि प्रकृति-- 

हमने विचार करके देखा है कि विभिन्‍न जातियों, विभिन्‍न 
धर्मो ओर विभिन्‍न देशों की स्त्रियों से पुरुष को काम-क्रीड़ा 
करने की इच्छा होती है परन्तु धार्मिक या सामाजिक प्रथ। उस 
* काम में रुकावट करती है । 

इन धार्मिक या सामजिक प्रथाओं के निर्माताओं ने, मनुष्यों 
की सुख-समृद्धि को बढ़ाने के लिये, भि न-भिन्‍न कर्म-मार्मे 
निश्चित्‌ किये हैं | परन्तु उन्होंने या उनके पीछे होने वाले संचा- 
लकों ने उस सम्प्रदाय से इतनी संकुचितता ला दी कि व सम्प्र- 
दाय अ य दूसरे सम्प्रदायों के प्रति संकुबित बृत्ति रखने सगे 
अथव। वे असहिप्शु होगये। वे सस्प्रदाय मानव कृत थे। उनमे 
दीप का रहना य। आ जाना रवाभाविक था, इसलिए वह 
दोपयुक्त हो गये । परन्तु इेश्चर या प्रकृति कृत रचना या गुण 
में दोष नहीं छुआ करता, उससे परिचर्तन नहीं हुआ करता। 
ईश्वर था प्रकृति ने म्त्री और पुरुष को परस्पर काम- 
क्रीड़ा करने के हेतु से वनाया, परन्तु साम्प्रदायिक आचाया' ने 
उसमे बाधा डालदी । इसलिए स्त्री-पुरुष विभिन्नदेशों ,विभिन्न 
धर्मा और विभिन्न जातियों के होने से परस्पर कराम-क्रीड़ा 
नहीं कर सकेते-3 ओर तो क्‍या ? आचार्यो के कारण से 
एक समाज के अंतगत भी समस्त स्त्री-पुरुष पररुपर काम- 


२१६ | तेरहवा अध्याय 


क्रीड्ा नहीं “कर सकते, परन्तु इेश्वर या अकृृति की ओर से ऐसा 
करने मे कोई आपत्ति नहीं है।इसी कारण से पुरुष स्त्री 
की ओर और स्त्री पुरुष की ओर आकर्पित हो ही जाते है। 
उनकी धार्मिक, सामाजिक और साम्प्रदायिक प्रथा कुछ भी 
वयों न हो? उनमे परम्पर प्रेम हो जाता है और वे एक 


ञ्‌ 


दूसरे से मिलना चाहते है। 





- 8 धर्माचायों के कर्म-सार्ग का समर्थन और कर्म- 
योगी को मार्ग-दर्शन-- 


यदि भिन्‍न देश, भिन्न सम्प्रदाय और मिन्न समाज के स्त्री 
तथा पुरुषों में अनुकूलता हो तो उनके परस्पर सम्यन्ध में 
कोर आपत्ति नहोनी चाहिये । परन्तु एक विचारणीय वात 
है कि प्रत्येक मनष्य चिरकाल तक चलने वाले और 
श्वृंखलारूप से अस्पुटित कर्मो के गुण-ढोपो का निश्चय नहीं 
कर सकता । इस कार्य का सम्पादन तो आचार्य ही कर सकते 
हैं | जिनके निश्चित कर्म - मार्ग पर जनता को चलना चाहिए 
ओर चल्ना करती है | -- ह 


( १ सम्प्र दाय की परिभाषा )-- 


--जब आचारये द्वारा वह निश्चित कर्म-मार्ग मनुष्य मात्र के 
- लिए न रहकर कुछ व्यक्तियों के लिए सीमिन हो जाता है, तो 
ह सम्प्रदाय कहलाने लगता है। 
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( २ आंचायों द्वारा निश्चित कम-मार्ग ग्राद्य और 
त्याज्य )-- 

सर्ब-साधारण जनता स्वयं तो अपने कर्से-मार्ग का निश्चय 
कर नही सकती | बह तो विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा निश्चित कर्म- 
मार्ग पर ही चल सकती हैं। हो सकता है कि आचार्य हारा 
निश्चित किये हुए मार्ग में न्‍्यूनाधिक दोप भी रह जाएं ओर 
ओर उनका रहना बहुत कुछ संभव भी हैं। परन्नु ज़नता को तो 
उनके बतल्लाए हुए कर्मे-मार्ग पर ही कत्तंव्य पालन करना पड़ेगा। 
हो सक्ता है कि उन्हें न्‍्यूनाधिक रूप से एक या अनेक प्रकार 
के दुश्य भी उठाने पड़े परन्तु अधिकतर उन्हें सुख ही होगा | 
हां, यह हो सकता है कि मनुष्य को अपनी जीवन प्रगति या 
सुख से अह्दीत-सम्प्रदाय बाधक हो, तो वह अन्य सम्प्रदाय को 
ग्रहण कर सकता हू । यदि वह भी उसके अनुकूल न हो, तो 
बह नया सम्प्रदाय निर्माण कर सकता है | यदि उससे यह 
भी सामथ्ये न हो, तो अ्रहीत-सम्प्रदाय के नियसों में कुछ परि- 
चर्नेत कर सकता है | यदि उसमें यह भी शक्ति नहीं हो, तो बह 
प्रहीत-सम्प्रदाय से ही रह कर उसके सुख-दु सो का भावना 
चाहिए | इसके अतिरिक्त ओर कार्ट उपाय नहीं हैं | 
2० सम्प्रदाय पस्चितन करने में आपनियां, चेतावनी 

ओर चतुप्कृम-मार्ग- ८ 
मनुप्प फो जब महीत-सम्पदाय के अंनग ते जीवन प्रगति 


श्श्प ] रहवां अध्याय 


8 2 8 8 38 पट दी न ल्‍ननल रस 
या सख-आनन्द में वावा पहुंचती प्रतीत होती हैं, तो दह -- 
उससे ऊब जांता है और बह उसके नियम पालन करना नहीं 
चाहता । वह उसके नियमों का उल्लंघन करता हुआ ओर 
उनको ताडता-फोडता हुआ अपनी जीवन-प्रगति या सुख- 
ग्रनन्द्र चाहने लगता है। 

रेसे व्याइल मनुष्य के लिए अभी ऊपर चार कर्म-माग 
बतलाआये हैं। जिदमेसे सबसे पहले “नये सम्प्रदायका निर्माण 
करना” ले सकते है। दमरे स्थान पर “सम्प्रदाय का परिवर्तन 
करना” रख सकते है। तीसरा कर्म-मार्ग “ग्रहीत-सम्प्रदाय 
में से दोप निकालना” है और चौथा अममर्थ होने पर 
“अहीत-सम्प्रदाय के खुख-दु खो को भोगना तथा इसके 
रूढि-वद्ध नियमों मे जीवन व्यतीत करना” है। 


( पहला और चौथा कर्म-मा्ग )-- 

उपरोक्त चारो मार्गों में से पहला-तो प्रत्येक व्यक्ति के 
काम का नही है और चौथे मारे का मनुष्य परद्दीत-सस्प्रदाय का 
आंशिक रूप से भी दोप दूर करने में असमर्थ है। उसे-तो 
ग्रहीत-सम्प्रदाय के जो भी रुख-ढ-ख है, सब सहन करने पडगे | 
से मनष्य के लिए इस ग्रन्थ में सहन करने का मान भी 
बतला दिया है| पुनराबृत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं 
है। रहा दूसरा और तीसरा मार्ग, उन पर कुछ प्रकाश डा 
४ हैं। 


् 
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.. दूसरा मार्ग है “अन्य सम्प्रदाय का ग्रहण करना” या 
सम्प्रदाय का परिवतेन करना” ओर तीसरा मार्ग है कि “ग्रहीत- 
सम्प्रदाय में से दोष निकालना"! 


( दूसरा मार्ग, सम्प्रदाय का परस्रितेन करना )-- 


इसे 'हम अन्य सस्थदाय का ग्रहण करना! भी कह सकते 
हैं । यह दूसरा कम्म-मार्ग है | इस कर्म-मार्ग मे दो सम्प्रदायों 
की आपत्तियाँ हो सकती है, एक-तो ग्रहीत-सम्प्रदाय वालों की 
ओर दूसरी ग्रहण किये जाने वाले सम्प्रदाय की । 

--(* ग्रहीत-सम्प्रदाय)-अरहीत-सम्प्रदाय वालों की आपत्तियां 
तीन प्रकार की हो सकती हैं, एक-तो उपकार करने के कारण, 
दूसरी उसके अपने हित की दृष्टि से और तीसरी रूढि बद्ध 
परंपरा के कारण, अज्ञानता से | इनमे से पहली आपत्ति तो 
ग्रहीत-सम्प्रदाय के प्रति कृतञ्ञ होने से दूर हो सकती है| दूसरी 
आपत्ति, उसके अपने हित की दृष्टि से होती है। उसे अपने 
हिताहित को भलत्नी प्रकार से विचार लेना चाहिए | इस आपत्ति 
का सीधा सम्बन्ध परिवर्तनक ही से होताहै | और तीसरी आपत्ति, 
खपना भयानक रूप रखतो है। क्योंकि इसमें साम्यदायिक लोग 
अज्ञन और अध विश्वास में फंसे हुए होते है। इसमें वे उचित 
अनुचित और लाभ हानि कुड नहीं देखते। वे अपनी तथा 
सम्प्रदाय बदलने वाले की चाहे जितनी हानि कर सकते हैं। 
ऐसे रूढिग्रस्त या अन्ध विश्वासी सम्प्रदाय वाले लोगो से होने 


हि 
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चाली हानि को विचार करके ही अन्य सम्प्रदाय अहण करना 
चाहिए। सम्प्रदाय-परिवर्तेनक को यह भी ध्यान रखना 
आवश्यक है कि छोडे जाने वाले सम्प्रदाय की अपैक्षा, अहण 
किये जाने वाले सम्प्रदाय मे सत्यता की अधिकता हो । यदि 
अन्य रम्प्रदाय में उसकी अधिकता नन-्हों. तो उसे कभी 
अद्षण नहीं करता चाहिए । परन्तु इस बात का निश्चय 
करना बड़ा कठिन है। जब तक यह निश्चय न हो जाए, 
तब तक सम्प्रदाय का परिवर्तन करना भी ठीक नहीं है । 


--(२ अन्य मम्प्रदाय)-- प्रहीत-सम्प्रदायकों की समस्या को 


खुलमाने के पश्चात्‌ अब अन्य सम्प्ररयको की आपत्तियों की 
समस्या के सुलमाने का यत्न किया जाता है। 


अन्य सम्प्रदाय के धर्म और समाज को अद्दण करते हुए 
एक आपत्ति यह आती है कि उसके संचालक कहने लगते हैं कि 
हमारे सम्प्रदाय की धार्मिक और सामाजिक प्रथ्रा को रचने 
वाला ईश्वर है या वह प्रकृतिकृतत है। दूसरे सम्प्रदाय का व्यक्ति 
इसके कर्म-सार्ग का साधन नहीं कर सकता अथवा हमारी 
धार्मिक ओर सासजिक प्रथाओ को ग्रहण करने का उसे अधि- 
कार नही है । इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यद्दि उस कर्म-मार्ग 
या प्रथा का ईश्वर या प्रकृति की ओर से, प्रहण करने का 

कार नहीं है तो मनुष्य उस्ते कभी नहीं अदण कर सकता. 


सानसिक त्रह्मचय अथवा कर्मयोग [ रश१ 


'अकरक 3-4२ 


नह चाह जितना और चाहे जिस प्रकार से प्रयत्न कयान 
कर ला याद वह उस सम्प्रदायके कम-सागका साथध्न ऋर सकता 
है, वा समक्ना चाहिए कि उसे उसके पालन करते से ईश्वर था 
भक्ति की ओर से कोई रुकावट नहीं' है। यद्षि कोई यह 
आशका कर कि उन कर्मो के साधन करने से उनके द्पित-फल 

पाप्त होंगे, तो इस आशंका का निव रण इस प्रकार किया जा 
. सकता है कि जब कर्म लि हो। जागगा तो विरूद्ध या विकृत- 
'श नहा मल सकता। क्योंकि 'कर्मानुसार फल की प्राप्ति 
का सिद्धांत से विद्वित है । फिर भी अन्य खाम्प्रदाथिक-सचालक 
आर्पात्ति करे, तो उस कर्म मार्ग पर चलने का अवसर ्ेकर 





उसका परिक्षण किया जा सकता है । यदि उस कम्त-साधन में 
परिवतंनक सफल हो जाता हैं, तो ज्ञान लना चाहिए कि उसे 
अन्य सम्प्रदाय के धार्मिक और सामाजिक कर्मा # करने का 
अधिकार है; इश्व॒र या प्रकृतिद्दी ओर से कई रुका ट नही है , 
अनेले सजुप्या की आर ही स प्रनिवन्‍्ध है। अन 'परियतनक 
सल्ध सरप्रदाय के कर्मा का साधन कर सकता हई था अन्य 
सम्प्रदाय व अहण कर सकता है | 


४,अनुकूल स्त्री है से सम्बन्ध स्थाप्ति होना साधक 


आज मम्ताज्ञ क्ष ला हिनिकृर +सदि सब प्रद्रार से चित्त 


कब 
२ 


की प्रश्न 


| 


हल. फट क्र पा कम 
5 खिद हा ज्ञाा का सम्प्रतय परियशस कर 
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लेना चाहिए तो साधक या परिवतंनक अन्य सम्प्रदाय को अहस 
करके अपने अनुकूल स्त्री से सम्बन्ध स्थापित कर सकता है । 
यदि वह अनुकूल स्त्री से सम्बन्ध नहीं करेगा और पतिकूत 
से करेगा, तो परिणास यद्द होगा कि उसका जीवन ढु खमय 
हो जाएगा | दूसरी ओर, डक्‍्त दोनों प्रकार की स्त्रियों का भी 
जीवन दु खी तथा अशात रहेगा। तीसरी ओर, समाज या 
सम्प्रदाय पर भी अम्तिशाप लगेगा । इन सब बातो का ध्यान 
रखते हुए साधक अन्य सम्प्रदाय को अपना सकेता है । ओर 
उससे सम्बन्धित दोनों सम्प्रदायो का भी कत्तेंव्य हो जाता है 
कि वे भी सम्प्रदायके परिवर्तन करनेसे परिवर्तनक का सहायता 
दे । साथ ही ग्राहक-साधक का भी कतेव्य हो जाता है. कि वह 
भी दोनो सम्प्रदायों के प्रति कृतञ्ञ रहे । 
(तीमरा माग, ग्रहीत-सम्प्रदाय में से ठोष निकालनो)--- 
तीसरा माग है कि “अ्रह्त या स्व सम्प्रदाय में से ढाप 
निकलना” | अब इसी कम -सागे का वर्णन किया जाता है ठ 
--( १ सम्प्रदाय परिवतेन करने का कारण )-- मजुप्य 
सम्प्रदाय का परिवर्तेन तभी किया करता है जबकि--बवह ग्रहीत 
(स्व) सम्प्रदाव-से ऐसा दोप हो या वह समझता हो, जिसे वह 
उससे से न निकाल सकता हो, जिसके न निकलने से- उसके 
(&व-फल की प्राप्ति मे.रफावट हो या वह उसे प्राप्त न हो 
कता हो |. 5 


न त 
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(२ सरमदायके दोप निकालने मे कृठिनाई)-- महुष्य अपने 
दोष निकालने के यत्न करता है, तो उसे बड़ी कठिनाई का सा- 
सत्ता करना पड़ता है| क्योंकि वह अपने कार्य से व्यस्त रहता 

| डसको शक्ति अत्यहप होती है और सभय भी परिमित 
होता है। साथ ही मनुष्य को दोप॑ मे आनन्द की भो अनुभूति 
हाने लगती हैँ, जो भ्रमात्मक होती है | जिसके छोडने में मनुष्य 
को अत्यधिक कठिनाई उपस्थित होती है । डस ढोप को निका- 
लन से एक यह भी कठिनाई आ जाती है कि जहा उसका बेग 
किसी भी कारण से कम हुआ कि सलुष्य किसी भी कारण से 
उस-दोष को निकालने का यत्न करना छोड़ देता है | ऐसी परि- 
स्थिति में मनुष्य अपने दोप निकालने से असमर्थ हो जाया 
करता हूँ | जबकि मनुष्य व्यक्तिगत स्वयं अपने ही दोष न 
तिकाल सकता तो वह समश्टिगत, समाज या सम्प्रदाय के दोप 
केसे निकाल सकता है ९ उसके निकालने में तो उसे अत्यन्त 
कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा वह सम्प्रदाय का दोप 
निकालन में तव समर्थ हो सकता है, जबकि वह पहले अपने 
दोप निकाल दे अथवा निकालता चला जाये। 

(३ दोप निकालने में कोई व्यक्ति विशेष समर्थ पर- 

पाथ हा दोप का भी ग्रवेश )अपन सं. ससाज् स या 


सस्मदाय से दोप निकालने बाला कभी कोई ब्यक्तित महोदय 
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ओर शुण का स्थापन करने वाले व्यक्ति का समादर करता 
है, तो ग्राहक को अब्य सम्प्रदाय अहण करने से क्‍या 
नज्ञाभ * ? ह ह 

जो व्यक्ति अपना या सम्प्रशाय का ढोष निकालने के 
यत्न करने का साहस नही' रखता, उसके संसार मे रहने की 
क्या आवश्यकता है ? वह तो अपने और दूसरों के 
लिए भार स्वरूप हे *? अत मनुष्य के उत्थान, सुख - शांति 
ओर आनन्द का श्रेष्ठ मार्ग तो यही हे कि वह अपने सम्प्रदाय 
मे रहता हुआ--उसके दोष निकलनें, गण उत्पन्न करने का 
ओर बढाने का यत्न करे | इसी मे ही मनुष्य का मस्तक ऊंचा 
रह सकता हैं। अन्य सम्प्रदाय के अहण में तो उसे उसके 
संचालको के आगे नत-मरतक ही रहना पड़ेगा। अतः अजु- 
मानत. उपरोक्त आधारों को लेकर ही श्री मद्भगवद्‌ गीता मे 
श्री कृष्ण चन्द्र जी ने कद्दा हो-- 


धस्वधर्मा निधनं श्रेय: पर घर्मा भयावह: 


अतः मनुष्य के लिए अन्य सम्प्रदाय अ्रहण करने की अपैत्ता 
स्व सम्प्रदाय मे रहते हुये उसके दोष निकालने का यत्न करना 


>त... अधिक श्रेयष्कर है| 


ली 


हु 


अब में अपने इस अध्याय के, सम्प्रदाय सम्बन्धी चार 
' ६ के कर्म-मार्ग वर्णन करने के पश्चात्‌, सबसे पहले अश्न 
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के विषय पर आता हैं कि इतना विचार करने के उपरान्त भी 
सन स्त्री की ओर क्‍यों आकर्षित हो जाता है'** 


११ गत अध्यायों के कृत विचारों के प्रकार-- 

साधक विचार करता है कि मैंने विचार करके देखा है कि 
स्त्री-प्राप्ति या कास-क्रीड़ा करने से जिस सुख-आनन्द की प्रतीति 
होती है, वह मन ही देता है। मेने यह सी विचार करके देखा 
है कि जब तक समस्त कर्मों की पूर्ति न हो तव तक सुख रूप, 
पास ओर एकान्त आदि होने से स्त्री या काम-क्रीड़ा की प्राप्ति 
नहीं हो सकती । सेंने यह मी विचार करके देखा है कि कुड्धस्थ 
की स्त्री होने पर भी काम-क्रीड़ा की प्राप्ति नहीं हो सकती 
व्याकि कुटुम्ब भी एक प्रक.र का बन्धन है, उसके अचुसार ही 
घरतना होगा | यदि उलश्चका प्रात हाना वनन्‍्धन में हुआ तो 
प्राप्त होगी, अन्पथा नहीं | मत यह भी विचार करके देखा कि 
कामदेव किस प्रकार से मनुष्य के निरयय का बांध तांड़कर, 
उस दीन-हीन वनाता हुआ, 3 सुध-बुब श्ुल्ञा दवा है । 
साथ हो मेने यह भो उपाय साचा हैं कि उससे किस प्रकार स 
अपनी रक्षा कर सकता हूँ। मेने जब यह देख लिया कि में 
अपन का स्त्री या काम-क्रीड़ा की ओर जाने से नहीं रोफ सकता 
ता कर्मा के केब्याकतेव्य नियमों को जाना । में ने इसका भी 
शान भाष्त किया कि कर्स का सावन करते हुये क्विन-किन कस 
तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। में विचार करते हथे टस खम्द 


अन्‍फन 
“#' 


रर 
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परः भी पहुँचा कि कर्म-योग में सहन करने की आवश्यकता है । 
इसलिए सहन करने की विधि का भी ज्ञान प्राप्त किया | में इस 
स्थल पर भी पहुँचा कि कम-योगी को शक्ति-गुण प्राप्त करना 
चाहिए। मैने कर्म का रहस्य भी जाना। मैने प्रकृति, ईश्वर, 
अद्वेत अखरण्ड अनन्त व्यापक तत्व या त्रह्म के स्वरूप का भी 
ज्ञान प्राप्त किया । साथ ही जीव और कर्म के मोलिक अस्तित्व 
के तल-पट पर मी जा पहुँचा | मे इस विचार पर भी पहुँचा 
कि सम्पूर्ण स्त्रियों को नही भोगा जा खकत। और सबकी प्राप्ति 
की इच्छा भो न करनी चाहिए । मैने यह भो देखा कि निश्च- 
योपरांत भी स्थिरता, डढ़ता और साहस का पतन हो जाता है 
फिर भी साधक को विचार का आश्रय अहण करना चाहिए । 
इतने विचार करने के उपरांत भी मन स्त्री की ओर सहसा 
आकर्षित हो ही जाता है। अत प्रतीत होता है. कि अभी 
सचित-ज्ञान में कमी है| जब मेने विचार की निश्चित सीमा 
से आगे बढ़कर देखा तो वास्तव मे उसे सच्च पाया |-- 


१२ विचारोपरांत भी स्त्री की ओर आकर्षण क्‍यों १7 
--आगे साधक विचार करता है कि क्योंकि मेरा संसार 

के समस्त स्त्री-पुरुषों से सम्बन्ध है, केवल मनुष्यक्ृत बन्धय 
एक दूसरे को पृथक्‌ किये हुए है । साथ ही वह बन्धन मलुष्य 
की खुख-शान्ति का हेतु भी है. परन्तु जब उसमें विकार आ 
ता है या बढ़ जाता है तो वह दुःखदायी और पतन का 
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कारण भी बन जाता है । इसीलिए--ढुख तथा पतन से बचने 
के (लिए और ७ख, शान्ति तथा आनन्द के साथ ज्लीवन-प्रगति 
करने के ल्विए मनुष्यक्ृत बन्धन अर्थात्‌ सामाजिक या साम्प्र- 
दायिक अथा की समस्या का समाधान करने का पर्याप्त यत्न 
किया है | पाप और पुण्य आदि विपय का भी आन प्राप्त किया 
है कि वह क्या वस्तु हैं। अतः कासदेव था सनोबेग ने मुझे 
स्‍त्री की ओर प्रदत्त करके अच्छा ही कार्य किया है, जिससे मे 
अज्ञार्नाश को दूर करने मे प्रवृत्त हुआ था यों कहना चाहिए कि 
प्रकृति ने इतने विचार करने के उपरान्त भी स्त्री था काम- 
क्रीडा की ओर इसलिए ही पवबृत्त क्रिया था कि मे अपने अज्ला- 
नांश को दूर करके ज्ञान को प्रा तकरू। अतः इतना विचार 
करने के उपराग्त भी मन का स्त्री की ओर आकर्षित होना ठीक 


ही था क्योंकि जिससे साम्प्रदायिक समस्या का समाधान 
कर सका । 


तेरहवें अध्याय पर विहंगम दृष्टि 
(मानपिक्र ब्रक्मचय और कर्मंय्रोग )-..- 
इस तेरहवे अध्याय में “विचारोपरांत भी स्त्री की ओर आक- 
पेश क्‍यों ?” इस प्रश्न को लेकर विचार किया गया है। विचार- 
प्रवाह के अन्तर्गत हमारे प्रश्न का उत्तर मित्र जाता हैं। साथ 


ही साम्प्रदायिक समस्या का भी बहुत-कुछ समाधान हो 
जता है। 
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इस अध्याय में मन का किसी भी स्त्री की ओर आकर्षण 

परन्तु वन्‍्धन के कारण रुकावट, बन्धन के तीन प्रकार, बन्धन 

की परिभाषा, वन्धन मनुष्यकृत है ईश्वर या प्रकृतिकृत नहं, 
मनुष्य द्वारा वन्धन परिवर्तित, वन्धन के परिवततेन करने से 
पाप नहीं, पाप और पुरय आदि की परिभाषा, ध्मौचार्यो द्वारा 
तीन कर्म-साग निश्चित, धर्माचार्यों द्वारा कर्मों के शुण-दोयों 

. का निश्चय परिवतेत नहीं, इस अन्थानुखार कम-योगी को सुख 
शान्ति और आनन्द की ग्राप्वि, विभिन्‍न देशों या सम्प्रदायों मे 


परस्पर काम-क्रीड़ा की आपत्ति करने:वाले साम्प्रदाथिक न-कि 


प्रकृति, धर्माचायों के कर्म-मार्ग का समर्थन और कर्मयोगी को 
सार्ग-दर्शन, सम्प्रदाय की परिभाषा, आचार्यों द्वारा निश्चित 
« कर्म -साग भाहय ओर त्याज्य, सम्प्रदाय परिवर्तन करने में 
आपत्तियां, चेतावनी और चतुष्कमंमागे, अनुकूल स्त्री ही से 
सम्त्रन्ध स्थापित होन। साधक और समाज के लिए हितकर, 
ग्रहीव-सम्प्रदाय में से दोष निकालना, सम्प्रदाय परिवर्तेन करने 
का कारण, सम्प्रदाय के दोप निकालने में कठिनाई, दोष निका- 
लने में कोई व्यक्ति विशेष समर्थ परन्तु साथ ही दोष का भी 
प्रवेश, अन्य सम्प्रदाय परिवर्तेन करने की अपेक्षा स्व-सम्प्रदाय 
श्रेप्ठ, अन्य सम्प्रदाय के ग्राहक का सिद्धान्तिक कोई मूल्य 
नहीं, दोष निकालने वातते व्यक्ति का महत्व, स्व-सम्पदाय में 
रहते हुए उसके दोप निकरालन। श्रेयष्कर और गत अध्यायों के 
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कृत विचारों के प्रकार आदि शीष॑क-उपशीपकों से धिचार 


किया गया है तथा विचारोपरान्त भी स्त्री की ओर आकर्पेण 
क्यों इस शीप क के साथ तेरहवे अध्याय की समाप्ति कर 
दी गई है। 

यह अध्याय कर्सयोग से भी सम्बन्ध रखता है क्योंकि 
साम्प्रदायिक ऐसी समस्या है जो साधक को, अपने गन्‍्तव्य- 
पथ पर अग्रसर न होने देने के लिए, उलमझाए रखती है | इस 
अध्याय मे इसी समस्या ग्रंथि को सुलकया गया हे। जिससे 
साधक साम्पूदायिक फन्‍्दे, सन्देह या भ्रम से निकल कर अपने 
क्तेब्य पथ पर अग्नसर हो सके | दूसरे ऊपर जितने भी शीप क 
उपशीर्ष क दिए गए है, वे सब कमेयोग से सस्वन्ध रखते है । 

अब “मानसिक ब्रह्मचये अथवा कर्मयोग” नामक शास्त्र के 
तेरहवे अध्याय को समाप्त किया जाता है। 

तेरहवां अध्याय समाप्त 
छुसम्‌ 





चौदहवां अध्याय 
विचार धारा का अथ-- 


विचारधारा चौबीसों घण्टों नहीं चला करती | मनुष्य खाता 
* है, पीता है, पहरता है, उतारता है, सोता है, जागता है, उठता 
है, बेठता है और चल्नता है आदि सभी बतों में समय लगता 
है। वह व्यक्तिगत, कौटम्बिक और सामाजिक आदि व्यवद्दार 
करता हैं। एवं अनेक प्रकार की आवश्यकताएं और परिस्थितियाँ 
उसके सामने आया करती हैं। जिनके कारण उसकी विवार- 
धारा निरंतर नहीं चला करती, बीच-बीच में खण्डित हो जाया 
करती है। थे खण्डित शंखलाएं परस्पर मिल तथा एक होकर 
आगे बढती है, जो धारा नाम से सम्बोधित की जाती है । 

जब किसी कारण से विचारधारा खर्डित होकर किसी 
आंखला मे आरम्भ होती है, तो उस झंखला का नवीन रूप 
भी हो जाया करता है ।जो चली आती हुई विचारधारा को 
नवीन बल देकर अग्नसर करती है । 
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स्त्री विषयक मनोवेग प्रवाहित होने से हानियो--- 
स्‍त्री विषय से सत्र को नियन्त्रण करने वाले साधक को 
विचारधारा चल रही है, परन्तु वह किसी भी कारण से 
खण्डित होकर किसी नवीन श्रृंखला से आरस्भ हो जाती है । 
साधक विचार करता है कि में कहीं जाता हूँ तो मार्ग में या 
किसी स्थान पर, जब किसी स्त्री को अपनी ओर मधुर दृष्टि से 
देखता हुआ पाता हूँ तो में समझने लगता हूँ कि उसका मेरे 
प्रति स्नेह है। उसका अपने प्रति स्नेह जानकर मुझ से भी उस- 
प्रति सतह का भाव उत्पन्न हो जाता है । में समकन लगता हूँ कि 
उसमें मेरे को खुख पहुंचाने के भाव है | वह मुझे सुख पहुंचाना 
चाहती है।यह जानकर मुझ में -भी उसे सुख पहुंचाने के 
भाव हो जाते है | जब सेरी अंतसचेतना से उससे काम-क्रीड़ा 
करने के भाव होज़ाते है और उस समय उसमे स्नेह होता हे 
तो में समझने लगता हूँ कि उसकी मेरे साथ काम-क्रीडा करने 
की इच्छा है। में उन सुख-आननद को भोगन के लिये लालायित 
हो जाता है | बस, में उस ओर प्रश्व॑त्त हो जाता है । ऊपर- 
ऊपर से में उससे निवृत्त होने क्रा विचार करता हूँ मन के उस 
स्फुरण को धमने के लिए रोकता हूं परन्तु वह स्फुरण नहीं 
थमता | क्योकि उसे अंतस्चेतना प्र रण करतो रहती हैं । जब चह 
स्फुरण नहीं थमता तो वीय का साव भी होने लगता हैं | परि 
णाम यह टोता हैं कि शरीर ज्ञीण हो-होकर निर्वल होने लगाता 
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है और में कर्तव्यपालन से च्युत होजाता हूँ | मुक मे निस्‍्तेजता 
आ जाती है, कायरता और आलस्य आ घेरते है। शरीर रोगी 
होने लगता हे | साथ ही परस्पर प्रवृत्ति निवृत्तिका विरोबी कर्म 
होने से दोनों प्रकार के कर्मोके फल ज्ञीण या नष्ट होने लगते है, 
जिससे सदा अहितकर तथा हानिम्नद प्रभाव होता है । इन 
हानियों से बचने के लिए, किसी भी स्त्री की मधुर दृष्टि के 
कारण उससे, काम-क्रीड़ा करने सम्बन्धी सन का स्फुरण न होना 
चाहिए। यदि उस समय मनोवेग प्रवाहित होगा, तो अवश्य 


हु 


उक्त ह/निया उठानी पड़गी। 





स्‍त्री विषयक मनोवेग प्रवाहित हाने से साभ-- 
(१ मनोवेग से विचार की उत्पत्ति ओर वृद्धि आदि)-- 
जहाँ काम-क्रीडा के मनोवेग प्रधाहित होने से अनेक हानिया 
हैं, वहां अनेक लाभ भी होते हे । क्योकि सनोवरेग के प्रवाहित 
होने से ही विचार की डत्पत्ति, बृद्धि, परिष्कार और अग्रसरता 
होती है। यद्वि सनोवेग का प्रवाह रुक जाए, तो विचार की 
उत्पत्ति ओर व॒द्धि आदि भी रुक जाए। 
(२ मनोवेग से विचार ही मनावेग रूप) -- 
जब मृनोवेग बारंबार प्रव हित होता है, तो विचार परिष्कृत 
होकर इृढ़ हो जाता है और वह अपने-आप ही स्पुःरणे लगता 
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है। उस समय मनोवेग की कोई आवश्यकता नही' रहती क्योंकि 
उक्त विचार ही मनोवेग का रूप धारण कर लेता है। 


(३ मनोवेग प्रवाहित होने से विचार में परिशत)--- 


साधक सोच रहा है कि जतब्र मादकता ओर सधुरता से 
युक्त होकर स्त्री मेरी ओर देखती है तो में अपनी खुध- 
बुध खोने लगता हूँ छो उसके दिषय मे चिन्तन तथा विचार 
करने लगता हूँ | एवं अनेक हानि-लाभ, उचित-अनुचित, न्याय 
अन्याय; सत्यासत्य का विघार करता हुआ, ऊँच-नींच और 
ओर ग्रहण त्याग का विचार करता हूँ। यदि विचार प्वल 
हुआ तो यत्न या प्रयत्न के उपरांत मुझे सफलता मिल जाती है 
ओर में सन्‍तोष की सांस लेता हूं। यद्दि मनोवेग की प्रबल्नता हुई 
तो सब विचार धरे रहजाते हैं और वह मनमाना कर्म करवा लेता 
है | जिसका परिणाम ग्राय पश्चात्ताप से पूण होता है। अत 
जब जब मनोबेग प्रवाहित हो त4-तव अगने विचार की वृद्धि 
परिष्फारता, अग्नततरता और हृढ़ता करनी चाहिए । 

(४ स्त्री से प्रेम करते-करते उससे सम्बंधित व्यक्तियों 
से भी प्रेम होना स्वाभाविक)-- 

जब मे स्त्री के मादक नेत्रों की ओर देखकर प्रवाहित 
होता हूँ, तो उसमें उसके प्रति सहानुभूति जागृत हो जाती है। 
उल समय में उस स्त्री के खुख की ग्राप्ति का चिस्तन तथा 
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यत्न करने लगता हूँ और अपनी प्र यसी को प्राप्त करने केलिए 
उससे सम्बन्धित व्यवितयी के हित का भी चिन्तन करने लगता 
हू । इस प्रकार सनोवेग के प्रवाहित होने से मे दूसरों को लाभ 
पहुचाने की इच्छा करने लगता हूं। इस प्रकार मेरा एक से 
अनेक या उससे सम्बन्धित व्यक्तितयों से सम्बन्ध स्थापित हो 
जाता है |-- 


गे 
(५, विभिन्‍न स्त्रियों के मादक नेत्रों से मनोवेगित होने 
से विश्व-ग्रेम और सत्यता के निकटौ-- 

--जब मै विभिन्न जातिथों, विभिन्न धर्मों और विभिन्न 
देशों की स्त्रियों के मादक नेत्रों से मनोवेगित होकर उनके प्रति 
सहानुभू त रखने लगता हूँ तो उनसे सम्बन्धित स्थ्री-पुरुषों से 
भी सहानुभूति करने का मार्ग खोजने लगता हूँ। इस अकार से 
मेरा विश्व-प्रेम भी होने लगता है। मन्नुष्यक्नत रूढ़ी से ग्रस्त 
परम्पराएं टूटने लगती है और मे सत्येता के निकट पहुंचने 
लगता हूँ । परन्तु में समस्त स्त्ियो को नही भोग सकता तथा 
प्रेम-लस्वन्ध स्थापित नहीं कर सकता । क्योकि ऐसा कोई नहीं 
कर सका है, इतना पुरुषार्थ हो नहीं सकता और न-हि ऐसा 
करना प्रकृति के नियम मे है । इन्ट्रीं कारणों से समस्त स्त्रियों 
को भोगने ओर प्र म-सम्बन्ध स्थापित करने का चिन्तन तथा 
यत्न करना व्यर्थ है | व्यर्थ ही व्यर्थ नहीं, सब श्रकार के खुखों 
को ध्यथ ज्ञीण ओर नष्ट करन, दे | इन सब गकार की ज्ञीणता 
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तथा नष्टता से बचने के लिए संसार की समस्त स्त्रियों को 
भोगने या उनसे प्र म-सम्बन्ध स्थापित करने का चिन्तन और 
यत्न नहीं करना चाहिए । परन्तु मनोवेग से प्रवाहित होने से 
विचार द्वारा मनुष्यक्त रूढ़ि-बन्धन या प्रथा का भ्रम दूर 
होकर ज्ञान हो जाए, तो उस ज्ञान को सदा बनाए रखना 


चाहिए। क्योंकि बह सत्पथ का प्रदर्शक है । 


विजन सीन नीननमननन मन जे. 


१ स्त्री-की प्रेम दृष्टि होने ही से काम-क्रीड़ा का भाव 
समझना भयावबह--- 


किसी भी स्त्री की प्रेस-दष्टि देखकर से यह समझने 
लगता हूँ कि उसकी मुझसे काम-क्रीड़ा करने की इच्छा है। 
किन्तु ऐसा सममाना स्वथा सत्य नहीं है। क्योंकि मलुष्य 
अत्यत्पशक्ति से युक्त होता है । वह अपनी सब आवश्य- 
कत्ताएं स्वयं पूरी नही कर खकता | वह अत्यविक अंश मे दूसरों 
से पूरी किया करता है । अतः जब वह अपनी आवश्यकताएं 
दूसरों से पूरी होती जानता है, तो उसका दूसरों की ओर आक- 
षिंत हो जाना स्वाभाविक है। जब वह आकर्षित होगा तो 
उसका प्र म॒ भी हो जाएगा | यही स्वभाव स्त्रियों मे भी हे। 
अत: प्र म-दृष्टि होने ही से यह समझ लेना कि अमुक स्त्री से 
मेरे से काम-क्रीडा करने के भाव है, भूल होगी। हो सकता है 
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उसके मरे प्रति काम-क्रीडा करने के ही भाव हो, परन्तु एका- 
एक उसे ऐसा ससभ नहीं लेना चाहिए । यह भी सम्भव है कि 
उस स्त्री मे अन्य अनेक प्रकार की आवश्यकताओं से से किसी 
एक या अनेक प्रकार की आवश्यक्रताए पूरी करने की इच्छा 
हो । यदि में श्रमवश काम-क्रीडा के भाव समझ लू गा, तो मेरे 
लिए परिणाम बहुत-सम्भवत भयावह होगा | 


१ प्रेम का आधार जानकर, अनुकूल होने पर ही 


ग्राह्ष )-- 
साधक आगे विचार करता है कि किसी स्त्री का मुझ से 
प्रेम हो, तो सबसे पहले यह समझ लेना आदश्यक है कि 
उसके प्रे मका आधार क्या है **? फिर वह आधार अपने अनु- 
कूल हो, तो उसके अचज्ञुसार पुरुपार्थे या व्यवहार करना 
चाहिए। यदि अनुकूल न-हो, तो उस प्रेम को अहरण नहीं 
करना चाहिए | 


(२ स्त्री में किसी भी पुरुष के प्रति प्रेम होना, विचारके 
लिये, प्राकृतिक )--- 
स्त्री मे किसी भी पुरुष के प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है 
प्राकृतिक है। जब उसका किसी भी पुरुष के प्रति भ्र म होगा तो 
-. मनोवेग तरगित होने लगेगा, अर्थात्‌ मन का स्फुरण 
७।ने लगेंगा। जब मन का स्कुरण होने लगेगा, तो वह विचार 
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करके निश्चय करने मे प्रवृत्त होगी | यदि उसके विचार में यह 
स्थिर हुआ कि अमुक पुरुष से काम-क्रोड़ा या प्र म-सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहिए, तब-तो वह ऐसा करेगी। यदि उल्चके 
विचार में ऐसा निश्चय नहीं हुआ, तो वह ऐसा करने के लिए 
03 + कप [आप हक] पे रद प कप 
तेयार नहीं होगी। अतः फिसी भी स्त्री मे प्र म-भाव या स्नेह 
देखकर पुरुष को ऐला चिन्तन नहीं! करना चाहिए कि वह 
मुझ से काम:क्रीड़ा करेगो ही ओर ऐखा करना निश् रत है। 


'संडमजक+म>>अममक+नजमनऊ>> 


२ स्त्रो का काम-कीड़ा का भाव निश्चित होने पर भी, 
, आदश देखना आवश्यक 
साधक आगे विचार करता है कि स्त्री के विचार में यह 
निश्चय भी हो जाए कि अ ]क पुरुष के साथ काम-क्रीड़ा करनी 
चाहिए, तो-भो सब प्रकार के कर्मो को पूर्ति हुए बिना, प्राप्ति न 
होगी। यदि किसी प्रकार से सब प्रकार के कर्मो की पूर्ति भी हो 
जाए तो-भी मुझे (१) सिद्धांत, (२) बन्धन, (३) नियम, (४) नीति, 
(५) अधिकार, (६) आवश्यकता, (७) निर्दोषिता (८) 'नर्लेपता और 
(६)भौतिक तथा मानसिक समीपता-दूरता देखना आवश्यक है । 
यदि वह मेरे आद शे के अनुकूल दो, तो उस स्त्री से काम-कीड़ा 
करने सें कोई आपत्ति नही है | यदि वह अपने अनुकूल न हो, 
तो उससे काम-क्रोड़ा या प्रे स-सस्वन्ध कभी न करना चाहिए। 
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चौदहवें अध्याय पर विहंगम दृष्टि--- 
( मानसिक ब्रह्मच्य )-- 

इस चौरहव अध्याय का साधक सक्तिप्त रूप में 
विचार करता है कि जब से किसी स्त्री को अपनी ओर मधुर 
दृष्टि से देखता हुआ पाता हूं तो मेरे मे उसके प्रति स्नेह का 
भाव हो जाता है और में काम-क्रीड़ा करने के आनन्द को पाने 
के लिए ल्ञानायित हो उठता हूं। परन्तु मै उस रफुरण के प्रवाह 
को रोकना चाहता हूं । जब वह नहीं रुफ़ता है तो मेरे वीये का 
साथ होने लगता है। जिससे शरीर क्षीण हो-हो कर निरबक्ष, 
रोगी और निस्तेज्र हो जाता है | मुके कायरता तथा आलस्य 
आ घेरते है | मैं कतब्य पालन से च्युत हो जाता हूं। साथ ही 
परस्पर विरोधी कम होने से वे एक-दूसरे के कर्म के फल को ज्ञीण 
या नष्ट करने लगते है' | इन हानियों से बचने के लिए, जब 
जव मनोवेग प्रवाहित दो ठव तब अपने विचार की वृद्धि, 
परिष्कारता और अग्रसरता करनी चाहिए। जिससे भविष्यत्त्‌ 
में उन हानियों से बचा जाए | 

साधक आगे विचार करता है कि जब से किसी स्त्री सेग्रेम 
करता हूं तो उससे सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों से भी सद्ाज्ुभूति 
हो जाती है और उनके खुख को चाहने लगता हु । यही भावना 
आगे बढ़ते बढ़ते दिभिन्‍न देशों. विभिन्‍न धर्मो और विभिन्‍्त 
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जातियां की स्त्रियों के प्रति हो जाती है तो मेरे से विश्व के 
प्रतिग्रेम हो ज्ञाता हैं ओर उस समय घनुष्य कृत रूढि भ्रस्त 
परम्पराएं टूटने लगती है और में सत्य के निकट पहु चने लगता 
हूँ | परन्तु समरत स्त्रियों को आजतक किसी ने भोगा वहीं 
है, न-हि किसी में इतनी सामथ्य हुई है जो सब रित्रयों से 
प्रस कर सके ओर न-हि ऐसा करना प्रकृति में है । इसलिये 
समस्त स्त्रियों के भोगने या प्रेस-सम्वन्ध करने की इच्छा तथा 
यत्न करना व्यर्थ है। परन्तु इस प्रकार के व्यवहार में विचार 
के द्वार। ज्ञान उत्पन्त हो जाए, तो उस सदां बनाए, रखना 
चाहिए | 


#+्‌ कक] 
के कत लककर डक जे. 3४5 जे न 
द 


| >> प 

मुझको एक इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री की 

भें म हृष्टि होने ही से उसके कास-कीड़ा करत के भाव ससमतना, 
अभय का दन वाला हैं. | क्योकि प्रेम-दर्ष्टि अनेक प्रकार की 
आयश्यक्रताओं के कारण होती है। सम्मव हों कि उसमें काम- 
क्रीड़ा करने की आवश्यकता पूरी न करने की हाकर, अन्य 
प्रकार की आवश्यकताओं को पूरी करनों की हो। उस 
समय उसमे काम-छीड़ा का भाव जानकर टच्॒छा तथा यतन्‍्न 
परना हानि और भयके अतिरिक्त अन्य ऊछ नहीं प्राप्त होया। 
झतः स्त्री के भर मे का आधार जानकर और उसके अपने अन- 
ले हासो पर ही, उसके साथ सहयाय स्पाप्ति करना चातिए। 


च् 
चूक 


सर यान यह हू कि स्थी से किसी सी पुरध से प्रेस 


38 


हि और है 
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होना स्वाभांविक'' है क्‍योंकि जब वह किसी पुरुष से सुख- 
आनन्द जानती है तो उसके मनोवैग' तरगित होने लगते है, 
जिन पर वह अपने कतेव्धांकतं्य को निश्चय 'करने लगती है। 
यह्‌ उसके लिये प्राकृतिक देन है। अतः पुरुष का यह समभ 
लेना कि स्त्री की प्रेम दृष्टि होने ही से, उसमे 'काम-कीड़ा के 
भाव का होना निश्चित ह--भारी भूल है । 

जबकि स्त्री अपने निश्चय के अजुखार ही पुरुष से सम्बन्ध 
स्थापित करती है, तो साधक को भी चाहिए कि बह ' अपने 
आदश को देखे ॥' । ! 


(कर्म यो ग)-- 
) 


यह चौद॒हवां अध्याय कर्मयोग से भी सम्बन्ध रखता है. 
क्योंकि इस अध्याय मे विचारधारा का अर्थ सम्रकाया गया है । 
साथही मनोबेग विप्रय पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला-गया है | जहा 
मनोवेग प्रवाहित होने से अनेक प्रकार की हानियां है, वहाँ 
अनेक प्रकार के लाभ भी है। यदि सम्यक्‌ विचार से काम लिया 
जाए तो मनोवेग प्रवाहित होने से लाभ ही है. | यदि मनोवेग 
प्रवाहित न-हो, तो सलुष्य अपनी उन्नति या विचार का परि- 
माजन और वृद्धि आदि नहीं कर सकता | उसक्रे प्रवाहित होने. 
ही से मन्न॒ुप्य अपने कर्तव्य पथ पर अग्नसर होता है,।-अव; 
मनुष्प जीवन के लिये मनोवैग प्रवाहित होना अतीव उपकारी 
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है। इस कारण इसके वर्णन होने से इस अध्यायका क्मयोग 
से महत्वपूर्ण सम्बन्ध होगया है । 
अब “सानसिक ब्रह्मचय अथवा कर्मेयोग” नामक भन्थ के 
चौदहवे अध्याय को समाप्त किया जाता है। 
चौदहवां अध्याय |+सम्रप्ते 
«».. शुभस «| 


पन्द्रहवां अध्याय 
पिछले अध्याय से से अनेक पारिसाषिक शब्द कह आया हूँ। 
उसके अ्थ जानने ओर उत्तके विषयों को समम्कने के लिये कुछ 
विस्तार सें जाना आवर्यक है । वे पारिभमाषिक्त शब्द (१)सिद्धांत 
(२) चन्‍्धस,(३) नियम (७) नीति/(५)अधिकार, (६) आवश्यकता, 
(७) निरशोषित्ता. (८) निर्लेपिता और (६) भोतिक तथा मानसिक 
समीपता-दूरता है । 
१ सिद्धांत-- 
( १, सिद्धांत का अथ्थ )-- 
सिद्धांत शब्द का अथे है कि किसी का्वेके अंत में जो सिद्ध 
हो. उसे सिद्घांत कहा जाता है। अन्त में जो सिद्ध होता है, 
वह सत्य होता है । े | 
--(१, सत्व की परिभाषा )-सत्य उसे कहते हें. 
जिसके अस्तित्व का कमी नाश न हो ओर जो कम में छिपा 
रहता हो | जिसका ग्रकटीकरण कम के मन्धन से हो ! जेंसे दूध 


सें छठ छिपा रहता है, परन्तु वह दूध के मन्यन करने से प्रकट 
होता हैं । 


ट् 
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--(२५, कर्म-मन्थन का अथ)-- कर्म-सन्थन का अथ्थे 
है कि कर्मा के योग होने पर उसमें दृष्ट या अद्ृष्ट रूप से 
ऐसी क्रिया होती है, जिससे उसमें छिपी वस्तु प्रकट होजाती है। 

--(३, प्रत्येक वस्तु सें सन्नुष्य को सत्य को देखना)-- 
मनुष्य सत्य को चाहता है, असत्य को नहीं | वह प्रत्येक 
चस्तु में, प्रत्येक गुण मे, प्रत्येक क्रिया में और प्रत्येक बात में 
सत्य को हूंढता है । यदि वह उसमें मिल जाता है तो उसे शांति 
मिल जाती है,सन्तोष होता है ओर वह आनन्द का अनुभव करता 
है। यदि उसे सत्य नही मिलता, अर्थात्‌ असत्य मिलता दे तो 
वह व्याकुल हो जाता है, दुग्बी होता ओर छुटपंटाता है । 

--(9, सत्यासत्य के अथ की व्याख्या)-मलुष्य 
चाहता है कि जिस व्यक्ति को जैसा समझा है, उसके अनुसार 
चह निकले--यह सत्य है | यद्‌ यह बेसा नहीं निकलता, तो 
असत्य है । मनुष्य चाहता है कि जिस वस्तु में जो गुण समझता 
गया है, वही निकले ओर डसीके अनुसार अपना प्रभाव दिखाबे | 
यदि ऐसा होता है तो सत्य, अन्यथा असत्य। मनुप्य चाहता 
है कि जिस क्रिया को जिस प्रकार समझा गया है और उस से जो 

क्रिया, गुण तथा प्रभाव प्रकट होने वाला है, वही निकले। यदि 
ऐसा हो तो सत्य, अन्यथ। असत्य । मनुष्य सत्य को इस प्रकोर 
देखता है कि किसी से बात करने में जो विषय वस्तु, गुग और 


. क्रिया आदि प्रकट किया गया है, वही निकले तो सत्य; अन्यथा 
असत्य । 
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मनुष्य किसी वस्तु, गुण; क्रिया, योग, “और उससे निकलने 
वाली वस्तु; गुण क्रिया और अभाव आदि के सम्बन्ध भे 
विचार के द्वार. निश्चय करता है! यदि निश्चय के अनुसार 
कमथोग करने से वांछित विषय निकले आत। हैतो वह निश्चय 
सत्य, अन्यथा असत्य'सममेी जाता है | '' 


मनुष्य निश्चय कर सकता है | इसका अथ है कि किसी भी 
वस्तु, गण और क्रिया, को जान लेना, 'न-कि उन में परिवर्तन 


कर देता । छिपी हुईं वस्तु को जान लेना या प्रकट कर देना ही 
सत्य कहलाता है । े 
( सत्य हा हा (0 पट 2. 
--(१, कीह, सत्य का परिवतेन नहीं कर.सकता)-. उक्त 
सत्य को कोई भी राजनीतिशन, वैज्ञानिक या सहात्मा आदि परि- 
वर्तेन नही कर सकता | राजनीतिञ्ञ राज्य करने की नीति मे 
सत्य का परिवर्तन नहीं कर सकता। वैज्ञानिक अपनी भौतिक 
वस्तु के निर्माण में 'उक्त सत्य का परिवतेन नहीं कर सकता 
ओर महात्मा अपने अ,ध्यात्मिक विंषय में उंक्त संत्य'का परि- 
बतेन नहीं कर सकता । इस सत्य के अनन्त रूप हैं । 
रे ८ है हट 
--(6.सत्यके अनन्त रूप और विषयानुसार सत्यका निर्ण+)-- 
बतेमान सृष्टि और उसके बाहर अनन्त वरत॒, अनन्त गुण, 


|: क्रिया, अनन्त योग ओर उन से निकलने वाले अनन्त 
ने आप थे 
है। इस प्रकार से सत्य के अनन्त रूप है । 
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; हंस सत्य के किस अकार के रूप का दर्शन करना चाहते 
हे ? यह विषय पर निर्भर है। बह विपय आध्यात्मिक, राज- 
नेतिक, भौतिक, सामुहिक और वे यक्तिक आदि कोई भी हो 
सकता है। वह विषय जीव, इश्चर, प्रकृति ओर ब्रह्म से भी 
सम्बन्ध रखता है। वह विपय संसार के भोगओर उसकी 
सम्रद्धि से भी सस्पके रपता है और वह विषय किसी भी वस्तु 
के स्थायित्व-अस्थायित्व आदि के विचार से भी सम्बन्ध रखता 
है | अर्थात्‌ जैसा भी विपय होता है, उसकेझजुसार सत्य का 
निर्णय किया जाता है। 
( २ हमारे प्रसंग में सत्य का झूप )-- 

हमारे प्रसंग से सत्य का वह रूप लेना चाहिए, जिस मान- 
सिक कर्मयोग से कास-क्रीड़ा के विपय में सन या मनोवेग पर 
नियंत्रण हो जाए। जिन विचारों के द्वारा मन को अपने वश 
मे कर लिया जाए, चह सत्य है। जिस मानसिक कर्मयोग यथा 
विचार से मन वश से न हो, वह असत्य है। 

( ३ वश या नियत्रण की परिभाषा )-- 

वश या नियत्रण का अर्थ यह है कि जिस काल से जिस 
परिस्थिति मे, जितने परिमाण मे ओर जिस प्रकार का सफुरण 
सक्रिय करना च.है, उतना कर लिया जाए। 

( ४, सिद्धांत की परिभाषा )-- 

मिद्धांत का अथ हमने 'सत्य! का लिया है । अन्त से जो 


स्ध्टड | पन्द्रहवां अध्याय 
बल की मम 
सिद्ध हो, वह सिद्धांत था सत्य है। इसी अर्थ को और भी 
अधिक ससमभने के लिये 'उद्दे श्यः शब्द का भी अयोग कर 
खकते है। 
हम जिस उद्द श्य को लेकर कार्य करे, यदि उसके अस्त मे 
हमे बही मिल जाए तो खत्य या सिद्धांत कहलाएगा । 





२ बन्धन--- 
आदशे के एक तत्व 'सिद्धांत' का वर्णन हो चुका हैं, जिसमे 
सत्यासत्य के रूप को देखा गया है । अब दूसरा तत्व 'वन्धन' 
का वर्णन किया जाता हो । 
( १, मलुष्य स्वयं अपनी सब आवश्यक्रताए' पूरी न 
कर सकने के कारण, दूसरों से किया करता है )-- 
मनुष्य अत्यकल्य शक्ति होता है। उसे विभिन्न प्रकार की 
आवश्यकत्ताएं होती हैं | उसे भोजन की, वस्त्र की, भवन की,यान 
की, औषधि की, विद्या की, तैल की, साचुन की और शास्ास्त्रो 
आदि की विविध आवश्यकताएं होती है। उन सब आवश्यकताओं 
को मनुष्य स्वयं पूरी नहीं कर सकता । वह दूसरे मनुष्यों, पशु- 
पत्तियों और जड़-चेतन जगत खे पूरी किया करता है। इस 
प्रकार मनुष्य अपने जीवन को--दु.ख तथा क्लेशों को पार 


करता हुआ, सुख तथा आनन्द रूप बनाता हुआ--अग्रसर 
! है । 
१ स्थ 
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(५ बन्धन की आवश्यकता )--- 


मनुष्य अपनी अत्यधिक आवश्यकताए' दूसरोसे पूरी किया 
करता है | इसलिये उसे दूसरों से बंधने की आवश्यकता होती 
है। क्योंकि जब कोई मनुष्य अपनी वस्तु किसी अन्य को 
उसकी आवश्यकता पूरी करने के लिये ढेता है, तो वह-भी उस 
व्यक्ति से किसी वस्तु को लेकर अपनी आवश्यकता पूरी करना 
चाहता है| ऐसे समय में बन्धन की आवश्यकता छुआ करती 
है। यदि तत्काल ही परस्पर लेन-देन हो जाता है तब-तो बन्धन 
की आवश्यकता होती नहीं, यदि लेन-देन में कुछु या अधिक 
समय लगता है तो बन्धन हो जाया करता है। 

(३ बन्‍्धन की विविधता )-- 

मनुष्य को विभिन्न प्रकार की आवश्यकताए' होती है ओर 
उन आवश्यकताओं के अनुसार बन्धन का रूप भी हो जाया 
करता है। जैसे सास्थ्रदायिक, घार्सिक, सामाजिक, राजनियमिक, 
वैयक्तिक, सामू हिक, मेतिक, व्यापारिक, स्वामिक और नौकरिक 
आदि बन्धन के अनेक रूप हैं । 


(७, बन्धन केपालन न करने पर दश्ड "--- 
बन्वन मे वंधने के उपरांत जब मनुष्य प्रतिज्ञात कघन का 


पालन नहीं कर सकता या नही करता तो समाज, जिस प्रकार 
से भी बने, उसे उसको पालन करने का आदेश और दण्ड देता 


२४५०, ] पन्द्रहवाँ अध्याय 








है जब उक्त बन्धचन को समाज भी पालन नही करवा सकता तो 
राजसत्ता की आवश्यकता होती है । 
#/७.८/७ /#/- ७५ # 0 कप के जे 
(५ परिम्थितियों के परिवतन होने से बन्धनमें परि- 
( छ छ 
वतन न करने से ढोष )-- 
आवश्यकताए भिन्न भिन्न होती है | ये आवश्यकताएं भिन्न- 
मिन्‍न परिस्थितियों तथा अवस्थाओ के कारण होती है। 
परिस्थितियो तथा अवस्थाओ का परिवतेन होता रहता है, 
इसलिये परिस्थितियों तथा अवस्थाओं के परिवतेन के कारण 
बन्धन के रूप का भी परिवर्तेन या खुधार करना आवश्यक हो 
जाता है। जब डसका परिवर्तन नहीं किया जाता तो जीवन 
चीख उठता है । उसकी प्रगति रुक जाती हैं | दह दुखी हो जाता 
है। उसमे रोग, आलस्य, कायरता, चोरी और छुल-कपट 
आदि दोप उत्पन्न हो जाते है। 


(६, बन्धन पर्विर्तेन करते समय दूमरों के खुखों 
का भी ध्यान रखना आवश्यक )--- 


परन्तु बन्धन का परिवरतेन या सुधार करना सहज-का्य 
नहीं हैं क्योकि- उसे परिवर्तन करते समय कुटुम्ब, परिवार, 
समाज और देश का भी ध्यान रखना पड़ेगा | बन्धन परिवर्तेनक 
खुधारक को यह देखना पड़ेगा कि दुसरे किसी मनुष्य के 
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जीवन पर दु:खात्मक या हानिग्रद्‌ प्रभाव न हो, वरन्‌ सुखात्मक 
ओर लाभप्रद प्रभाव हो। एव प्रत्येक का जीबन प्रगति कर 
सकता हो | 


(७, संचालकों या नेताओं के द्वारा बन्धन परिवतन 
न होने से विविध हानियां)--- 

उपरोक्त बातों को समकना औरवंधन के लिये नियम बना- 
ना प्रत्येक मनुष्य का कास नहीं' हैं । इसलिये प्रत्येक मनुष्य को 
'इसके लिये यत्न सी न करना चाहिए । यदि वे ऐसा करेंगे तो 
परिणास भयावह होगा, परन्तु ऐसा भी न होना चाहिए कि 
कीई भी यत्न न करे। इस कार्य को समाज-सस्म्रदाय के सचा- 
लकां या नेताआ अथवा विद्वानों को सम्पन्त करना चाहिए। 
यदि वे ऐसा न करेगे और वन्धन रूढि से ग्रस्त हो जाएगा तो 
व्यक्ति, कुटुम्ब, परियार, समाजऔर सम्प्रदाय या राजनियमित 
देश का जीवन कराहने लगगा। और हो सकता है कि अधिक 
व्याकुलता होने पर उक्त बन्धन मे अच्यवस्था फेलकर अनियमित 
ता आजाए या अवांछित लोग उक्त लोगों से मन-माना 
खिलवाड़ करने लगे अथवा वह अपना प्रयोजन सिद्ध करने के 
लिये उन्हे अपने श्रेष्ठ सार्ग से हटाकर नीच मार्म पर ले 
झ्राए' | 


अत जीवन को खुख-सस्पन्न चनाने और दूसरों के ,खिल- 
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पुरुष को स्त्री प्राप्त करते समय या उससे “प्र स-सम्बन्ध 
करते समय यह देखना चाहिए कि मेरे द्वाश किये गये कर्मा का 


अन्य स्त्री-पुरुषो पर कुप्रभाव तो नही पडेगा *? यदि कुप्रभाव 


पड़ तो उसे उस प्रकार से पूति न करनी चाहिए। यदि सुप्रभाव 
हो, तो उस उन कर्मा को अपना लेना चाहिए । 





7 


५ अधिकार. | 
'नीति' तत्व का वर्णन करने के उपरान्त आदशे के पांचवे 
तत्व 'अधिकार' का वर्णन किया जाता है। 


व 


हा 


(१, अधिकार की परिभाषा)- 
अधिकार का अर्थ है कि किसी वर्तु-को, प्राप्त करने, ब्यव- 
हार में लाने या भोग़ने की शक्ति रखना, जिसमें किसी व्यक्ति 
को हस्तक्षेप करने की सामथ्य न हो । ४ 
(२ हमारे विषय में) -- 
हमारे प्रसंगमे किसी स्त्री को प्राप्त करने या। काम-क्री डा 
करने से पहले यह देखना चाहिए कि उसे प्राप्त करने के लिए 
हमारे में वह शक्ति है या नही, जिसमें किसी को हस्तक्षेप 
करने की सामर्थ्य न हो । यह शक्ति आदर्श के! अचुसार वरतने 


: से उत्पन्न होती है । यदि हमारे मे यह शक्ति<हो,  तब,तोू्-स्ती 


ह 


'पत करने, क़ाप़-कीडक़ने का झूमिकराफके पक्ि नही 
! तो अधिकार नहीं हाता । मा & 


सर 
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अधिकार हो तो स्त्री को प्राप्त करना, उस से प्र म-सस्बन्ध 
करना या भोगना चाहिए--अन्यथा नहीं । 





६, आवश्यकता-- 
(१ आवश्यकता को परिभाषा)-- 
आवश्यकता शब्द्‌ का अथ हे कि किसी वस्तु, गुण या 
क्रिया के बिना हानि, दुःख, अशान्ति, गतिरोध और असुविधा 
हो और उसके प्राप्त हो जाने' पर खुचिधा, गति, लाभ; खुख 
ओर आनन्द की प्राप्ति हों जाए । 


(२, आबश्यकता का काल, परिमाण और प्रकार देखना 
आवश्यक)-- 

साधक को आवश्यकता का काल और परिमाण भी देख 
लेना चाहिए, अर्थात्‌ जिस काल ( वर्तमान या भविष्यत्‌ ) में - 
आवश्यकता हो ओर जितने परिमाण की आवश्यकता हो: उस 
ही काल और उतने द्वी परिमाण के लिए यत्न करना चाहिए 
'आवश्यकत्ता? तत्व को ध्यान में रखते हुए, यह भी विचार कर 
लेना आवश्यक है कि वह हमाही शारीरिक, आवश्यकता को 


पूपि,क्वराकन्ना/स्ानसिक्तै्श्षवा्अन्यएप्क़ार ईकी. आवश्यकता 
को पूरा'करेगा । * 
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(१ हमारे विष॑य में)-. 
सत्री को प्राप्त करते, उस से प्र म-सम्बन्ध करने था काम- 

क्राड़ा करते समय पहले उपरोक्त बातों को विचार लेना चाहिए 
आवश्यकता हो तो यत्न करना चाहिए, अन्यथा नही। यह 
हमारे आदशे का छुठा तत्व है । 

७, निर्दोषिता-- 

हमारे आदशे का छुठा तत्व आवश्यकता' का वर्णन करने 

के उपरान्त 'निदों ष! तत्व का वणन किया जाता हैं। यह तत्व 
सातवां है। 

इस 'निर्दोष! तत्व के अंतर्गत (१) खिद्धात, (२) बेन्धन, (३) 
नियम, (४) नीति, (५) अधिकार और (६) आवश्यकता ये छ 
हो तत्व आ जाते है । हमारे आदरश के ये छ हा तत्व मुख्य है, 
अन्य गोंण हैं । जो गौण है, वे भी अपना निराला स्थान रखते 
है। जिनके अपनाने से मनुष्य के निर्दोष बनने में सरलता 
रहेगी | अत. निदत्रोंष रहने के लिये गौण तीनों तत्वों को भी 
झपनाना आवश्यक है। वे गौण तत्व (७) निदों पिता, (८) 
निर्लेपता और (६) भौतिक तथा मानसिक समीपता-दूरतां हैं। 
_.. लाथ ही इनके सहयोगी साधनों का भी इनके साथ समन्वय 
॥ - आवश्यक है। जो यत्र-तत्र अध्याओं मे मिलेगे। उनमें 
» भौतिक सुख, मानसिक खुख ओर तात्विक दरष्टि से 
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विचार करना आदि आ जाते है। जिनका स्पष्टीकरण उनके 
प्रसंगों मे ही होगा और हुआ है | 

वैसे तो यह “निर्दोष? तत्व कोई विशेष तत्व नहीं है,परन्तु इसके 
स्मरण से सब तत्वों और उनके साधंनों की ओर एक साथ 
ध्यान आकर्षित हो जाता है । इस लिये इसे एक समन्वय तत्व 
समान लिया जाए तो कोई आपत्ति की बात नहीं है । 





८. निर्लेपतो -- 
भनिर्दोष! तत्व के वर्णन करने के पश्चात्‌ अब आदशे के 
आठवे तत्व 'निर्लेपता! पर आया जाता है। 
यह तत्व महत्वपूर्ण है | वास्तव में देखा जाए, तो यह भी 
अपना कोई प्रथक््‌ अस्तित्व नहीं रखता। परन्तु एक “नि्लेप' 
शब्द कहनेसे निर्लेप रखनेवाले समस्त तत्वों ओर उनके साधन- 
तत्वों का स्मरण हो जाता है। जिन तस्वों का दिग्दशन निर्दोष! 
तत्व में करा आए है और जहां-तहां अन्य अध्यायों मे बर्णन 
है। इस महत्ता के कारण 'निर्लेपता” को भी तत्व की संज्ञा दे दी 
गई है |-- 
>परन्तु 'निर्लेप' तत्व मे अपने अस्तित्व की कोई प्रथकता न 
होने पर भी उस से अपनी विशेषता है ।जब तक मनुष्य 
निर्लेप नहों होता, तब तक वह कोई भी महत्वपूर्ण कार्य 
नहीं कर सकता। क्‍योंकि उसमे उसके अपने राग-छेप के कारण 
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दोष आ ही जाते है। यह सत्य है कि राग-छेष के विना भाव 
तरमित नहीं होते और उनके तरंगण के बिना मनुष्य की प्रगति 
या महत्वपूर्ण काये नहीं हो पाता ।-परन्तु 'निलेपता? शगति 
की अंतिम वस्तु है। इस अवस्था में पहुँच कर ही महुंष्य 
निर्दोष स्थिति मे होता कहे और उस समय ही चह 
निदों प कर्म कर पाता है। जिससे उसे निद्देप फल की प्राप्ति 
होती है | इसी कारण से 'निर्लेप” तत्व की अपनी विशेषता है | 
इस विशेष स्थिति के कारण ही “निर्लेपणमाब' को तत्व माना 
गया है । दूसर, साधन अवस्था मे भी साधक के लिये निरलेप 
होना अत्यन्त आवश्यक है। क्योकि जहा साधन अवस्था में 
प्रगति के लिये राग-द्वेप की आवश्यकता है, चहां निलेपता की 
भी आवश्यकता है। इन दोनों तत्वों के योग ही से गति 
होती है । इन्हीं कारणों से 'निर्लेपभाव' को एक तत्व सान-लिया 
गया है । 


७ 


8, भौतिक तथा मानसिक समीपता-द्रता-- 

'निर्लेप' तत्व के वर्णन करने के उपरांत नवे तत्व 'भौतिक 
तथा मानसिक समीषता-दूरता' पर आते हैं।यह भी अपने 
स्थान पर महत्व रखता है। 

.. यहाँ भौतिक तथा सानखिक समीपता-दूरता का अर्थ है कि 
पहाड़, खड्ड, खाई, नदी, नगर, ग्राम, बाजार ओर गली आदि 
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अथवा भावनाओं और विचारों की प्रथकृता ओर निकटता। 
जिनके मनुष्यों के बीच से आ जाने से वे परस्पर नही मिल 
सकते और जिनके बीच मे से हट जाने से वे आपस से मिल 
और व्यवहार कर सकते हे। 

किसी भी स्त्री की प्राप्ति के लिये हमे भोतिक और मानसिक 
समीपता+दूरता भी देखना आवश्यक है। यह हमारे आदशे 
कम नवां तत्व है । 





दोप पहचानने के करों की त्िपुटी-- 

साधक को अपने दोप जानने की आवश्यकता रहती है । 
जिस जानकर वह उसे दूर करने का यत्न कर सके। छठे 
अध्याय में दूपित कर्मो के ग्रकारों का वर्णेत किया गया है और 
: इनके अतिरिक्त और-भी बहुत-से दोप या त्रु टिया सिन्‍न-सिन्‍न 
अध्यायो से वर्णन की गई है ' जिनका अपने विशेष रूप का 
ज्ञान कर्मो की त्रिपुटी ही से हु । है। दोप पहले अव्यक्त रूप में 
होता है, जो त्रिपुटी द्वारा व्यक्त रूप में प्रकट होता है।इस 
- त्रिपुटो मे (१) दूपित कम, ,(२) लिप्त-कर्म और (३) 
अनावश्यक कम आं जाते है । 

जब साधक को अपने दोषों का ज्ञान न हो, तो वह उनको 
जानने के लिए कर्मा की त्रियुटी को देखे । यदि त्रिपुटी मे से एक 
भी करे का अकार इृष्ट आता हो, तो सलुष्य को अपने कर्मो पर 
६.चार करना चाहिए। जिससे उसे अन्य ढोनों ढोप भी अवश्य 
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मिल जाएंगे क्‍योंकि उक्त तीनों कर्म ऐसे हैं, जो परस्पर सम्बन्ध 
रखते है। इस त्रिपुटी का ज्ञान कर लेने पर, अपवाद को छोड़- 
कर, साधक को अपने मानसिक दोषों का शान अवश्य हो 
जाएगा | 


( १. त्रिपुटी का दूषत कर्म )-- 
जहां दूषित कर्म” किये जाएंगे, वहां लिप्तता श्रवश्य होगी 
क्योंकि बिना लिप्तता के दोषी कर्म नहीं हो सकते और जहां 
दोषी कर्म होंगे, वहां कर्मों का अनावश्यक योग भी अवृश्य 
होगा। 
(२ त्रिपुटी का लिप्त कर्म )-- 
जहा 'लिप्तता? दोष होगा--अर्थात्‌ मनुष्य जिस कम के 
छोड़ने का विचार या निश्चय करेगा; उसको वह अपने मन से 
त्याग न कर सकेगा--घहां दूषित कर्म भी होगा और अनाव- 
प्यक कम भी । - 
(३ त्रिपुठी का अनावश्यक कर्म )-- 


. जहां अने।वश्यक कर्म होगा; वहाँ लिप्तता और दूषित 
क्रमता भी आ जाएगी । क्योंकि अनावश्यक कर्म तभी होता हद 
जब कि लिप्तता ओर दूषितता हो । 

अन. उक्त तीनो कर्मा में से कोई एक-भी प्रकार का कम 


प्रतीत हो, तो समझ लेना चाहिए कि उपरोक्त तीनों ही प्रकार 
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के दोष विद्यमान है। जब साधक को अपने कर्मा की तरिपुर्द 
का ज्ञान हो जाएगा, तो उसे अपने विशेष या व्यक्त रूप से 
दोषा का भी ज्ञान हो जाएगा | जिससे वह उनको अपने में रू 
निकालने का यत्न कर सकेगा । 


पकंक>-->ू 9०++० कम भे 


पन्द्रहबं अध्याय पर विहड्भम दृष्टि. 
( मानसिक ब्हाचय और कर्मयोग )-- 

इस पन्द्रहवे अध्याय में (१) सिद्धान्त, (२) बन्धन, 
(३ ) नियम, (४ ) नीति, ( ४ ) अधिकार, ( ६ ) आवश्यकता 
(७ ) निदो षितां, (८) निर्लेपता और (६) भौतिक तथा 
मानसिक समीपता-दूरता इन नौ तत्वों पर प्रकाश डाला गया 
है। साथ ही मानसिक दोष जानने के ज़िए कर्मों की जिषुटी का 
भी वर्णन किया गया है। 

यह पन्द्रहवां अध्याय मानखिक ब्रह्मच् ओर कर्मयाग 
दोनो से सम्बन्ध रखता है क्‍योंकि आदर्श के उपरोक्त तत्व 
दोनों विषयों से पूर्ण सम्बन्ध रखते है । 

अब “मानसिक त्रह्मचय अथवा कमंयोग” नामक शास्त्र के 
सहत्वपूरण पन्द्रहवे अध्याय को समाप्त किया जाता है । 


पन्द्रहवां अध्याय समाप्व 
शुभमं- 


नमन 


पोलहवां अध्याय 


कि [पे ७ 2 रो हे 
वास्तव में स्त्री किसके सुख के लिये करती हे ९-- 
साधक की विचार धारा चल रही है। वह विचार करता 
है कि अनेक बार ऐसा होता है कि कई स्त्रिया मुके स्‍्तेह की 
हृष्टि से देखती है, स्नेह करती हे ओर खुख पहुँचाने का यत्न 
करती है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि वह मेरे रुख 
३ की. हे ३७०. [थ्प 
के लिये कर रही है, अपने लिये नहीं या मेरा सुख अधान 
होता है और अपना (स्त्री का) गौण | अब यह देखना है कि 
पु भेरे दा हब." [कप हे 
चह वास्तव मे भेरे खुख के लिये करती है या “अपने खुख के 
लिये । मेरा खुख प्रधान है अथवा उसका अपना। 


स्त्री अपने सुख के लिये करती है, मेरे लिये नहीं-- 


(पहला कारण, शरीर सुख-दुःख और भाष का प्रथक- 
पृथक होना-- | 

पहली बात तो यह है कि मेरे और स्त्री के शरीर तथा 

भाव प्रथक-प्रथक है, निरोगता तथा रोगता पृथक्‌ है और 


कक 
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सुख-दुःख प्रथक है। जब कि सब कुछ प्रथक-पृथक्‌ है, तो 
स्त्री या अमुक स्त्री मेरे सुख के लिये कर ही केले सकती है **?' 
हां, यह हो सकता है कि प्रधान रूप से अपने सुख-आननन्‍्द की 
प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर बह सेरे रूख के लिये भी करे | दूसरे 
यह भी हो सकता है कि बह बतंसान काल मे अपना सुख न 
चाह कर, भबिष्यत्‌ में उसे प्राप्त करने की इच्छा हो अथवा 
भूतकाल से उसे सुस्॒ पहुचाया हुआ हो, तो. वृह अपना क्तेव्य 
ही समझकर करे। किन्तु जबकि शरीर आदि सब कुछ पृथक- 
पृथक है, तो यह संभावना कौसे की जा सकती हैं कि वह 
अपने सुख के लिये न करके, मेरे खुख के लिये करेगी * १ 
(दूसग कारण सुरू-हुःखों का पृथक अलुभव होना)--. 
मेरे सुख के लिये न करने का दूसरा कारण यह है कि स्त्री 
ओर पुरुष दोनों के भाव प्रथक्‌-प्रथक होते है 
और वे उन्हे प्रथक-प्ृथक्‌ ही भासते हैं । जबकि भाव प्रथक्‌- 
प्रथक है और वे प्रथक-प्रथक्‌ ही भासते है; तो उन 
भावों में जो-जो खुख-ढु ख होंगे, वे प्रथक-प्रथक्‌ ही भासेगे। 
जबकि उन्हे सुख-दुःख प्रथक-प्रथक ही सासेगे, तो वे पृथक-प्रथक 
(अपना-अपना) यत्न करेगे। इससे सिद्ध होता है कि सब स्त्री- 
पुरुष अपने-अपने खुख की प्राप्ति और दुःख की निश्त्तिके लिये 
यत्न करते हैं। इस सिद्धान्तके अनुसार अमुक स्त्री सुझ से जो 
प्रे म-स्नेह करती है ओर रुके रुूख-आन-द पहु'चाना चाहती 
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है--चह अपने ही खुख के लिये, मेरे लिये नहीं। मेरा सुख- 
खआानन्द जो दृष्ट आता है, वह-तो गौण है, मुख्य नहीं | 
तीसरा कारण, दूसरों के सुख-दुःख लक्षणों 
के द्वारा ज्ञात होना)-- 
जबकि किसी को अपने ही खुख-दुःख का अन्लुभव होता 
है, दूसरे के का नहीं, तो दूसरे के खुख-दु खों को तो लक्षणों 
के द्वारा ही जाना जा सकता है। ऐसी अवस्था मे स्त्री अपने 
खुख को छोड़कर मेरे खुख के लिये कर ही कैसे सकती है. ? 


(चौथा काग्ण, अपरिचित और दूर होने के समय अपने 


ही सुख के लिये करना)--. 

चौथी बात यह है कि जिस स्त्री के प्रति यद कहा जाता है 
कि वह मेरे खुख के लिये करती है | वास्तव में देखा जाए तो 
ऐसा नहीं है। क्‍योंकि यदि वह भेरे सुख के लिये करती तो 
“जबकि हम एक-दूसरे को जानते भी न थे, एक-दूसरे से दूर 
और प्रथक रहते थे--उस समय भी करती | परन्तु उस समय 
वह नहीं करती थी, किन्तु अपने खुख के लिये अवश्य करती 
थी। इससे सिद्ध हो जाता है कि अब जो थह मेरे सुख के लिये 
करती है, वास्तव में मेरे सुख के लिये नहीं कर रही है, 





सचना-- लक्षण बिप्रय का चौबवीसवे अध्य,य मे विस्तृत 
बर्णन है । ॥ 


> अप फल 
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प से कि ने 
अपने ही रुख के लिये कर रही है, परन्तु प्रतीत ऐसा होता है 
कि वह मेरे सुख के लिये कर रही है । 


(पांचवां कारण, स्त्री का अपने कुडुम्बियों के सुख के 


[0 


लिये न करना)-- 


पांचवी बात यह है कि यह देखा है, सुना है, समझा 
ओर कहा जाता है कि “अमुक स्त्री मेरे या अमुक पुरुष 
खुख के लिये करती है ।” यदि ऐसा होता, तो वह अपने 
कुडुम्ब को ही क्‍यों छोडती' *? क्योंकि जैसे दुःख की निवृत्ति 
ओर खुख की प्राप्ति की मुक्ते इच्छा है, उसी प्रकार उसके 
कुटुम्ब वालों को भी इच्छा है । जबकि वह अपने कुठुम्ब वालों 
के लिये दु ख-निश्त्ति और खुख-प्राप्ति के लिये थत्न नहीं करती, 
तो उसी प्रकार बह मेरे लिए भी नहीं करती | जब दह किसी के 
लिये भी नहीं करती, तो वह किसी के खुखकी प्राण्तिके लिये तो 
करती ही है: **? इसके उत्तरमे रह जाता है,उसका अपना आपा। 
बस, सिद्ध हो जाता है कि बह अपने सुखके लिए ही करती है । 
यह जो देखा, खुना, समझा ओर कहा जाता है कि “अमुक 
स्त्री मेरे खुख के लिये करती है” वास्तव में ऐसा नहीं है। 
वह अपने किसी गंभीर अथे की सिद्धि के लिये ही ऐसा कर 
रही है, जो मुके प्रतीत नही होता। 


अर 99 
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० 


कि 


(छठा कारण, अरबों मनुप्यों के खुख के लिये भी _ 


ने करना )-- 
मेरे खुख की प्राप्ति के लिये यत्न नही करने का छुठा कारण 
निम्न लिखित हे-- * हि 
में यह समझता हैं कि अमुक स्त्री मेरे ही सुख के लिए 
करती है, अपने सुख के लिए नहीं । अपने खुख के लिए जो 
वह करती है, ६ह भी भेरे ही सुखके छिये' | पर तु जब विचार 


द्रष्टि से देखा जाता है तो इस वात का रहस्य खुल जाता हें 


और मुझे अपना निश्चय अमपूर्ण प्रतीत होने लगता है। 
क्योकि जब में ध्यान से यह देखता हूँ कि यदि बह स्त्री मेरे 
खुख के ज्ञिए करती तो ससार के अरबो मनुष्यों के सुख के 
लिये भी करती । किन्तु वह ऐसे नहीं करती है। इससे सिद्ध 
हो जाता है कि वह भेरे खुख-प्राप्ति के लिये भी नयीं करती है । 
जब वह किसी के लिये भी खुख-प्राप्ति का यत्त नहीं करती, 
तो किसी के लिये तो करती ही है ? इस प्रश्न का उत्तर यह 


कं कि ्त 


होता है कि शेष मे उसका अपना-आपा रह जाता है। बस, 
सिद्ध हो जाता है कि बह अपने सुग्ब के लिए ही करती है मेरे 
सुख के लिये नहीं। - 
(सातवाँ कारण, मेरी अपेक्षा अत्यधिक दुःखियों के 
लिये न करना ओर 'में प्रिय लगना)-- 


० 9 


संसार में ऐसे बहुत - से स्त्री-पुरुप है, जो मेरी अपैक्ना 


ना 


पु धर ९ए्‌ 
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>> हर रे पे [ 6 
अनेक प्रकार से अत्यधिक दु'खी है; क्या शारीरिक दृष्दि से, 
क्या आथिक दृष्टि से, क्‍या विद्या की दृष्टि से, क्या इष्ट- 
मित्रों क्री दष्टि से, क्या समाज की दृष्टि से, क्या सेवकों की 
दृष्टि से और क्या अन्य दृष्टि से ? सभी प्रकार से वे अत्य- 
5 चर पी | च 
धिक 5:खी है, परन्तु वह-अथ्चुक स्त्री सबके सुखों को छोड़कर 
मेरे सुखों के लिए ही करती हू । ऐसे मेरे सुखों ही में क्‍या 
विशेषता है ज्ञो वह उनके लिए ही करती हें 


आम 


विचार दृष्टि से देखा जाए, तो भरे सुखो तथा अन्य - 
लोगों के सुसों मे कोई भेद नही हैँ | बरन्‌ मेरी अपेक्षा उन" 
लोगों को खुखों की अत्यधिक आवश्यकता है, क्‍योंकि वे सेरी 
अपेक्षा अत्यधिक दुःखी है । परन्तु वह मरे को ही खुख पहु- 
चाने के लिए यत्न करती है । इससे सिद्ध होता हैं कि उसे 
मेरे से कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध करना है | जबकि उसे अपना 
कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध करना है, ता उसका अपने ही सुख 
को प्राप्त करना हुआ । इससे स्पष्ट हो जाता हे कि स्त्री मरे 
खुख के लिये जो करती है, वह अपने ही खुख के लिये करना 
है । बह मुझे प्रलोभन देकर अपना स्वार्थ बनाना चाहती है। 

यदि वह कहती हे कि 'तू मुझ्ते प्रिय लगता है ,इस लिख में 
तरे लिए करती हूँ, तो वास्तव से ध्यानपू्वक देखा जाय तो-- 

-(सुख का अथ)-- प्रिय लगने ही को खुख कहते है। 
जब उसे प्रिय लगता है, तो समझता चाहिए कि उसे खुख हो 
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रहा है। अतः सिद्ध हो जाता है कि वह जो मे र॑ सुख के लिये 
कर रदी है, उससे उली का खुख सिद्द हो रहा हे--अर्थात्‌ बह 
अपने ही सूख के लिए कर रही है, मेरे सुख के लिये नहीं । 
क्योंकि जब उसे प्रिय लगना बन्द हो जाएगा, अथीत सुख 
होन से रह जांण्गा तो बह मेरे लिये सुख प्राप्ति का यत्न 
करना छोड देगी । 
उपरोक्त विवेचना के उपरांत सिद्ध हो जाता है कि अमुक 
स्‍त्री मेरे खुख के लिय जो यत्न करती है, वह्‌ वास्तव में मेरे 
लिये नहीं है, अपने लिये ही है। अत तू उसके कर्मो से मोहित 
न होना | 
(आठवां कारण, दे निक व्यवहार)- 
अवतक अस्तित्व की दृष्टि से, लाक्षशिक दृष्टि से और 
विचार योग्य-व्यवहार की दृष्टि से निर्शेय करने के पश्चात्‌ 
अब ठेनिक व्यवहार से भी देख लेना चाहिए कि अमुक स्त्री 
मेरे को ज्ञो सुख पहुँचाने का यत्न कर रही है, यह वास्तव में 
मेरे ही खुख के लिये यत्न है अथवा वह अपने किसी स्वार्थ 
को सिद्ध करना चाहती है *? दोनो मे से कौन प्रधान है ९ 
--(स्त्री, आवश्यकता पूरी होने से प्रसन्‍न)-- जवतक 
स्त्री की इच्छा के अच्लंसार काय. करने रहो, उसकी आवश्यः 
“ कताए' पूरी करते रहो, तथवतक वह बडी श्रसन्न रहेगी ओर 
उसकी आवश्यकता पूरी होने-से रही कि वह प्रसन्न होने- 
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से रही । जब उसकी इच्छा के प्रतिकूल काये होने लगा कि 
वह विरुद्ध होने लगी। 
स्त्री को पति के विरुद्ध होत देखा है । चढ़ पति को कोसती 
है, उसका अहित चाहती है ओर उसके दोषों का बखान करती 
है। और जहां स्त्री, अपने पति से, अपना स्वार्थ सिद्ध होता 
देखती है, बहा वह पति-भक्ता तथा पति-प्राणा बन जाती है 
ओर वह अपने पति पर तन, मन तथा धन न्योछावर करन 
जल्गती हे । वह अनेक कष्ट उठाकर भी अपन स्वासी की सेवा 
करती है । इसी प्रकार वह अपन पुत्र तथा पुत्रियों, मिलनवालों 
ओर मिलनेवालियों के साथ व्यवहार करती है। इन देसिक 
व्यवहारो से स्पष्ट हो जाता है कि रत्री अपने ही सुख के लिये 
करती है। मेरे ( पुरुष के ) लिये जो खुख पहुचाती इृष्ठ आती 
है, धह-सी परिणाम स्वरूप अपन ही खुख के लिये है। अतः 
सिद्ध हो जाता है कि प्रवान स्त्री का अपना उख रहता है और 
गौण रूप से सेरा या पुरुष का । 
(नर्वाँ कारण, कार्मिक सिद्धान्त ओर उददेश्य सिद्धि 


के लिये दमरों को साधन बनाना)... 
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की ग्राग्ति के लिये दूसरा का साधन बनाया करते है। इस 
आधार से भी कहा जा सकता हैं कि स्थत्रीका अमुख ध्येय 


क 


अपने टी को रुख पहुँचाना होता है। 


( दशवां कारण, प्राहृतिक ग्चना)-- 

दशवा कारण, प्रकृति का है। प्रकृति न इस प्रकार की 
रचना की है कि प्रत्येक स्त्री-पुरुष अपने-अपने ही के लिय सुख- 
प्राप्ति का यत्न करे | इसी कारण उसने प्रथक्‌-प्रथक्‌ स्त्री और 
पुरुष के प्रथक-पृथक्‌ पिएड वनाए। उसमे प्रथक्‌-प्रथक्‌ ज्ञाने- 
न्ट्रिया बनाई प्रथक-पृथक्‌ कर्मेठिया बनाई और पृथक-पृथक 
अन करण वनाये। इन पृथक्ताओ के देने का प्रयाजन यही 
है कि स्त्री-पुरुष पृथक्‌-पृथक कर्म करे और पृथक्‌-पृथक फल 
को भोगें । 


प्रकृति की इस पृथकता के आधार पर कहा जा सकता हैं 


कि स्त्री अपने ही सुख के लिये करती है। दूसरे के लिये जो 
करती है, चह-भी अपने ही हित साधन के लिए | 
$ कर ० बिक हकीकत 
(ग्याग्हवां कारण, काम-क्रीडा ही मेरें सुख के लिये 
५ 2 
करना केसे सम्भव ? )-- 

>+-. ग्यारहयों बात यह हे कि स्त्री झहती है कि में काम-कीड़ा 
तेरे आनन्द के लिए करती हूँ, ओर-लुख न करू तो क्‍या 
» परन्तु विचार दृष्टि से ढेखा जाए ता ज्ञात होगा कि 
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की मी मत नकल अल अल 
जब कि स्त्री सव॒ सुख अपने लिये ही करती हैं, तो काम-क्रीडा 
का करना ही मेरे सुख के लिये कैसे सभव हो सकता है * ? 

जे से अन्य सब प्रकार के स॒स है, उसी प्रकार का यह-भी 
सुख है । जब कि वह सब प्रकार के सुख अपने लिये करती 
हं, तो यह काम क्रीड़ा का सुख भी अपने लिये ही करती हे । 
यह नहीं हो सकता कि अन्य सब प्रकार के सुख अपने लिये 
करे और यह काम-क्रीड़ा का सुब अन्य के लिये । 

_ (स्त्रीका, काम-क्रीड़ा का सुख भी, अपने लिये ही करना )-- 
यदि किसी प्रकार मान भी लियो जाए कि स्त्री कामन्क्रीडा 
का सुख मेरे लिए करना चाहती है, तो पहले अनेक वार यत्न 
करने पर भी बह इस विपय के लिए तैयार नहीं हुई ओर अब 
वह क्यों तैयार हो गई * ? इसका कारण क्‍या द्दे? 

यदि वह- उक्त सुख मेरे ही लिये करना चाइती है, तो 
बह उस के लिये पहले भी तेयार होनी चाहिए 
थी परन्तु बह पहले तैयार नहीं थी। ३ बसे स्ष्ठ होता 
है कि बह अब जो तैयार हैं; मेरे सुख के लिये नही है, डसे 
अपना ही सुख प्रतीत होने लगा है। इसी सुख की प्राप्त करने 
के लिये बह अब तैयार हो गई है। अतः वह अब जो मुझसे 
काम-त्लीड़ा करसा चाहती है, अपने ही सुख के लिये; न-कि 
मेरे सुख के लिए। परन्तु अतीत ऐसा होने लगता है कि वह मेरे 
सख के लिये काम-क्रीड़ा करना चाहती है । 
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साधक आगे विचार करता हे कि में अनेक बार ऐसा 
चाहता हूँ कि अम्लुक स्त्री या प्र यसी सुझ ही से अम-क्रीडा 
करे, अन्य पुरुष से नहीं । परन्तु वह ऐसा नहीं करती है । वह, 
मेरे बारबार अनिच्छा प्रकट करने या मना करने पर भी, अन्य 
पुरुष से प्र म-क्रीड़ा करने लगती है | इस उदाहरण से रपष्ट हो 
जाता हैं कि वह जो मुझसे काम-क्रीड़ा करना चाहती है; अपने 
ही सुख के लिये, न-कि मेरे सुब्व के लिये। परन्तु वह ऐसा 
प्रकट करवी है या मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह काम-क्रीड़ा 
का सुख मेरे ही लिये करना चाहती है, पर वास्तव में ऐसा 
समभना भूल है । 

स्त्रो अपने सुख के लिये करती है और साधक को 
अपना कर्तव्यपालन आवश्यक-- 

साधक विचार करता हो कि उपरोक्त विस्तृत विवेचन 
के उपरान्त सिद्ध हो जाता है कि स्त्री जो मेरे खुख के लिये 
करती हे, वह वास्तव में वैसा नही है | मेरे सुख के लिये वह 
जो यत्न करती दिखाई ढेती है, वह वास्तव में अपने ही खुख- 
साधन के निमित्त करती हैं | मुझे तो वह अपना साधननमात्र 
बना लेती है, परन्तु प्रकट ऐसा करती है या कहती है कि में 
तेरे सुख-साधन के लिये ही करती हूँ। ऐसा प्रकट करना या 
कहना आ्रान्तिजनक हे, असत्य ह। यदि वह ऐसा जानकर कहती 
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है, तब-तो वह मुझे फँसाना चाहती है और यदि अनजान से 
कहती हे तो उसे भ्रम हे, अज्ञान है । उसके कर्मा से मुमे 
मोहित नहीं होना चाहिए । अपने ज्ञान-चज्नुओं के द्वारा सत्या- 
सत्य को देखकर अपने कतेब्य-पथ पर अग्रसर होना चाहिए। 


हज चर बी बु 


सोलहवें अध्याय पर विहड्गनम दृष्टि-- 
( मानसिक ब्रह्मचयय )-.- 


इस सोलहवें अध्याय से यह विचार किया गया है कि 
“प्त्री मेरे ( पुरुष के ) खुख के लिये करती है या अपने लिए” 
इस विषय पर विचार करने के पश्चात्‌ यह परिणास निकला 
है कि “स्‍त्री प्रमुख रूप से अपने ही खुख के लिये करती है और 
कर भी सकती है, मेरे ( पुरुष के ) खुख के लिये तो अपने 
खुख-साधन के निमित्त ही करती है”। ऐसे करने के अनेक 
प्रकार के तात्विक कारण वर्णन किये गये है। जेसे शरीर खुख- 
ढु ख तथा भाव का पृथक्‌ होना, सुख-दुःखों का पृथक्‌ अनुभव 
होना और दूसरों का सुख-दुःख लक्षणों के द्वारा जानना आदि 
उदाहरणों से उक्त परिणाम निकला हे । 

( कमंयोग )-- 

इस अध्याय में सुख की परिभाषा की गई है। यह अध्याय 

कर्योग से भी सम्बन्ध रखता हैं। क्योंकि कर्से का साधन 
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करते हुये मनुष्य को यह जानने की आचवश्यकत्ता- होती, है कि 
स्त्री या दूसरा व्यक्ति-- है) 
सुख क्िसके लिए करता है ओर कतेव्यपालन किसके 
लिए ?! हि 
इस अध्याय से इस विषय पर ही पर्याप्त प्रकाश डाला 
गया है । ः 
अवब 'सानसिक ब्रह्म बये अथवा कमयोग” नामक शास्त्र के 
सोलहवें अध्याय को समाप्त किया जाता है | 
सोलहवा अध्याय समाप्त 


शुभम्‌ + 


लि 


4 


-. , सत्रहवां अध्याय 


साधक का दुविधा में पढ़कर विचार-आश्रय 
ग्रहण करना. 


साधक मन और बुद्धि दोनों के परस्पर संघर्ष के १६ 
अध्यायों को पार कर अब सच्नहवे अ्रध्याय में श्रवेश कर 
रहा है । 

साधक चिचार करता है कि में दूसरे के खुख के लिये 
करता हूँ, स्त्री के सुख-साधन में 'लगा रहता हैँ । मै उसके लिये 
अपना खाना, पीना और पहरना आदि सब कुछ भूल -जाता 

“हूँ। मार्ग मे जाता हूँ तो उसके धित का चिन्तन, किसी कार्य से 
संलग्न होता हूँ तो उसका स्मरण ओर रोग-शैया पर पड़ा होता 
हूँ ली उमकी भलाई का विचार | प्रयोजन यह है कि जब-तब 
जिस-तिस समय में मे स्त्री के सुख की प्राप्ति के लिये चिन्तन 
और यत्न करता रहता हूँ और कभी अपने सुख के लिये चिन्तन 
तथा यत्न करने लगता हूँ; साथ ही प्रेयसी के प्रति उपेक्षा भी हो 
जाती है। इस अवस्थासे से समझ नही पाता कि मैं किसके सुख 
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के लिये करता हूँ * १ इस प्रकार दुविधामे द्नि-रात व्यतीत होते 
चले जाते है | इस अवस्था से मैं किसी भी एक मार्ग मे चलकर 
उसके फल को प्राप्त नहीं कर सकता और मैं वास्तवता को 
सम नहीं पाता । किन्तु उसका समभना आवश्यक है । उसके 
जाने बिना निस्तार भी नहीं है । अतः 'मै अपने सुख के लिये 
करता हूँ अथवा स्त्री ( दूसरे ) के सुंख के लिये? | इस विषय 
का विचार द्वारा निश्वय करना चाहिए | 


मेरा अपने ही सुख के लिये करना, न-कि स्त्री 
के लिये-. 
( ९, शरोर ओर सुख-दुखादि की प्रथकृता )-- 
सब से पहले देखने में आता है कि मेरे और स्त्री के शरीर 
श्थक्‌-प्रथक्‌ है । हमारे सुख-दुःख प्ृथक-पृथक है, निरोगता- 
रोगता पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, जन्म-मरण पृथक-प्रथक है और क्षीण- 
शंद्ध आदि प्रथक-प्रथक्‌ है । इस प्रथकता के आधार से हम 
अपनी-अपनी आवश्यकता पूरी करते है । अत, कहा जा सकता 
हे कि मैं और स्त्री अपने-अपने सुखो के लिए पृथक-पथक 
यत्न करते है । 
(५ २ आवश्यकता पूरी करने के लिये पूर्व स्त्री को 
छोड़कर अन्य को ग्रहण करना )-- 
भें जो स्त्री के सुख की प्राप्ति के लिये यत्न करता 
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हुआ दिखाई देता हूँ । उससे प्रधान खुख अपना ही है। क्योंकि 
स्त्री की आवश्यकता पूरी हो या न हो, किन्तु मेरी आवश्यकता 
तो अवश्य पूरी होनी चाहिए । यादि्‌ अमुक स्त्री से मेरी आव- 
श्स्कता पूरी नहीं होती है, तो अपनी आवश्यकता अन्य से पूरों 
करने के लिये उसे छोड़ देता हूं। इस आवश्यकता पूरी करने 
के आधार से कहा ज्ञा सकता हैं कि में अपने सुख की प्राप्ति 
के लिये ही स्त्री के खुख के लिये करता हूं, न-कि स्त्री के सुख 
की प्राप्ति के लिये अपने सुख के लिये करता हूं। 
(३ एथक्‌ एथक भाषानुसार सुख-दुःखादिका अनुभव होना)-... 
--(स्त्री और पुरुषों के भावों की पृथकता, भावोतपत्ति 
ओर परिभाषा) --समस्त स्त्री और पुरुषों के भाव प्रथक- 
पृथक है| इन्द्रियों के सामने विषय आने से अंतःकरण या 
चेतता में वे संस्कार रूप में स्थिर हो जाते है। जब वे स्कुरण 
होने लगते है, तो वे भाव कहलाने लगते है । ये भाव स्त्री और 
परुपों के प्रथकू-प्रथक्‌ होते हैं, क्योंकि प्रथक-प्रथक्‌ चेतना ओर 
इन्द्रियों के होने से विषयों का प्रथक-प्रथक्‌ ही ग्रहण होता है । 
दूसरे, प्रथक्‌ प्रथक्‌ विचार या सनोवेग के कारण भी प्रथक- 
प्रथक्‌ भाव हो जाया करते है । 


“थक पथक भावानुसार सख-दृःखादि का अनुभव 
धोना)-उपरोक्त वर्णनके अनुसार मेरे और स्त्रीके भाव एृथक- 
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प्रथक्‌ है और जिसमें जो भाव होते है उसे वही भासते है, दूसरे 
के नहीं। उन भावों मे जो सुख-दु ख, सन्‍्ताप-शांति और 
व्याकुलता-आनन्द होता है, वही मुके या उसे भासता है। उसी 
करके हम पीडित और आनन्दित होते है । एक-दूसरे के. मांव 
हममे क्रिसी को न भासते हैं और न हम एक-दूसरे के पीडित 
या आनन्दित होने से पीड़ित या आनन्दित होते है। यदि हम 
एक-दूसरे की पीडा या आनन्द जानना चाहे, तो लक्षण के 
द्वारा ही जान सकते है । 

जबकि हम अपनी ही पीड़ा और आनन्द को स्पष्ट तथा 
सीधे रूप से जान सकते हे तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है, कोई 
दुविधा का विषय नहीं रहता कि में सीधे और स्पष्ट रूप मे 
अपने ही सख की प्राप्ति और ठःख की निवृत्ति के लिये यत्न 
करता हूँ । - 
(४, स्त्री को अपने सुख के लिये साधनरूप बनाना)-- 

यदि मे स्त्री (दुसरे) के सुख की आ्ाप्ति या दु.ख की निश्ृत्ति 
के लिये यत्न करता भी हू, तो अस्पष्ट रूप से या घुमा-किरा 
कर । जो मूल रूप मे अपने सुख के साधन निमित्त, ही होता 
हे । क्योंकि जब तक उसे सख गआप्त न होगा, तब तक मुमे भी 
सुख प्राप्त न होगा | यह जानकर में उसके सख का दिन-रात 
चिन्तन करता रह्दता हू' | उसके सुख के लिये अनेक कप्ट 
सहन करता हू कि किसी प्रकार वह सुख को प्राप्त हो जाए। 
ज.« मेरी अभिलाषा पूर्ण हो । ५ 
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अत सिद्ध हो जाता हे कि में जो .कछुछु-भी चिन्तन-यत्न 
करता हूं अपने ही खुख की प्राप्ति ओर ढुःख की निव्॒त्ति के 
लिये । स्त्री को तो अपना साधनरूप बना लेता हू । 
(४, सम्पक से पहले भी अपने ही सुखके लिये यत्न करना)-- 

--(अन्तिम प्रेयसी के प्राप्त होने से, पू्व-प्रेयसियों को 
भूल जाना)--मेरा असुक स्त्री से पहले जब बोलचाल 
तथा व्यवहार भी न था और जानकारी भी न थी, उस समय 
मैं अपने ही खुख की प्राप्ति और दु.ख की निद्वत्ति के लिये 
यत्न-प्रयत्न कर रहा था। में अपने खुखों को हूढ़ रहा था। 
जिस-जिस स्त्री में में अपने सुखा को देखता गया, उस-डस 
सत्रो की ओर आकर्षित होता गया ओर उस-उम के हित-चिन्तन 
में लगा रहा । परन्तु जिम स्त्री से मेरा सम्बन्ध होने वाला था, 
डसके हितों का मुझे ध्यान सी न था। पर जब उस स्त्रा से 
सम्पर्क हुआ तो में उसकी ओर आकर्षित हो गया और उसके 
ही सख का दिन-रात चिन्तन करने ज्ञगा। साथ ही पूर्वेबर्ती 

* सित्रियों को भूल गया कि वे क्रिस अवस्था में हे * ? उन्हे किस- 

किस वस्तु की आवश्यकता है * ? त्रे किसी चिन्ताया दुःख में 
तो नही पड़ी हुई हैं" ? भूलना ही था-कक्‍्योंकि मुझे जिस 
वस्तु की, जिस सुख की'-ओर जिस आनन्द की अभिलाषा थी; 
बह पूर्ण हो गई। 
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--( मोह उत्पन्न होना पश्चात्‌ विचारोदय )-.अपनी 
अभिलापा केन्द्रित प्र यसी के मिल जाने से उसी के हित-चिन्तन 
में संलग्न रहने लगा ! इस खंलग्नत! मे मुझे समय बीतने का 
ज्ञान भी न होता था | दिन-रात यों ही सरकते चले जाते थे । 
उस समय मुमे ऐसा प्रतीत होता था कि मे अपनी प्रेयसी के 
सुख के लिये ही कर रहा हूँ । अपने सुख की प्राप्ति के लिए _ 
भी जो करता हूँ, वह-भी मुख्य रूप से अपनी ही अमिका के 
लिए । परन्तु जब कभी उसे अपने विरूद्ध देखता हूँ, तो मुमे 
ऐसा प्रतीत होता हैं मानों मुझ पर॑बज्रपात हो गया हो और 
मेरे शरीर की शक्ति निकल गई हो । किसी प्रकार अपने को 
स'भालकर अपनी रक्षा मे तत्पर होता हूँ और में भी उसके 
विरुद्ध होने लगता हूँ। ऐसी अवस्था मे अभिल्ाषा केन्द्रित 
प्रेयसी अपनी स्नेह भरित चेष्टाओं, संकेतों, व्यवहारों और 
मधुर शब्दों से आकर्षण करती है तो में विरोध भूलकर उसका 
हो जाता हूँ। इस ग्रकार की अवस्थाएं जब बारंबार होने लगीं, 
तो 'सें निश्चय नहीं कर सका कि में अपने सुख के लिये कर 
रहा हूँ या श्र यसी के सुख के लिय'। इल विषय के निश्चय 
करने की अत्यन्त आवश्यकता है | बिना निश्चय किये न-तो 
मुझे शान्ति मिलेगी और नहि कम-मार्ग पर अग्नमसर हो 
सकूगा | यदि गहराई के साथ विवयार किया ज्ञाए, तो सब ज्ञात 
हो जाएगा कि वास्तव मे में किसके खुख के लिये यत्न-अग्रत्न 
कर रहा हू | 
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-( सम्पक से पहले भी अपने ही सख के लिये यत्न 
करना)-“अन्तिम-अभिलापा-केन्द्रित प्रेयली का जब सम्पर्क 
नहीं हुआ था,तो उस समय उसके सुख का स्वप्नमें भी चिन्तन न 
होता था | मुझे इस बात की चिन्ता न थी कि उसे किस वस्तु की 
आवश्यकता है **? वह किसी दु ख या चिन्ता से तो नहीं पड़ी 
हुई है *? वह चाहे नरक में ही क्यो न पड़ी हुई हो ? परन्तु 
सुझे इस बात का कुछ भी ध्यान न था। उस समय से अपने 
ही सुख्व की प्राप्ति ओर दुःख की निश्वृत्ति का यत्न कर रहा था। 
में अन्य-अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित हा रहा था और 
उनके सुख-लाधन मे लगा हुआ था। पश्चात्‌ ज़ब उससे 
मिलन हुआ, तो सब को छोड़कर उसके सुख का चिन्तन 
करने लगा ओर जब्-जब उसको अपने विरुद्ध देखता था, तो 
सुझे अपने सुख की चिन्ता होने लगती थी और अपसे सुखों 
की भाण्ति तथा रतज्ञा के लिए अभिल्ापा-दक्षेन्द्रित-पेयलसी का भी 
विराघ करने लगता था । 

अन सिद्ध हो जाता हैँ कि अपनी अ्रमिलापा-केन्द्रित-प्रे यसी 
के सम्पक होने से पहले-भी अपने सुम्ब को चाहता था । उसके 
प्राप्त होने पर और उपरान्त भी अपने ही सुख को चाहता 
था । परन्तु अभिलापापरण होने रहने से अपना सुसब प्रथव्य रूप 
मे अतीत नहीं' होता धा। जब उसमें न्‍्यूनता आती थी, तव 
ही झुरे अपना खुख पृथक प्रतीय होता था । 


ग। 


- हे 


में अपन कुदुम्ब के लिये दु.ख -निश्वुक्ति और सुख की प्राप्ति के 


| 
ग। 
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किक 


( ६ कुडुम्ब के सुख के लिये न करना )--. 


साधक विचार करता है कि अनेक बार ऐसा होता है कि 


लिये व॒त्न नहीं करता. परन्तु अपनी प्रमिका के लिये प्रत्येक 


'बार सुख की रचना किया करता हू। कभी-कभी तो अपनी 
प्र 


मिका के सुख के लिये कुठुम्व॒ को भी छोड़ने के लिए तेयार 


हो जाता हैँ । ऐसा भी देखा जाता है कि अनेक परुष तो अपनी 


भर 


यसी यण पत्ती के लिये अपने कुटुम्य को छोड़ भी देते हैं । 


अब यह उेखना है कि में जो वास्ंवार कुटुम्ब के सुरूं को 


>ु कु 
छोड़ कर अपनी प्र यसी के सुखों को करता हूँ अथवा उसक 


/ ( 


27” 


पक 


हम 


जम जप शो दि रि ऊर ५० ७] रर. ठो डने 
सुखों की प्राप्ति के बिये अपने छुद्धम्ब को लोगों को सी छोड 


2 
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के लिये तैयार हो जाता हूँ | क्या वास्तव से ऐसा अपनी में यसी 


कद 


के सुख के लिये ही करता हूँ “? अथवा अपने सुख-साधत 


रा 
के 


मित्त उसके सख के लिये करता हैं १ 


रन 


में जो अपनी प्रेयसी के सुख के लिये कर्ता हू, वो बंत- 


हक 


लाओ कि उसमे क्‍या विशेषताहै, जो से उसी के सुख के 


हक. 


लिये करू" १९ 


सदस्य हैं, उसा प्रकार चह-भी सदस्य है | उस कांड 


कुदुम्च॒ की ऋंष्टि से कहा जाए तो जेसे कुठ्ुस्व के अन्य 


ऊ.. ९ वि हब 


जप हक 8 


नहीं । इस आधार से अन्य सदस्यों के सुर्खा का छुडकर: 


५क्‍ 
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प्रेयसी सदस्य के सुख “के लिये करना नहीं बनता । दूख़रे, 
कुटुम्व के अन्य सदस्यों का सम्बन्ध प्रेयसी के सम्बन्ध से 
पहले का है । इससे भी अन्‍्यो का सुख छोड़कर केबल 
उसी के सुख के लिये करना नहीं बनता | फिर भी में उसके 
के सुखके लिये करता हू'। तीसरे, यह,कहा जाए कि सामाजिक 
,लोग या सिद्धान्त कहता है कि कुटम्ब के अन्य ,सदस्यों की 
अपेत्ता अपनी प्रयसी या पत्नी के लिग्र अधिक सुख की रचना 
करनी चाहिए | यह ठीक है। परन्तु सामाजिक सिद्धान्त यह 
नहीं कहता कि अपने माता-प्रिता आदि को छोड़ दो अथवा 
_ उनकी सेवा मत करो | किन्तु अपनी प्रेयसी की प्रसन्नता के 
“लिये यह सब कुछ कर लिया जात है। क्या"? दया कतव्य 
इृष्ठि से'*'? नहो *। क्ेंब्य दृष्टि से तो अपन माता-पिता आदि 
के सुख के लिये भी करना चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं किया 
जाता | इस लिये में अपने प्रयसी के लिये क्तेब्य दष्टि से भी 


॥5 ० पा 4 


चइसके खुख के लिये नहीं करता । 


जबकि में सदस्यता, प्रवं के नाते ओर कतच्य हफ्टिसे घर- 
वालों के सुख के लिये नही करता, तो मे अपनी प्र॑यमी के 
सुख के लिये भी नहीं करता ) जबकि में घरवालों के सम्ब के 
लिये भी नहीं कर सकता तो उसके ही सूख में क््या विशेषता 
है, जा प्रेयसी ही के सख के लिये करूँ? जबकि अ यसी 
सूख में कोई विशेषता नहीं है. तो मे डसके सख के लिये- 
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नही कर रहा। जबकि में किसी को भी सुख पहुचाने का यत्न 
नही करता तो किसको सुख पहुंचाने का यत्न करता हूं' ? 
यदि-मैं किसी को भी सुख पहुँचाने का यत्न नहीं करता, तो 
किसीको तो सख पहुँचानेका यत्न करता ही हू' * ? इसके उत्तर 
में अपना-आपा रह जाता है। बस, सिद्ध हो जाता हे कि मैं 
अपने ही सुखके लिये करता हू'। अपनी प्रेयसी के सख के 
लिये ज्ञो करता दृष्ट आता ह', वह भी परिणाम स्वरूप अपने 
ही खुख के लिये"है | पर प्रदीत ऐसा होता हैं. कि मैं अपनी 
प्रेयमी के सुख के लिये करता हू । 
(७ करोडो स्त्री-पुरुषों के सुख के लिये भी न करना)-- 

ससार मे करोड़ों स्त्री-पुरुष है | उन सब को दुख-निवति 
ओर सुख-प्राप्तिकी इच्छा है। वे चाहते हे कि हमें कोई खुख दे । 
परन्तु में उनके लिये ऐसा नहीं कर रहा, किन्तु अपनी प्र यसी 
के निमित्त खुख की रचना करने के लिये तन, मन और धन से 
अवश्य प्रयत्न कर रहा हू'। से उसके सुख-साधन में सदा लगा 
रहता हू' । ऐसा क्यो ? 

क्या ममत्व की दृष्टि से मैं अपनी प्रेयमी के सुश्व के लिए 
यत्न करता हू ** । यदि मैं ममत्व की दृष्टि से उसके सुख के 
लिये करता हूं, तो क्या मे संसार के करोड़ों स्त्री-पुरुषों से 
मसत्व नहीं कर सकता ? कर सकता हू“** । विन्तु ममत्व 
अपना सुख जानकर होता है । संसार के करोड़ों स्त्री-पुरुषो में 
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में अपना सुख नहीं जानता | इस लिये मेरा उनसे 
ममत्व नही होता। मेरा उन से ममत्व नहीं होता 
इसलिये से उनके सुख के लिये नहीं करता । परन्तु 
प्रथमी मे मे अपना सुख जानता हू', इस लिये उममे मेरा 
ममत्व हो जाता है | समत्व हा जाता है, इस लिए में अपनी 
प्रेयसी के सुख के लिये करता हू । 

अतः स्पष्ट हो जाता है कि संसार के करोड़ों स्त्री-पुरुषों के 
सुख के लिये न करके अपसी प्रेयर्सी के सुख के लिये जा करता 
हू “वह अपने ही सुख को लिये, न-कि प्रेयली के सुख 
को लिए । 

(८, में अधिक दुखियों के लिये भी नहीं करता )-- 

साधक अपने अन्तःकरण से विचार करता है कि तू प्रेयसी 
को सुख इसालये पहुँचाता है कि वह उसके [बना दुःखी रहती 
हैं। परन्तु बह-तो अन्यो क, अपत्ता बहुत सुखा हू । जब उसका 
अपत्ा दूसर लाखा व्यक्ति बहुत दु,खा रहत हैँ, तो उत्तक सुस्ब 
के ॥लये करना अत्यावश्यक हैं; फिर-भी उनके सुख के लिय 
नहीं करता। एसा क्यों *? बह मुके प्रिय लगती है और लासो 
अत्यधिक दु.खी उज्याक्ति मुे प्रिय नहीं लगते। प्रिय लगना ही 
सुख हे । इसी कारण में उसके सुख के लिये करता हें 

अतः सिद्ध हाजाता है कि लाखों अत्यधिक दुःखी ब्यक्तिया 
के सुर के लिये न करके अपडनी प्रेय्सी ही के सुल्व के लिये 
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करना --अपने ही खुख के विये करना है, न-कि प्रोयमी के 
सुख के लिये करना | से जो, उसके खुख के लिये करता दृष्ड 
आता हू, बह केवत़ दिखाबे-मात्र है। उसे तो अपने खुख् के - 
लिये साधन बना रखा है । - 
(६ दैनिक व्यवहार की दृष्टि से)--- 
देनिक व्यवहार मे भी देखा जाएं, तो-भी में अपने ही सुख 
के लिए करता हुआ हृष्ट आता हू। 
जब तक प्र यसी मधुर-मंधुर और सुखदायक वचन बोलतीं 
हे,' जब तक वह खुखदायक और अलुकूल व्यवहार करती है, 
तब-तक मैं उसके खुख का चिन्तन और यत्न करता रहता हूं । 
जब बह मधुरता स बोलना छोड़ देती है, जब वह अनुकूल 
व्यवहार करना छोड देती है ओर'जब वह सनन्‍्मान करना छोड़ 
देती है; तभी से मैं सी उसको सुख पहुचाने की इच्छा करना 
छोड़ने लमता हू । यदि वह मेरे विरुद्ध हो जोती है. और हानि 
पहुँचाने लगती है तो मे भी उसके विरुद्ध हो जाता हूं और उसे 
हानि पहुंचाने का यत्न करने लगता हूं *। जिससे पहले अभिन्न 
प्रेम था, उस से अब स्वाभाविक शत्रुता हो जाती है।जिस 
- पर मैं पहले--उसे खुख पहुंचाने के लिये--त्तन, सन और धन 
! ७।ब९ करता था, अब उसे दुःख-क्लेश पहुचाने के लिये 
न।, सन और घन का उपयोग करता हू | 
अत दैनिक व्यवहार की दृष्टि से भी सिद्ध हो जाता है 
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कि में जो अपनी प्रेयसी के खुख की प्राप्ति के ज़िए भ्रत्न करता 
हूं, सा वास्तव में अपने ही सुख की प्राप्ति के लिए है। 
[हा कप प्टि ५ आर 2 
(१० कामक दष्ट से)-- 
९ बे आ. ० का 
मनुष्य, सात्र कर्म करते है। उसो के अनुसार थे फल-को 
प्राप्त होते है। दूसरे तों निमित्तमात्र 'बनत है, खुख-दुःख 
नही देते। ह 


उक्त सिद्धान्त के अनुसार से भी अपनी धे यसी को खुख- 
दुख नही देता, केवल निमित्त मात्र बनता हूं। परन्तु प्रकट 
ऐसा करता हूं कि में अपनी प्रेयसी के खुख के लिए यत्न 
करता हूं। ऐसा असत्य या श्रान्तिजनक प्रकटीकरण क्यों 
करता हूं **१ यदि कहा जाए कि उसके खुख के लिए ऐसा 
करता हूं, तब-तो असत्य या श्रान्तिजनक्क प्रकटीकरण की 
आवश्यकता नहीं । उसकी आवश्यकता तभी होती है, जब कि 
रबय॑ मुझे विदा कर्म किये या कुछ कर्म करके ही उसके फल्ल 
को भोगने की इच्छा हो | अथवा से मोह या अन्नञानता से ऐसा 
असत्य या आन्तिजनक प्रकटीकरण कर सकता हूं। 
यदि मोह था अप्तान से भी ऐसा प्रकटीकरण करता 
हूं, ता-भी उसके मूल में झपने-ही सुख का भात्र छिपा रहता 
है। चाहे वह फिसी सी काल का का और चाहे किसी भी प्रकार 
का | चारे बद वर्तमानक्ाल के स्वार्थ का हो। चाहें भ्रूतकास्त 
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में कोई स्वार्थ प्राप्त किया हुआ हो, जिसके वशीभूत होकर 
ऐसा करने के लिये बाध्य होता हूं । चाहे भविष्यतकाल में 
अपना कोई स्वाथ प्राप्त करना हो | चाहे शारीरिक, आर्थिक 
या सामाजिक आदि किसी भी प्रकार का स्वार्थे हो--किसी-न- 
किसी काल का और किसी-न-किसी अकार का होता हैं अवश्य 
जिसके वशीभूद होकर सोह, अज्ञान या ज्ञान से असत्य या 
अआ्रान्तिजनक प्रकटोकरण करता हूं। नहीं-तो कार्मिक सिद्धान्त 
की दृष्टि से में अपने कर्मो के अनुसार सुख-दु.ख आदि फल 
को भागता हूं ओर वह अपने कर्मो के अनुसार । इस आधार 
से असत्य या भ्रान्तिजनक भाव के प्रकट करने की कोई आव- 
श्यकता नहीं रह ज्ञाती । इस पर भो में असत्य या श्रान्तिजनक 
भाव प्रकट करत हूं, तो सिद्ध हो जाता है कि में अपना ही 
स्वाथ सिद्ध करना चाहता हूं। 


(११ ग्राकृतिक दृष्टि से)-- 


प्रकृति ने पृथक-प्रथक्‌ शरीर का निर्माण किया है। जिनमें 
इन्द्रिया और चतुष्य्य अंत करण प्रथक्‌-पृथक्‌ है। जो अपना- 
झपना कम करते हैं ओर अपना-अपना फल मोगते हैं | इन 
शरीरो, इन्द्रियो, अन्त करणा, कर्मो और फलो को प्रकृति नें 
सष्ट के आरम्भ से पहले ही निर्माण कर रखा है। 

इस प्राकृतिक रचना के अनुसार भी में अपने ही छुख के 


गत सतत 
0 अशारकाजक लक आकर कि 5त २२७२८ 
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लिए कर सकता हूं. प्रेयसी के सुख के लिए नहीं । बस के 
प्रति-ता केवल कतंव्यपालन ही कर सकता हूं । 


(१२, काम-क्रीड़ा की दप्टि स)-- 


साधक अपने-आप ही विचार करता है कि थदि नू कहता 
है कि में प्रेयसी के अन्य खुखा के लिए-तो नहीं करता, 
परन्तु कास-क्रीड़ा का सुख-तो उस पहुंचाना चाहता हो हूं! । 

जब कि तू प्र यसी के अन्य किसी भी सुख के लिये नहीं 
करता, तो तू उसके काम-क्रीड़ा के सुख के लिये भी नही करता 
क्योंकि जैसे उसके अन्य सब सुख, वे स-ही उसका यह खुख 
भी । जब कि तू उसके किसी भरी सुर के लिये नहीं ऋरता, सो 
यह-सुख अपने लिये ही रह जाता है। अर्थात्‌ अपनी प्रेयसी 
के साथ ज्ञी कास-क्रीड़ा के सुख-आनन्द्र का अनुभव करना 
चाहता है, वह वास्तव से अपने लिये ही है । 


>६५ सत्रहां अध्यत्य 


चाहता है; वह अपने ही आन-द के लिये है. तन कि अपनी 
प्रेयचसी के आनन्द के लिये । 

यदि त्‌ काम-कीढ़ा का आनन्द स्त्रो ही के खुख के लिये 
चाहता हैं, तो उसके दूसर से प्रेम करने पर कमी अम्नसन्त 
नहीं होता । परन्तु उसके ऐसा करने पर ठ्‌ अग्रसन्‍न हो जाता 
है। इससे सिद्ध हो जाता है क्नि त्‌ उसके कास-क्रीड़ा के 
आतनन्‍्द को नहीं चाहता । तू अपने ही आनन्द को चाहता है- 
इसलिये ही उसके दूसरे पुरुष से अस करने पर अग्रसन्त 
होता है। क्योंकि उसके दूसरे पुरुष से प्रेस करने पर अपते 
क्मम-क्रीड़ा के आनन्द में बाधा पहुंचती दिखाई देती है। इस 
कारण से तू उससे प्रथक्‌ होने-लगता है था उसके मनोवांछित 
कार्य में बाधा डालता है| अत- स्पष्ट हो ज्ञाता है -कि कामः 
क्रीडा का आनन्द अपनी ही रृष्ति के लिये - उत्पन्त करना 
चाहता है, त कि स्त्री के खुख के लिये । 

यदि त्‌ कास-क्रीड़ा छा आनन्द स्त्री ही की ठ॒प्ति के लिये 
करना चाहता है, तो सब से पहले यह देखता कि काम-क्रींडा 
की किस स्त्री को आवश्यकता है और किसको नहीं"? किन्तु 


कक हि को जे हि. कल >> 4० किक ध्ट 
तू यह भी नहीं देखता | तू तो यह देखता है कि मुझ कति 


ज्ल्च 


प्रेय है - ? सुके किससे अधिक आनन्द होया "४ बस, व्‌ 
उसी ओर पब्वत हो जाता है; जिस ओर अधिक आनन्द देखता 
इससे स्पष्ट हा जाता है. कोई बात छिपी नहीं रहती कि तु, 
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अपने-ही आनन्द के लिये काम-क्रीड़ा करना चाहता है, न-कि 
स्‍त्री या प्र यसी के आनन्द के लिय। है 
सत्रहवे अध्याय पर विहगस इृष्टि-: 
( मानसिक अह्मचय )-- 

: इस सत्नहवें अध्याय की विवेचना से सिद्ध हो जाता है कि 
तू स्त्री के किसी भी प्रकार के खुख या आनन्द को नहीं चाहता, 
अपने ही सुख-आनन्दको चाहता है। तू जो स्त्रीके खुखको चाहता 
है, वह भी वास्तव में अपने ही खुख और आननन्‍द्‌ के लिए है। 

तू यह प्रकट करता या समझता है कि से स्त्री के खुख- 
आनन्द के लिये करता हूँ' । यदि तू ऐसा जानकर प्रकट करता 
या कहता है, तब तो तरी उस फेसान की इच्छा है । यढ्षि तू 
ऐसा अनजान से कहता है तो तुझे अज्नान है, माह है । यदि 
तू एसा जानकर कहता है तो अनुचित है, अन्याय है ओर 
असत्य है। ऐसा कभी न कहना चाहिए और न हि प्रकट करना 
चाहिए | ऐसा करने से अपने वास्तविक आनन्द से बाघा पहुँ- 
चगी ओर उसकी आर प्रगति से रुकावट उत्पन्त होगी। यदि 
त्‌ृ अनजान से ऐसी बात कहता है, ता तुके अपने अन्नान या 
साह का दूर करना चाहिए। 

( कमंयाग )- 

यह अध्याय कर्मयाग से भी सश्यन्ध रखना हे, वयाकि 
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कर्मयोग में इस बात को जानने की अत्यधिक आवश्यकता 
है कि 'मे किसके खुख के लिये करता हूँ?। इस समस्या का 
समाधान इस अध्याय में सम्यक्‌ रूप से किया गया है। 
अब “मानसिक ब्रह्मचये अथवा कर्मयोग” नामक प्रन्थके 
सन्रहवे अध्याय को ससाप्त किया जाता है । 
सत्रहवा अध्याय समाप्त 
शुभम 


न्नजियिणकफ-स 


अठारहवां अध्याय 

साधक की जब विचार घारा चल जाती है तो अनेक ऐसी 
समस्याओं का समाधान हो जाया करता है, जो जीवन से महत्व 
पूर्ण सम्बन्ध रखती है । उन समस्याओं में एक यह भी समस्या 
है कि 'मुके किसके झुख के लिये करना चाहिए ?' बेसे तो यह 
विपय अभी पिछले १७ वे अध्याय से दर्णन करके आया हूँ 
तथा और भी अनेक अध्यायों में जहां तहा संच्षिप्त तथा विस्तृत 
रूप में वर्शन किया गया है परन्तु साधक का ध्यान विशेष रूप 
से आकर्षित करने के लिये इस विपय को फिर से चर्णत किया 
जाता है | जिससे इस विपय पर कुछ विशेष प्रकाश पड सके | 


मुझे किसके सुख के लिये करना चाहिये १८ 
साधक विचार करता है कि अनेक स्त्री-पुरुपष, विद्वान ओर 
महात्मा कहा करते है कि 'दूसरो के खुख के लिये किया करो। 


व ह5 | 6. ८6 ध ब३ ८ ८ 
अपने सुख के लिये तो सभ्षी किया करते है! पशु-पत्ती भी 


अपने रूख का निर्माण करते है | यदि सनुष्य भी उसी प्रकार, 
अपने ही खुख के लिये करता रहे, तो उसमे ओर पशु-पा्षयों 
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से भेद ही क्‍या रहे ? मनुष्य की तो विशेषता यही हैँ कि वह 
इसरे का हित्र सस्पादन करता रहे । महात्माओं ने परोपकार 


हि ची 
| 


ही का सज्जना की सम्पात्त कहा हू-- 


“परोपकरागय सता विभृतय: 


उपराक्त विचार यथा चचन कितने सुन्दर तथा उच्च हैं 
परन्तु से उनका पालन नहीं क्र सकता। में अपने सुख के 
लिये न करूँ और दूसरो के खुख के लिये करता रहूँ | यह मेरी 
सामथ्ये के बाहर हैं। मै जब “परोपकाराय सतां विभूतयः” 
के सिद्धान्त को अपनाने का यत्त करने लगता हू, तो वह मेरी 
स्वार्थ-भावना से जा टकराता है। ढोनों में सप्रष हाने लगंता 
है । इस संघपे से मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिए मुझे 
विचार करके निर्णय करना पड़ेगा कि 'मुझे किसके सुखके लिये 
करना चाहिए २? $ 0 जैक 2० 


न 


१ मुझे अपने सुख के लिये करना चाहिए: 


(मुझे मेरे ही भावों के सुख-दुखों का अनुभव होताहे)- 
मुझे मेरे ही भाव का अनुभव होता है, दूसरा की भाव का 
नहीं। मेरे भावों मे जो सुख-दुःख और व्याकुलता-आनन्द होता 
है, उन्ही का मुझे अनुभव होता है। दूसरों के भावों मे जो 
खुस्व-ठुःस्म और ब्याकुलबा-आनन्द होता है, उनका नहीं | इस- 
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लिये मुझे अपने ही सुख के लिये करना चाहिए, दूसरों के सुग्ब 
के लिये नहीं । 
२ दूसरों के सुख के लिये करने की आवश्यकता 
भी नहीं-- 
३ ५ 6५ 0 + बा] 4. ब6 
( मेरी जेसी इन्द्रियां दूसरों के पास भी हैं )-. 

मुमे दूसरों के खुख के लिए कर्म या यत्न करने की आब- 
श्यकता भी नहीं है, क्‍योंकि मेरा जेसा ही शरीर दूसरों के 
पास भी है | दूसरो के पास मेरी जेली ही इन्द्रियां, सन, बुद्धि 
ओर चित्त भी हैं| दूसरों की अपेक्षा मेरे मे कुछ विशेषता नही 
है, इसलिये मुझे दूसरों के सुग्च के लिये कमे या यत्ल करने की 
आवश्यकता नहीं है। 





रे, अपने सुख के लिये कर सकना और दूसरों के प्रति 
कृतेव्यपालन-- 
( १, अपने ही भाव और उनमें स्थित दुःख-सुख 
व्याकुलवा-आननद का अनुमब होने से)... 


] अठारहबा अध्याय 


दी 


ब्६ 





तो में अपने ही सुख के लिये कर सकता हूं, दूसरे के खुख के 
लिये नही । हां, अपने सुख की प्राप्ति के लिये, दूसरों के श्रति 
कर्तव्यपालन कर सकता हूं। इससे अधिक ओर कुछ नहीं' । 
( २ दसरों के दृःख-सख का ज्ञान लक्षणों के द्वारा 
होने से)... 

मुझे अपने दुःख-सुख्र तथा व्याकुलता-आनन्द का अनुभव 
प्रत्यक्ष होता है, ओर दूसरों का लक्षणों से। इस आधार से भी 
में अपने ही सुख की प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति के लिये यत्न 
कर सकता हूँ। इस यत्त की सफलता के लिये दूसरों को सुख 
पहुचाना और उनके दु.ख दूर करना, आवश्यक हो जाता है | 


क्र कृत व्यपालन का अर्थ )--*रीं आवश्यक्ता को 
काय रूप में लाना ही कतंध्यपालन कहलाता है ) 

--( दूसरों के प्रति ऋतंव्यपालन ही कर सकना )--न्ने 
दूसरो के अति कर्तव्यपालन ही कर सकता हू, खुख नहीं कर 
सकता। क्योंकि जब मुझे उसके सुख-दुख का ज्ञान लक्षणों 
ही से होता है, प्रत्यक्ष नही, तो में दूसरों के खुख की प्राप्ति 
ओर दु.ख की निन्नत्ति के लिय कर ही कैसे सकता हूं. १ उनके 
लिये तो केवल कर्तब्यपालन ही हो सकता है | 

यदि से दूसरो को सुख पहुँचाने ओर दुख दूर करने का 
यत्न करूंगा तो उसका परिणाम यह होगा कि में अपने को 
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ओर दूसरों को, अर्थात्‌ दोनां पक्तों को दु खी तथा व्याकुतरमंय 
बना दू'गा । दूसरे-तो सुखी तथा आनन्दित तनी हो सकते है 
जब कि अपने सुख के लिये किया जाए और दूसरों के प्रति 
कर्तेव्यपालन । 


(१  . | इन रि ५ 0 | 

--( कतेव्यपालन में भी कठिनाई )-..में दूसरा के प्रति 

करतेव्यपालन कर लू', यही बहुत है | दूसरों को सुख या आनन्द्‌ 

पहुंचाना तो असम्भव है | मे पूरा-सा कर्वेब्यपालन भी नहीं" 

कप [कप के बे कक] 

कर सकता | उसमे भी अनेक त्र्‌ टियां रह ही जाती है क्योंकि 

दूसरों के सुख-दुःखों का ज्ञान लक्षणों से कंरना पड़ता है। 

ह0 (८ 

अपने मोद्‌, अज्ञानता, या असमर्थता आदि के कारण यथाथ 

लक्षणों का जानना अत्यधिक कठिन है । यदि उन्हें किसी 

प्रकार ज्ञान भो लिया जाए तो माह, अजान, अमसथंता या 

आलस्य आदि के कारण उसका पालन करना कठिन है।इस 

प्रकार  पूर्शरूप से कतेब्यपालन भी नहीं कर सकता । दूसरों 
को सुख-आनन्‍्द पहुंचाना तो एक असम्भव वात है| 


(३ दूसरों ही दूसगें को सुख पहुचाने की बृत्ति ग्रहण 
करने से भी)-- 


कि 
जप 


--स्वयं रोगी होकर नष्टहोना)-यहि सै 


० कक ४ ] 9४४ 
रस के लिये करता रहूं और अपने खुख 


जे 


दूसरों ही दूसरा 
कि, 


ने 
ला बढ 
के लिये न करू 
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तो में बहुत शीघ्र ज्ञीण तथा रोगी होकर नष्ट हा जाअंगा। 
जिसका परिणाम यह होगा कि न में अपने को खुख पहुँचा 


७३ 


सकृ गा और न दूमरों को । ' 


--(दूसरों का सुख करने पर भी, अपने ही सुख की 


प्रधानता)-.यदि संसार में यह प्रथा फैल जाए कि दूसरों 
ही दूसरो के खुख के लिये यत्न किया जाए! तो ऐसी अबस्था 
में मेरी अवश्य आवश्यकता पूरी हो सकती है और में खुग्ब को 
प्राप्त हो सकता हूँ । परन्तु इस बृत्ति से भी मेरा अपना सुख 
ही प्रधान रूप में ठहरता है और दूसरे का सुख गौण॒रूप 
धारण कर लेता है। हे 


--(अपनी-अपनी विधिके अनुसार रक्षा और क्षय आदि 
के होने से भी--स्‍य्रोक्ति सान लिया. जाए कि मै अपने पास 
से दूसरो को उसकी आवश्यकीय वस्तु देता रहें ओर दूखरा 

मुझे मेरी आवश्यकीय वस्तु देता रहे तो मेरे पास सेरी आब- 
श्यकीय वस्तु सग्रह होती चली जाएगी और दूसरे के पास 
उसकी आवश्यकीय वस्तु संग्रह होती चली जाएगी। उन 
अपनी-अपनी प्राप्त वस्तुओ की रक्षा, वृद्धि, व्यय और क्षय 

“ आदि अपने-अपने सामथ्य,जान, स्वमाव और कर्म के आधीन है | 
/ ४ आप्त बस्तु को अधिक दिन तक ठहरा सकता है और 
४ कुछ दिना ही में समाप्त कर देता है | कोई अपनी चेतता 


हा दः न द्य कक (७. [ २: | 
मानासक ब्रह्मचय अथवा कमयाग | च्टए 


पक लेक व आज रन कट पक “अर किन टल 
से उस बरतु को खुरक्षित रखता हुआ अहप ठ्यय करता है, तो 
कोई अपनी शिथिलता तथा अज्ञानादि से अधिक व्यय करक 
शीघ्र क्षीण कर लेता है । इस प्रकार अपनी-अपनी बिश्वि ही 
से सब प्राप्त वस्तु की रक्षा तथा क्षण आदि करते हे और 
उसी के अनुसार थे अपने-अपने खुख-दु खव को प्राप्त होते है । 
इनसें से जो व्यक्ति वस्तु के उपयोग का सम्यक्‌ जान रखकर 
उसका सम्यक्‌ उपयोग या व्यवहार करता हैं, बह अधिक सुखी 
रह सकता है और जो असम्यक्‌ ज्ञान रखता है नथा 
अमस्यक उपयोग या व्यवहार करता है, उसे अढ्प ही 
सुख मिलता है। और प्राय असम्यक्र्‌ उपयोग से दुख, कष्ट 
तथा अखुबिधा भी होने लगती है। अत दूसरों ही दूसरा 
की खुख पहुँचाने की बृत्ति अहग करने पर भी, दसरो का सुम्ब 
नहीं पहुचाया ज्ञा खकता। उनके प्रति केबल क्ंम्ययालन 
ही किया जा सकता हे या निमिनज्षमात्र चला जा सकता पे | 
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हैँ और हम अपने-अपने सुख को प्राप्त हाते है । इसके पश्चात्‌ 
मेरा इस सम्बन्धित व्यक्ति से भी विच्छेद हो जाता है. और 
तीसरे अन्य व्यक्ति से सम्बन्ध हो जाता हे ओर इसके साथ 
भी पूर्वंचरत्‌ व्यवहार हाने लगता है। इस श्रकार इस शैली से 
भी मेरा अपना ही सुख प्रधान ठहरता है और दूसरे का सुख 
गौण रूप धारण कर लेता है | अथबा यो कहना चाहिए कि 
अपने को सुख-सम्पन्न बनाने क लिये दूसरो की आवश्यकता 
पूरी की जाती है। क्योकि पहले, दूसरे ओर तीसरे व्याक्ति से 
सम्बन्ध करते हुये सेरा सुख धारा रूप मे चलता रहता हे और 
दूसरे का मेरे आधार से खण्डित होता रहता हैं। में अपने 
सुख को खसण्डित रूप में नही दख सकता, परन्तु दूसरे का 
सुख यदि खण्डित हो जाए ता मुझे कुछ चिन्ता नहीं रहती । 
अत दूखरो ही दूसरो को सुख पहु चाने की वृत्ति ग्रहण करने 
पर भी मै उन्हे सुख नहीं पहुंचा सकता, केबल उनके प्रति 
कतव्यपालन कर सकता हूँ। 

उपरोक्त उदाहरणो से सिद्ध हो जाता हैं कि मेरा सुख 
मुख्य है और दूसरे का गौण | जबकि मेरा सुख गभ्रधान है तो 
मैं अपने ही स॒म्ब के लिये कर सकता हू' और दूसरे के सुख के 
लिये कतेव्यपालन, अर्थात्‌ अपने सुख की प्राग्ति - के लिये ही 


भरे के सुख के लिये यत्न कर सकता हू । : 


जज 


हा + आा 
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(७, कार्मिक दृष्टि से)-- 

समस्त स्त्री-पुरुष अपने-अपने कर्मानुसार फल्न को प्राप्त 
होते है । यदि किसी के कर्म मे दु.ख भोगना है, तो से उसे खुख 
नहीं दे सकता। यद्वि से उसे सुख देनेका यत्न करू गा, तो मेरा 
परिश्रम ब्य्थ होगा। व्यथ ही व्यथे,नहीं, समवत: वह मेरे विरुद्ध 
ही हो जाए और मुझे हानि उठानी पड़े। यदि किसी के करे में 
सुख प्राप्त होना है, तो उसे कोई रोक नही सकता। उसके खुख 
के लिये कोई-न-कोई निमित्त वन ही जाएगा | 

उपरोक्त कार्मिक सिद्धान्त से में किसी को खुख-दुःर नहीं 
दे सकता। केवल दूसरों के प्रति अपना कतेव्यपालन ही कर 
सकता हू । 


(४, प्राकृतिक इप्टि से). 

प्रकृति ने प्रथक्‌-प्रथक्‌ शरीर, इन्द्रिया ओर अंत.करण की 
रचना की है। जिसके अनुसार प्रथकनप्रथक्‌ कर्म और भोग 
दोता है । 

इस प्राकृतिक सिद्धान्त से भी से दूसरों के सुख के लिये 
नहीं कर सकता। उनके प्रति केवल कतेव्यपालन ही कर 
सकता हू । 


(६ दनिक व्यवहार की दृष्टि से) _- 
प्रतिदिन बे व्यचहार सभसी दत्या जाए, ता यही सान 
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होता है कि में अपने खुख के लिये कर सकता हू' और दूसरों 
के प्रति तो कर्तेब्यपालन ही हो सकता है | 

यदि मुझसे काई प्रेम करता है और मुझे सुख पहुचाता 
है, तो मेर मे भी उसके प्रति प्रेस हो जाता है और में भी उसे 
खुख पहुचाने का य॒त्न करने लगता हू' | यदि किसी में मुझे 
सुख पहु'चाने की इच्छा नही है, तो मेरे मे भी उसे सुख पहु- 
की इच्छा नही होती । यद्दि काई मेरे विरुद्ध होता है और मुझे 
हानि पहुंचाने का यत्न करता हे, तो में भी उसके विरुद्ध हो 
जाता हू' और उसे हानि पहु चाने का यत्न करने लगता हू । 

उपरोक्त दैनिक व्यवहारो के उदाहरणो से ज्ञात हो जाता 
है कि में दूसरो को सुख नही दे सकता, अपने सुख की प्राप्ति 
के लिये ही दूसरो के प्रति कतंग्यपालन कर सकता हू। इसक 
अतिरिक्त और कुछ नही । 


४. दूसरों को सुख पहुंचाने की चिन्ता भी न 
करनी चाहिये -- 
(१, सबके पृथक्‌ पृथक अलुभव और इन्द्रियां आदि हैं)-- 
डे मुझे अपने ही रुख-दुःख का अनुभव होता हे, दूसरे के का 


'टी' । इसलिये मुमे दूसरे को सुख पहुचाने की चिन्ता नहीं 
करनी चाहिए । दुसरे, मेरी जेसी ही इन्द्रिया और अन्त करण 


नी न तशिननिनऔि+ञननझनन>नर9ञ-ञ पक नरकन नम >-+०+००२०. 
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दूसरों के पास भी है, तो फिर दूसरों के सुख की प्राप्ति की 
चिन्ता करने की आवश्यकता भी क्या है *? इसलिये मुभे 
दूसरों के सुख की चिन्ता नही करनी चाहिए। सुे तो अपने ही 
सुख की प्राप्ति के लिये दूसरों के प्रति कतेव्यपालन करना 
चाहिए । 
(२, कतव्यपालन की दृष्टि से)-- 

जीवन का उद्दे श्य कर्तेव्यपालन करना है, न-कि दूसरों 
को सुख पहुँचाना । इस सिद्धान्त से भी मुझे दूसरों को 'सुख 
पहुँचाने की चिन्ता नहीं करनी चाहिए | 
(३, मृत्यु के पश्चात्‌ की दृष्टि से)-- 

मरने के उपरान्त देखा जाए, तो ज्ञात हाता है कि “जीवन 
ओर सुख का होना' 'न-होने! के बराबर है। 

उपरोक्त सिद्धान्त के अनुसार में 'नही' के वरावर' जीवन 
को रखना भी नहीं चाहता, परन्तु 'रखना-न रखना” मेरे 
आधीन नही' है। यदि यह रहेगा, तो मुझे कर्मा भी करना 
पड़ेगा। कर्म अपने और दूसरों के सुख की प्राप्ति के उहं श्य 
से ही किया जा सकता है | इन दोनों पक्तो में भी अपना ही 
सुख प्रधान है ओर उसकी साधना के लिये दूसरों के सुख को 
निमित्त बनाया जा सकता है | किन्तु अनेक ऐसे, अवसर 
आ जाया करते है कि उस निमित्त की साधना के लिये अपने 
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तन, मन ओर धन का वलिदान भी कर दिया जाता है। पर वह 
रहता है निमित्त ही, प्रधान नहीं | यद्ति अपने और दूसरों को 
सुख पघाप्त हो जाए तो बहुत-अच्छा, अन्यथा कोई चिन्ता 
नही । क्योकि ऐसा तो झृत्यु के पश्चात्‌ अनन्तकाल के लिये 
होना ही है। हु 
भरने के उपरान्त सुख-दुःख की अनुभव-हीनता अनन्त 
काल तक रहती है। उसके सामने हजार वर्ष का जीवन-काल 
भी “नही के बरावर! है| किन्तु हजार बे सी जीवन नहीं' 
रहता | लगभग ४०-६० वर्ष ही जीवन रह पाता है। इस 'नहीं' 
के बराबर! जीवन से सुख हुआ तो क्या"? और नही' हुआ तो 
क्या "४ इसलिये जबतक जीवन है तबतक दूसरोंको सुखी बनाने 
के लिये कतेच्य-पालन करना चाहिए, नही हो-ता कोई चिन्ता 
की बात नही । क्योंकि ऐसा-तो अनन्त काल तक होना ही है | 
(४, कार्मिक दृष्टि से)... 
समस्त मलुष्य अपने-अपने कर्मानुसार फल भोगते है। इस 
सिद्धान्त के अनुसार दूसरे तो अपना कतेव्यपालन ही करतें 
है। कतेव्यपालन से दूसरो को सुख प्राप्त हो जाए तो बहुत- 
अच्छा, नही' हो-तो कोई चिन्ता की बात नही । 
५, ग्राकृतिक दष्टि से)-- 
प्रकृति ने मनुष्यों को दूसरों के प्रति कर्तव्यपालन के लिये 
- रचा है, सुख देने के लिये नहीं | यदि कतेब्यपालन से 
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दुसरो को,सुख पहुँच सके तो पहुँचा देना चाहिए, नहीं पहुँच 





सके तो कोई चिन्ता-की वात नही । 

-(व्यक्तिगत रूपमें)-दूसरे संसार में जितना भी व्यक्त 
रूप दिखाई देता है, वह सब प्रकृति का ही रूप है । मे या दूसरा 
तो कुछ वस्तु ही नहीं है । 

व्यक्ति गत रूप से प्रकृति का स्वभाव उत्पन्न, बृद्धि, क्षीस, 
सुख-ढुःख और नण्ट आदि होना हे । वह होता ही रहेगा। 


इसके लिये चिन्ता की क्‍या बात है * ? 

-(समष्टिगत रूपमे)- समष्टिग्त रूप से प्रकृति का एक 
व्यक्त रूप नष्ट होता है, दूसरा उत्पन्त होता है, एक क्षीण 
होता है, दूसरा वृद्धि पाता है, एक दु.खी हृग्वा है तो दूसस 
सुखी होता है । इस समूह रूप मे भी प्रकृति को क्‍या हानि 
हुई ९ अर्थात्‌ कुछ नहीं । यदि प्रकृति के समर्शिगत रूप से 
सेरे द्वारा अन्य को सुख प्राप्त न हो _त्ो कोई चिन्ता की बात 
नही | 
(६ अद्वेत दृष्टि से)-- ह 

अद्वत विपय से दूसरा कोई रहता ही नहीं है, तो फिर 
सुस्त-दु ख का प्रश्न ही केसे उठ सकता है "? कि अमुक को 
सुख पाप्त हो ओर अम्मुक को दु ख प्राप्त हो। खुख-दुःख तो 
इत अवस्था से ही रहते है, अद्बोत में नही । 
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अत इस अछ् त सिद्धान्त के आधार से दूसरो को सुख 
प्राप्त हो या न-हो, इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। 
(७, मानसिक दृष्टि से)-- 

जे सा-जेंसा सन का स्फुरण होता है, बैसा-ब सा ही भासने 
लगता है। मन का स्कुरण मनुष्प के आधीन होता है। वह 
जसा भी चाह, कर सकता हे । 


इस सिद्धान्त के अनुसार दूलरे को सुख पहुचाने को बिन्‍्ता 
तभी होती है, जबकि दूसरे को सुख पहुँचाने के स्फुरण का 
अभ्यास कर लिया जाता हे। यदि दूसरे को सुख पहुँचाने के 
स्फुरण का अभ्यास हटा दिया जाए या किसी अकार से दूसरेको 
सुख पहुँचानेका स्फुरण रोक दिया जाए तो चिन्ता न होगी। दूसरे 
शब्दों मे यो कहना चाहिए कि चिन्ता का स्कुरण रुकने से 
चिन्ता होने-से रह जाएगी | जबकि सन के स्फुरण ही से चिन्ता 
होत्ती है तो उल स्फुरण को रोक देना चाहिए, अर्थात्‌ कर्तेव्य- 
पालन करत-करते दूसरे को सुख न हो, तो चिन्ता का र्फुरण 
न करना चाहिए। 


हमारे कतव्य का चार प्रकार से वनना-- 
हमारा कनेब्य इस प्रकार बनता है कि (१) भूतकाल में हमे 
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किसी ने सुख दिया हो, (२) कोई वर्तेमानकाल में दे रहा हो, 
(३) जिससे सविष्यत्‌ मे आशा हो अथवा (४) सामान्य रूप 
से दूसरों को सुख दिया जा सकता है । क्‍योंकि हमे भी सामान्य 
रूप से सुख मिलता है। इस प्रकार हमारा कर्तेव्य चार प्रकार 
से बनता है । 


आदश के अनुसार करतेव्यपालन करना-... 
हमे इस आधार से कतंव्यपालन करना है कि जिसको 
आदशे रूप कह सकते है। आदर्श के अन्तर्गत (१) सिद्धान्त, 
(५) बन्धन, (३) नियम, (४) नीति, (४) अधिकार, (६) आवश्य- 


कतां, (७) निर्दोपिता, (८) निर्लेपता ओर (६) भोतिक-मानसिक 
समीपत्ता-दूरता है। 


अठारहवें अध्याय पर विहंगम दृष्टि... 
(मानसिक ब्रह्मदये और कर्मयोग)-- 


यह अठारहवाँ अध्याय कर्मयोग से महत्वपूर्ण सम्बन्ध 
रखता है । जिसके अन्तर्गत मानसिक ब्ह्मचर्य का विपय भरी 
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आ जाता है। 


इस अठारहवे अध्य।य से साधक इस डउलकन में उलम- 
जाता है कि मुझे दूसरों के सुख के लिये करना चाहिए अथवा 
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अपने सुख के लिये” साधक किसी प्रकार से अपनी बुद्धि का 
सम्यक संतुलन करके ओर बहुत परिश्रम के उपरात इस उल- 
भन को इस प्रकार सुलमाता है कि-- 


“मुझे अपने ही सुख के लिये करना चाहिये” 

क्योंकि मुझे अपने ही भाव और सुख-दुःख का अचनुभव 
होता है, दूसरोंके तो केवल लक्षणों ही से जाने जाते है। 

दूसरों के सुख के लिये करने की आवश्यकता भी नहीं है; 
क्योकि मेरी जैसी ही इन्द्रियां दूसरों के पास भी है। 

मैं दूसरो के सुख के लिये कर भी नहीं सकता, क्योंकि 
मुझे अपने ही भाव और उनमे स्थित सुख-ढुःख तथा व्याकुलता 
जानन्द्‌ का अनुभव होता है । दूसरे, दूसरों के सुख-दु.ख का 
ज्ञान लक्षणों से होता है। तीसरे, दूसरों ही दूसरों को सुख 
पहुँचाने की दृत्ति अहण करने से भी यही सिद्ध होता है कि मै 
अपने ही सुख के लिये कर सकता हूँ, दूसरों के सुख के लिये 
नही । चौथे कर्म का सिद्धान्त भी यही कहता हैं कि समस्त 
स्त्नी-पुरुप अपने-अपने कर्मानुसार फल को आप्त होते हैं। इस 
आधार से भी में दूसरो को सुख नहीं दे सकता | पाचवे प्रकृति 
ने समस्त शरीरो की रचना ही इस प्रकार से की है कि सब 
अपना-अपना कर्स करे ओर उसके अनुसार सुख-दुःख तथा 
उन्‍्थान पतन आदि को पआ्राप्प हो। में तो दूसरों के प्रति अपना 
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कर्तेव्यपालन ही कर सकता हूँ। यही बात में देनिक ब्यवहारों 
में भी देखता हूं । 


मुझे अपने ही सुख-प्राप्ति, दुःख-निश्वत्ति और उत्थान आदि 
का चिन्तन करना चाहिए । दूसरों के सुख की चिन्ता करना 
अनधिकार चेष्ठटा है। अपना सुख या उत्थान तभी होगा, जबकि 
दूसरों को सुख पहुंचाया जाएगा और उनका उत्थान किया 
जाएगा | अत अपने सुख के लिये करने से दूसरों का सुख 
स्वयं ही बन जाता है। अपने को सुखी तथा आनन्दित बनाने 
के लिये दूसरो के प्रति कर्तव्यपालन अवश्य करना चाहिए, 
परन्तु मूल रूप मे दूसरों के सुख की चिन्ता करने की आवश्य- 
कवता नहीं है । क्योंकि-- 


सबके प्रथकू अछुभव ओर इन्द्रियां आदि हें। दसरे 
कतव्यपालन की दाष्टि से, तीसरे मृत्यु के पश्चात्‌ की दृष्टि से 
चोथे कार्मिक दृष्टि से, णंचचे प्राकृतिक दृष्टि से, छठे अछ्े 
हृष्टि से और सातवे' सानसिक दृष्टि से । 


हमारा कतेव्य चार प्रकार से बनता है; (१) जिसने 
भूतकाल से सुख या सुविधा पहुंचाई हो, (२) या जो ब्तेमान 
काल से पहुचा रहा हो, (३) जिससे भविष्यत्‌ से पहुचने की 
संभावना हो ओर (४) सामान्य रूप से | 
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हमें अपने कर्तव्य का अपने आदर्श के अनुसार पालन 
करना चाहिए । 
अठारहये अध्याय पर विहंगम दृष्टि डालने के पश्चात्‌ 
अब “सानसिक ब्रह्मचयें अथवा कर्मयोग” नामक शास्त्र के 
अठारहवे' अध्याथ को समाप्त किया जाता है | 
अठारहवा अध्याय समाप्त 
शुभम्‌ 





उन्नीसवां अध्याय 


निश्चय की शृढ़ता के पश्चात्‌ मनोवेग से मंथित 
आपत्तियों से आशंकित साधक का ज्ञीण विद्यारों 
का ग्रहण करना--- 


साधक विचार करता है कि में बारंबार विचार करता हूँ, 
निश्चय करता हूँ और हृढ़ता करता हूँ कि स्त्री की ओर प्रवृत्त 
न होऊगा क्‍योंकि मेने मन को बश से करने के उपाय जान 
लिये है । यह जानकर में एक प्रकार से निर्श्चित-सा हो जाता 
हूं। फिर अकस्मात्‌ देखता हूँ कि मेरे सन्मुख कोई परिचित-सी 
स्त्री आई कि में उस ओर प्रवृत्त हुआ | उस समय में अपने 
मत को रोकने के लिये अपनी समस्त शक्तित को लगा देता हूं 
ओर अपने सारे विचारों को सनोवेग से भिड़ा देता हूं। परन्तु 
किया हुआ निश्चय, अनिश्चय में परिवर्तित हो जाता है और ' 
डढ़ता धूल से मिल जाती है। सनोवेग मुझे मथने लगता है। 
में व्याकुल हो जाता हूं । मेरे शरीर का सार तत्व क्षीण होने 
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लगता है । मेरा मस्तिष्क पहले ही से अत्यधिक नियत है। 
मुझ में विचार-शक्ति अत्यधिक कम है। मुमे कुछ स्मरण भी 
नहीं रहता। में रोगी वना रहता हूँ। मुके वेयक्तिक ओर 
कोटस्विक आहि के काये भी करने पडनते है। ऐसी परिम्थिति 
में मेरी क्या दशा होगी * ? सनोवेग अब सुर से क्या कर- 
बाएगा ? बड़ कही मुझे उस स्त्री की ओर तो प्रबूत्त न कर 
देगा “९ बह कहीं मुझ से अब्रांछित कर्म न करवा डाले ? वह 
कही मुझे कुकर्म से न डा दे ? बह कही मुझ से धर्म, समाज 
ओर राजनियम के विरुद्ध कर्म न करवा डाले ? जिससे में 
कही पापी और अपराधी न वन जाऊ ? समाज के लोग मेरे 
शत्रु न बन जाएं और राजकमचारी मुके कही बडें-चर न 
पहुँचा दे ? उन समय लोग सुके न जाने क्या-क्या लाछन 
लगाएं गे | इस प्रकार चिन्तन करते-करते मेरा हृदय कापने 
लगता है. और मन को धोरज नहीं होता | में मन-ही-मन 
रोने लगता हूं। जिसको अकेला मे ही सुन पाता हूं ओर उल 
रोने को में किसी को सुना भी तो नहीं सकता। क्योंकि उसे 
दूसरा सुनेगा तो हसेगा, निंदा करेगा, शत्रुता निकालेगा और 
अन्य लोगो से कड्ेगा। जिससे मेरो अतिष्ठा भंग होगी। में 
जहा जाऊंगा; अपमान होगा, उपहास होगा और कोई -मेरी 
सहायता न करेगा। इस प्रकार चिन्तन करते-करते में दीत हों 


है. 


जाता हूँ। मेरी अवस्था दयनीय बन जातो है। फिए-भी में 


ध्याश 


है 
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देखता हूँ कि मेरे पास विचार के अतिरिक्त अन्य कोई सहारा 
नही है। यदि मेरा उद्धार हो सकता है, तो इसी का 
आश्रय लेगे से | अतः भें सब ओर से निराश होकर अपने 
अत्यधिक निबेल मस्तिष्क पर आधारित ज्यशील, खण्डशील, 
क्ञीण ओर अस्थायी विचारों की रेखाओं को पकड़ता हूं क्योंकि 
मुझ डूबते हुये को तिन के का सहारा यही है। 


विद्याग्-प्थ पर अग्रसर होना-- 


साधक अब अपने ज्ञीण क्षयशील, खण डशील ओर अस्थायी 
विद्यारो की रेखाओं को पकड़कर अपने कर्म-पथ पर अग्रसर 

नि [ये भ् 6 बे [पे ८5 कह. 
होता है। वह विचार करता हे कि मे स्त्रीकी ओर क्यों 
प्रवुत्त हुआ ?' 


हे / 


को रकम अर हैक 
( में रत्री की ओर क्यो प्रत्ृत्त हुआ ()-- 
मेने # 5 रु २2 + बे है 
मेने विचार करके देखा है कि स्त्री से जो सुम्ब होता हे, 
उसका देने वाला मन है. | उसमें तो केवल सासता है, फिर भी 
में उस ओर ग्रवत्त हुआ। मेंत्े देखा कि वह कर्मो' की पूर्ति 
>> प्र्त हर आप कप ८५ 
करने से प्राप्त होगी | मेने यह भी विद्यारा कि क्रिस प्रकार 
के कर्मो' में पूर्ति करनी चाहिए। मैंने यह भी देखा कि 
किस प्रकार के कर्मो' से पूर्ति न करनी चाहिए। मेरे ध्यान 


७ 


7 £ 5 _ + 9५ ४ 
« में यह जक्ाा आया किम वारबार क्‍या अचत्त हो जाता हू । 


उन्तीखवां अध्याय 


दा 


ग्ट 


स्न्न्ज 





अवुत्त न होने के उपायो को भी सोचा और यह भी विचार 
क्रिया कि अपने को सफल वनाने के लिये किन-किन कर्म 
तत्वों को ध्यान से रखते की आवश्यकता है और उन तत्वों 
का गुण या क्रिया क्या है एवं उनको प्रयोग में क्रिस अकार 
लाया जाए ? इत्यादि विचार करते-करते सोचता हूं कि अब 
सनोवेग झुमे क्यो सथ रहा है, जबकि सेने सब विचार कर 
लिया है * ? मेने अपनी बहुत-कुछ शंकाओं का समाधान 
किया | फिर-सी अभी एक तत्व पर विचार करना वाकी है ओर 
बह तत्व है स्त्रियों के काम-क्रीड़ा के साव जानना! । 


ज--+---_+ 


स्त्रियों के काम-क्रीडा के भाव जानना--- 
में जानना चाहता हूं कि स्त्रियों से मुझ से काम-क्री ड़ा करने 
की इच्छा है या नह***'? वे मुझ से रुथुवाद करता चाहता हे 
या नही ? वे मुझे किस भाव से देखती हैं ओर सममभती है * 
मर से यह प्रश्न उठता है। मनोवेग सुझे इसी तत्व को सस- 
झने के लिये प्र रण कर रहा है । इसलिये अब इसी ग्रश्न का 
समावान करने के लिये यत्त करना चाहिए । 
१ स्त्रीमें काम-क्रीडा के भाव हैं किन्तु बन्धन के 
कि कारण करना नहीं भाहती-- 
' से देखता हूँ कि स्त्रिया मैथुनाडि करती है पर नियत पुरुष 
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के साथ. प्रत्येक पुरुष के साथ नहीं। क्योकि ऐसा सामाजिक 
या राजनियस है | नियम यह कहता है कि जिसके साथ वन्धन 


१ 


हो चुका है उसीके साथ मेथुनाद्ि करना चाहिए, अन्य के साथ 
नहीं। स्त्री को बन्धन के नियस का पालन करना पडता हे । 
अतः वह वन्धन के नियम के अनुसार अन्य किसी भी पुरूष 
से काम-क्रीड़ा नहीं कर सकती। यह बन्धन मलुष्यक्षत है, 
प्रकृतिक्रत नहीं । इप्त बन्धन मे मनुप्यों की ओर से रूकाबट है 
प्रकृति की ओर से नहीं | अत' किसी भी स्त्री का क्रिसी भी 
पुरुष से काम-क्रीडा करने का भाव होना स्वासाविक है. परन्तु 
बह मानुपिक वन्धन के कारण नहीं करना चाहती। 

(१ स्त्री में किसी सी पुरुष से इृप्ट या अब्प्ट रूप में 


|] 


क्राम-कीडा करने के साव 6) -_ 
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(२ दमनशकितिके बाहर होने पर स्त्राके काम क्रीडा 
के भाव प्रकट होने लगते हैं)-- 

जिस स्त्री का किसी पुरुष से बन्धन हो जाता है, तो वह 
उसी पुरुप से काम-ह्वीड़ा करती है | डसका उसीसे काम-क्रीडा 
करने का भाव होता है। वह यह समझती हे कि मुझे अन्य 
पुरुष से काम-क्रीडा करने का अधिकार नहीं। इस लिये वह 
अन्य पुरुष से काभ-क्रीड़ा करने का भाव भी नहीं रखती | यदि 
उसमे बह-भाव जाग्रत भो होता हे, तो वह उसे दमन करती 
रहती है। यदि वह-भाव या सनोवेग दमन की शक्ति से बाहर 
या बलवान हो जाए, तो इन्द्रियों से काम-क्रीडा करने की 
क्रियाण करवाने लगता है | उसका देखना और उसकी अन्य 
इन्द्रियो का व्यापार उस क्रीड़ा से सम्बन्ध रखने लगता है। 
यदि काम-क्रीड़ा का भाव और-भी अधिक ग्रवल हुआ, तो वह 
बन्धन के नियम का कुछ ध्याव नहीं रखता। अशथौत स्त्री 
वेयक्तिक, सामाजिक और राजनियम को तोड़कर किसी भी 
पुरूप से क्राम-क्रीडा करने लगती है। परन्तु स्त्री मे काम-क्रीडा 


सूप किक. 


करने के भाव की यह चरम स्थिति है | इस स्थिति में कोई ही 


पहु'चती है, किन्तु यह-तो सिद्ध हो-ही जाता है कि स्त्री में 
स्‍्त पुरुषो के प्रति काम-क्रीड़ा करने के भाव है | 


हा 
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(2 अधिक दमनशीला होने पर स्त्री काम-माव का 
उत्थान नहीं होन द॒ता )- 

जब स्त्री अपने को अनधिकारिणी देखती है, तो वह अन्य 
पुरुष से काम क्रीडा करने के भाव का दमन करतो रहती हैे। 
और जो अधिक दमन शीला या विचार शीत्ञा हाती हे, वह 
उक्त भावों का उत्थान ही नहीं होने देती । अथवा किसी भी 
कारण से उसका वैसा स्वभाव बन जाता है, जिससे उसका अन्य 
पुरुष से काम-क्रीड़ा का भाव न रहे | पर इतना ता सिद्ध हो 
ही जाता है कि स्त्री में समस्त पुरुषों सख काम-क्रीड़ा के करन 
का भाव रहता है । जवकि उसका ससस्त पुरुषा से कांम-क्रोड़ा 
करने का भव है तो मेरे स भी उसका काम-क्रीडा करन का 
भाव है | वह (स्त्री ) चाहे बन्‍्वन के कारण उसे प्रकट न करे 
अथवा चाहे वह उसका उत्शन ही न हान दे । 

साव 

भाव का अथ अनेक स्थानों पर प्रकट क्रिया गया है ओर 
यहाँ पर भी उस प्रक्रट करके, उस पर चिशेप प्रकाश डाला 
जागगा। क्योंकि प्रसग के अन्तगंत जब कोई विषय आ जाता है 
ता उस पर विचार करना आवश्यक होा। जाता हूँ । और जब 
विचार किया जाता है ता काई न काट सई चान मिकल ही 
आत्ती हू । ज्ञिससे हमारे ज्ञान से वृद्धि होती है शीर उहृंश्य 
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साधना से प्रगति | इस 'साव' के विषय में अनेक स्थाना पर 


५ 


वर्णन करने के पश्चात्‌ भी, यहा भी वर्णन क्रिया जाता है । - 
( भाव को परिभाषा)-.. 
इन्द्रियो के द्वारा अन्त करण पर पड़े हुये प्रातविव के सरफुरण 
ओर अस्कुरण को 'भाव' कहते हैं या उन्त पड़े हुये प्रतिबिंब के 
स्कुरण होने पर विचार होने के उपरात जो मानसिक परिवतेन 
होता है, उसे 'भावः कहते है । । 
( छायाँवत्‌ माव और उसका शरीर पर ग्रभाव )-- 
ये भाव छायों के समान होते है| जेसे छूप या दर्पण में 
मनुष्य की छाया होती है, उसी प्रकार सासारिक पदार्थों, डनके 
गुणा ओर क्रियाओं की अन्तस्चतना(अन्त करण)मे छायाँ पडती 
हें और वह ग्रहण हो जाती है। तदनन्तर वह जब-तब या समय 
असमय स्कफुरण होकर, भासने लगती है ओर सुख-ढुख का 
कारण बनती है । यही मनुष्य के क्रिया की प्रेरक होती हें। 
इसी के कारण जड़-पिए्ड चेतन कह लाता हैं | इसी छाया या 
प्रतिबिव का चतन पिएड या मनुष्य के शरीर पर अभाव 
पड़ता डे । जो उसके शब्दो, नेत्रो तथा दूसरे अ'गों के ढ्वारा 
क्त होता है । 


५ 


( सांसारिक छायों और मानसिक दायों 


भेद 
ये भाव सांसारिक छायों के समान इन्द्रियों के विपय 
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नही होते, अर्थात्‌ इन्द्रियों के द्वारा नही जाने जा सकते। 
क्योंकि ये छायाँ से भी अत्यन्त सूक्ष्म है या यों कहना चाहिए 
कि ये छायोाँ की भी छायाँ है क्‍योंकि ये छायाँ के भी 
प्रतिबिम्ब है | 

दूसरे सांसारिक छायोँ और मानसिक छायोँ से यह भेद 
है कि सांसारिक छायों जबतक वस्तु रहती है, तभी तक रहती 
है| परन्तु मानसिक छायोँ जगत की वस्तु न रहने पर भरी 
विद्यमान रहती है । 

तीसरा यह भेद है कि सांसारिक- छायोँ सन्ुष्य की परि.- 
चातलक नही होती परन्तु मानसिक-छायों मनुष्य का परिचालन 
करती रहती है । 

ऊपर कह आए हेकि सांसारिक-छायाँ से म,नसिक छाया 

व्यन्त-स्च्तम है। इसके विपय से विशेष बात यह है कि यह 

इन्द्रिया से न जानी जाकर लक्षणा सा जानी जाती है, जो 
शरीर के अंगो में प्रकट होते है । 


( भावों के दो भेद )-- 


था ्र 


इन भावों के दा भेद है, तात्कालिक और शंखला जनित । 


तात्कालिक भाव व कहलाते #, जो साव अंतः करण में काम 


5] 


करने लगा कि बह शरीर पर प्रभावित हो गया, अर्थात्‌ शरीर 
से कफमहतोतन लेगा | 


३२० _] उ नीसवां अध्याय 








ऊ 


दूसरे भाव श्टंखला जनित होते है, जो कमी की खूंखला 
या परपरा स जाने जाते है । 

अब भाव सम्बन्धी सामान्य ज्ञान के 
स्थगित करके अपने विपय “स्त्रियों के 
जानने' पर आते है । 


! हा 


बपय को यहों पर 
काम-क्रीडा के भाव 


तज+तततम+ 


७ 


२ स्त्री, निश्चय न करने से, काम क्रीडा और उसके 
साव नहा करता-.. 

(१ स्त्री निश्चयानुसार व्यवद्वार करती है)-- 
प्रत्येक स्त्री की इन्द्रियों के सामने जगत के पदार्थ आने से 
वह लक्षणों के द्वारा उनका निश्चय करती रहती है कि यह 
अम्ुक पदार्थ है, यह अमुक पदार्थ है। इस में यह आकृति, 
यह गुण तथा यह क्रिया है और इसमे यह आकृति, यह गुण 
« तथा यह क्रिया है । इसके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना 
चाहिए ओर इसके साथ इस प्रकार का ध्यवहार करना चाहिए। 
इस प्रकार जब वह निश्चय या स्थिर कर लेती है तो जव-जब 
भी वह वस्तु उसकी इन्द्रियों के सामने आती हे, तब-तब ही 
वह स्थिर किये हुये निश्चय के अनुसार कर्म करने लगती है। 
इसी प्रकार उसकी इन्द्रियो के सामने मनुष्य आते रहते हैं, 
जिन के विपय में निश्चय करके स्थिर कर लेती है कि अपम्तुक 
स्त्री या पुरुष में यह भाव है, यह आकृति हैं यह गुण है। 
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झोर यह क्रिया हैं। एवं उसके साथ किस प्रकार का व्यव- 
हार करना है ? उसी निश्चय के अनुसार वह व्यवहार करती 
है । उसकी इम्द्रियों के सामने माता-पिता, ताअ चाचा, भाई- 
बहिन, अडोसी-पड़ोसी, निरपेक्ष -लापेज्ष और शब्रु-मित्र आदि 
सभी आते रहते है । उसकी इन्द्रियों के स।ममे पति, देवर, जेंठ, 
सुसरा, पीतसरा, देवरानी-जिठानी, पुन्न-पुत्नी ओर पशु-पक्षी 
आदि सभी आते है और कस के साथ किस प्रकारका व्यवहार 
करना चाहिए** ? दह इस प्रकार विचार से, अविचार रे, 
परंपरा स या प्रसंग से निश्चय करके स्थिर करती है | फिर वह 
किये हुये स्थिर या निश्चयके अनुखार कम करने लगती है। जब 
कभी वह अपन किये हुये निश्चय से परिचतन कर लेती है, तो 
किर वहपरिवततित निश्चयके अनुसार व्यवहार करने लगती है। 
इस प्रकार सिद्ध हो जाता हं कि जब स्त्री की इल्द्रिया क 
सासने कोई वस्तु या सनुष्य आता है, तो वह अपन किय हथे 
स्थिर या निश्चय के अन्लसार उसक साथ व्यवहार करने 
लगती है । 
( २ स्त्री, निश्वय न करने से काम-क्रीड़ा और उसके 
भाव नहीं करती )--- 
उपरोक्त सिद्धान्त के अनुसार स्त्री मेथुनादि का व्यवहार , 
करने के लिये किसी बिशेष व्यक्ति व्व स्थिर कर लेती ः 


रे 
जब बह ब्याक्त उसकी इन्द्रिया के सामने आता है. 
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जब भी उसे अवसर सिलता है, वह उसके साथ काम-क्रीड़ा 
का व्यवहार करने लगती है, अन्य के साथ नही | 

उपरोक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि स्त्री मे काम क्रोड़ा 
करने के के भाव है, परन्तु करती है उसी के साथ, जिसके साथ : 
उसने निश्चय कर लिया दै। यदि वह मेरे साथ काम-क्रीड़ा 
करने के भाव को स्थिर या निश्चय कर ले, तो वह मेरे साथ 
भी काम-क्रीड़ा करने जगे । मेरे साथ वह जो काम-क्रीड़ा नहीं 
करती द्ै, उसका कारण यही है कि उससे मेरे साथ ऐसा करने 
का निश्चय नहीं किया है । इससे सिद्ध होता है कि स्त्री मे मेरे 
साथ काम-क्रीड़ा करने क भाव तो है परन्तु उसने निश्चय या 
स्थिर नही किया, इस लिये वह ऐसा व्यवहार नहीं करती 
ओर न-हि बह इस प्रकार का भाव प्रकट करती है। 


( 2 स्त्री का अपने उद्देश्य के अनुसार निश्चय 
करना )-- 


स्‍त्री स्थिर या निश्चय तब करेगी जब कि सुख रूप 
जानेगी। वह सुख रूप तब जानेगी, जबकि मेरे में शक्ति गुण 
तथा अपनी अलुकूलता देखेगी और बह-अनुकूलता अपने- 
अपने सिद्धान्त या उद्देश्य के अज्लुसार होती है। यदि उसके 
सिद्धान्त या उद्देश्य के अच्ुसार मैं हुआ तो वह मेरे साथ 
काम-क्रीड़ा करने का निश्चय करेगी, अन्यथा नहीं | परन्तु 
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इतना तो सिद्ध हो ही जाता है कि स्त्री मे मुझ से काम-क्रीड़ा 
करते के भाव तो है, यदि वह निश्चय न करे तो वात 
दूसरी है | ना 

३. पड़दा-प्रथा से काम-क्रीड़ा के भाव को सिद्धि - 

-( पड़दा का अथ )--पड़्दा आवरण को कहते हैं। 

-( पड़दे की व्याख्या )-किसी वस्तु के आगे आवरण 
आने से बह ढक जाती -है और दिखाई नही' देती । जब किसी 
मनुष्य को अपनी या दूसरे की किसी चस्तु को कोई व्यक्ति 
दिखलाना नही चाहता है, तो वह उस वस्तु के आगे आवरण 
कर देता है। आवरण का अर्थ होता हैँ कि दूसरा व्यक्ति उस 
वस्तु की न देख सके और उस की ओर आकर्षित न हो 
सके। जिसस वह उस किसी प्रकार की हानि न पहुँचान 
पावे | अथवा वह किसी प्रकार का अपहरण न कर सके | 


( १. स्त्रियोंम पड़दा होने का कारण, अपहरण )-- 
उपरोक्त सामान्य सिद्धान्त के आधार पर सि्त्रियाँ पुरुष के 
सामन अपने शरीर के आगे पड़दा कर लेतो है जिससे पुरुष 
उसके अंगों को न देख सके और उल्तकी ओर श्ाकर्पित नहों। 
जिससे बह उस किसी प्रकार की हानि न पहुँचा सके या उसका 
अपहरण न बर कर सके | 
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अब यह देखना है. कि पुरुप स्त्री केअंगो को देखकर 
वया-हानि पहुंचा सकता है“? और वह क्या-अपहरण कर 
सकता है ४ 

पुरुष स्त्री के अंगों से काम-क्रीड़ा कर सकता है, जिसल्त 
उसकी ठृप्ति हो। पुरुष आनन्द का इच्छुक है और वह काम- 
क्रीड़ा से आनन्द प्राप्त करना चाहता है। इसलिये जय वह 
स्थ्नी के अंगों को देखेगा तो वह उस ओर उसे पाने के लिये 
लाल्लायित हो जाएगा, क्रियाशील हो जाएगा ।. 

_( अपहरण का अथ )-जब उसे काम-कीड़ा करने में 
फिसी प्रकार की रुकावट होगी तो बह उसे अजन्लुचित रूप से 
पाने का यत्न करेगा, जो अपहरण कहलाता है अथवा यों 
कह सकते है कि वह उसे ह/नि पहुचाने का यत्न करेगा। इस 
अपहरण या हानि से बचने के लिये ही स्त्री अपने अंगों को 
ढकती है | इस अग्रोजन के अतिरिक्त स्त्री के भ्रंगों को पुरुष के 
आगे ढकने का और कोई प्रयोजन नहीं हो सकता | 


( २.अपहरण के दो प्रकार धोखा और बलात्‌ ): 


उपरोक्त अपहरण दो प्रकार का होता है, धोखा देकर और 
बलात्‌। छुल-कपट से घोखा देकर कोई ही पुरुष किसी ही स्त्री 
से काम-क्रीड़ा कर सऊता है, क्योंकि स्त्री मे भो विचार शक्ति 
है। यदि यह कहा जाए कि पुरुष बल पूर्बक स्त्री या उसके 
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अंगों का अपहरण कर सकता है, तो-भी संभव नहीं क्योंकि 
के चर कर 
मनु ष्य मात्र उसकी रक्षा से तत्पर होते है। दूसरें उसमे भी 
(आप है [0 | मान हि. 
चल्न-बुद्धि होती है। अतः सिद्ध हो जाता है कि सामान्य रूप से 
कोई भी पुरुष किसी भी स्थ्री का उतक्तदोनों प्रकार से अपहरण 
नहीं कर सकता | 


( ३. आवरण से काम-क्ीडा के भाव की सिद्धि )-: 

जबकि स्बे-साथारश पुरुष सर्व-साधार ण्‌ स्त्रियों का सर्व- 
समय में अपहरण नहीं कर सकता तो काई ही पुरुष, क्रिसी 
ही स्त्री का, किसी ही समय से अपवाद रूप स अपहरण कर 
सकता है। जयकि अपवाद रूप में ही अपहरण हो सकता है, 
तो करोड़ों रित्रियां के लिये उनके अंगों को आवरण से दकने 
के त्तिय नियस वयों बना * १ 

इस नियम के बनने के दो कारण हो सकते है। ण्क-तो 
यह कि पहले-कभी ( भूत काल से ) अपहरण का आधिक्य 
हो. जिसके कारण आवरण प्रथा आग्स्भ हो गई हा। दूसरा 
कारण यह हो सकता है कि सघच्छा से काम-क्रीडा के रत्पप्त 
होने वाले भावों से रूकादट डालना | 

अब वर्तमानकाल से आवरण कीलो प्रथा है, उसका 


सुख्यत दूसरा हीं करण हो सकता है । यद्वि स्त्री में स्वेच्छ 


रॉ 


से सब पुरुषों से कास-क्रीडा करने के भाव नहीं हाने, तो 


शरद ] है उन्‍्नीसां अध्याय 





पुरुषों के आगे आवरण करने की प्रथा न रखी जाती। आवरण 
प्रथा वतेमान है, इससे सिद्ध होता है कि स्त्रीसमे स्वेच्छा से 
पुरुषों के साथ काम-क्रीड़ा करने के भाव है।इस भाव की 
पुष्टि इस कारणसे भी हो जाती है कि स्त्री सत्रीके आगे आवरण 
नही करती, क्योंकि उनमें परस्पर काम-क्रीड़ा करने के भाव 
नही है । 

जबकि रूत्री मे सब पुरुषों के प्रति स्वेच्छा से काम-क्रीड़ा 
करने के भाव है', तो मेरे साथ भी उसके काम-क्रीड़ा करने के 
भाव है । 


(४ आवरण ग्रथा का एक कारण, रूढ़ि ग्रस्तता )-7 

. आवरण ( पडदा ) प्रथा का एक कारण रूढ़िग्नस्तता भी 
है। जो आवरण प्रथ। कभी किसी कारणवश आरम्भ हो गई 
हो और फिर आवश्यकता न रहने पर परंपराके आधार से' 
अज्ञानवश चलती रहे | इस आवरण-प्रथा का भी प्रचलन है, 
जो स्त्री- स्त्री में मो पाई जाती है। परन्तु बह काम-क्रीड़ के भाव 

'के होने की सिद्धि नही' करती। 
( ४ स्त्री में काम-क्रीड़ा-भाव के-होने की सिद्धि अन्य 
तत्वों से भी )-: 

स्त्री मे समस्त पुरुषों के साथ काम क्रीड़ा करने के भाव के 
अस्तित्व की सिद्धि अन्‍य तत्वों से भी होती है। जिनमें से अनेक 
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का वर्णन किया जा चुका हे और अनेक का आगे वर्णन किया 
जाएगा। 

उपरोक्त आवरण- प्रथा की वित्रेचना से सिद्ध हो जाता है 
कि स्त्री अपने अंगों को पुरुष को इसलिये नही' दिखाना 
चाहती जिससे पुरुष, उस ओर आकर्षित होकर, उन से क्रीडा 
करने के लिये उसे (स्त्री को) प्रेरित करे। यदि पुरुष स्त्री के 
अंगों को देखेगा, तो वह उधर प्रेरित होकर स्त्री को प्रेरित 
करेगा ओर स्त्री भी स्वेच्छा से उधर प्रेरित हो जाएगी । स्वेच्छा 
सो प्रेरित होना ही स्त्री में कामं-भाव होने की खूचना देता है। 


विन मननन-«-+-+-««-«>--मममक, 


४५ 


४ स्त्री के पृथक रहने से भी उसमें काम-भाव होने की 
सिद्धिए 
( स्त्री-पुरुषों को परस्पर परथक रखने का कारण, 
आलिंगन न होने देने की इच्छा )- 

प्रयः पुरुषों को प्रायः स्त्रियों से या प्रायः स्त्रियों को प्रायः 
पुरुषों से प्रथक्‌ रखा जाता है। अनेक बार ऐसी अवस्था आा 
जाती है कि पुरुष को स्त्री के व्यवहार की और स्त्री को पुरप के 
व्यवहार की अत्यधिक आवश्यकता होती है। उसके बिना उनका 
जीवन बहुत दुःखदायी होता है । परन्तु धासिक या सामाजिक -* 
प्रथा की ऐसी रुकावट है कि पुर॒प स्त्री के पास नहीं जा . 
और स्त्री पुरुष के पास नहीं जा सकती। इस कार 
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अत्यधिक आवश्यकता होने पर सी एक-दसरे की सहायता 
नहीं कर सकते | अब प्ररन उठता है कि इतती कठोर रकावट 
धार्मिकों ओर सामाजिकों ने वयों उपस्थित कर दी * ९ ऐसी 
अत्यधिक दु'खदायी रुकावट किसी अत्यधिक भारी हानि से 
बचने के लिये ही हो सकती है। वह चाहे शारीरिक हो, 
आशिक हो या और अन्य किसी प्रकार की हो | है अवश्य ) 

अनेक बार देखा जाता है कि स्त्री-पुरष परस्पर एक-दूसरे 
की हानि करता तो दूर रहा, एक-दूसरे को लाभ पहुंचाना 
चाहने है । फिर-भी ढोनो को पूंथक्‌ रखा जाता है। इसका 
कारण क्‍या है? 

ध्यान से देखने पर ज्ञात हाता है कि स्त्री और पुरषो के 
अगोसे इस प्रकार की बनावट है कि दोनों का पररपर 
आलिंगन हो सकता है । उस आलिंगन को रोकने के लिये ही 
स्त्री और पुरुषके मिलन से रुकावट डाली गई हो। इस लिये 
ही स्त्री और पुरुषो को प्रथक्‌-प्थक्‌ रखा जाता है। जिससे 
ले आपस से आलिंगत न कर सके | इस आलिगन ही को 
काम-कीड़ा कहते है । 


( स्त्रो के पृथक रहने से भी उसमें काम-भाव होने 
की सिद्धि ): 


डक्त कास-कीड़ा ढोनो की इच्छा के बिना नहीं हो सकती। 


[ न्रर ए थब ए्‌ 
मानसिक त्रह्मचय अथवा कर्मयोग 


बह धोखा देकर या बलपूर्षक भी हो सकती हे परन्तु ऐसा 
होना अकस्मात्‌ ही होता 'ह | इस अकस्मातिक या अत्यल्प 
हानि से बबने के लिये समस्त स्त्री-पुरपों और सदैव के लिये 
इतना कठोर प्रतिबन्ध नहीं हो सकता | इतना कठोर प्रतिवन्ध 
है, इससे सिद्ध होता है कि वह धोखा या बलात्‌ के कारण 
नहीं है। इस कठोर प्रतिबन्ध का कारण अन्य ही है. और वह 
हो सकता है, स्वेच्छा का | अर्थात्‌ स्त्री और पुर॒प की परस्पर 
स्वेच्छा से काम-कीड़ा करने की भावना है। इस लिये ही 
परस्पर एक-दूसरे को न-मिलने देने के लिये ही सदा के लिये 
रुकावट डाझी गई है। इसके अतिरिक्त प्रतिबन्ध का अन्य 
कोई कारण नही हैं, जो इतना कठोर प्रतिबन्ध रखा जाए । 
हमारे प्रसंग मे-- स्त्री में मेरे प्रति काम-कीड़ा के भाव हैं 
या नहीं” यह विपय जानने का है। उपरोक्त विश्ेचना के 


का 


आधार पर सिद्ध हो जाता है कि प्रायः समस्त स्त्रियों को मुझ 
से पृथक्‌ रखा जाता है, इसका कारण यही है कि उनका मेरे 
प्रति स्वेच्छा ले कास-कीडा करने का भाव है, पर प्रतिबन्ध 
होने के कारण बह व्यक्त नहीं होने पाता । 


न व्ल्््ि5 
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४ देखने, सुनने और पढ़ने से भी काम-भाव के 
अस्तित्व की सिद्धिज.. 
(१ स्त्री-पुरुषों के अंगों का निर्माण क्राम-क्रीडा 
के लिये है )-- 
साधक विचार करता है कि संसार में देख, जाता है कि 
चेतन जीचों के शरीर के दो भेद है, पुल्लिंग ओर स्त्रीलिंग। 
इन दोनों भेदों के शरीर वाले जीबवो को अपनी-अपनी जाति में 
में ने काम-कीडा करते हुये देखा है। इसी प्रकार के ऋग 
जिनसे काम-कीड़ा करने का व्यवहार पाया जाता है, मनुष्यों 
में मी देखे गये है | मलुष्यो के इन अ'गों को देखने से ज्ञात 
होता हे कि प्रकृति ने इन अगो का निर्माण काम-कीडा करन के 
लिये भी किया है | है 
( २ मेथुन ग्रकृतिस्थ होने पर, मनुप्य की उसे करना 
पड़ेगा ): 
जबकि प्रकृति ने मेथुन करने के लिये अ'गो का निर्माण 
किया है, तो सनुष्य को भी सैथुन अवश्य करना पड़ेगा । वहें 
उसके बिना रह नहीं सकता | 
-(काम-क्रोड़ा की परिभाषा) जब प्राकृतिक इस मंधुन 
क्रिया से सोन्‍्दर्य ले आया जाता हो या उसे मनोरजक बना 
दिया जाता हो, तो चह काम कीडा कहलाने लगती हो । 
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जब मनुष्य मेथुन-कीडा के बिना नहीं रह सकता, तो उसमे 
उसके साव अवश्य है और वह उनका उचित या अनुचित रूपमे 
प्रयोग अवश्य करेगा। 
( ३ स्त्री-पुरुष परस्पर काम कीड़ा करते हैं )-- 
स्त्री-पुरुप परस्पर काम-क्रीड़ा करते है, पर वह देखने से 
नहीं आती । क्योंकि वह इतनी गुप्त रखी जाती है कि किसी 
अन्य मनुष्य को वह-क्रीड़ा देखने का अवसर सरलता से नही 
मिलता । परन्तु उस क्रीड़ा के होने का उसके परिणाम से ज्ञान 
होता है कि कास-क्रीडा हुई है। किन्तु फिर-भी अनेक अवसर 
ञआ जाया करते है कि स्त्री-पुरुषों की काम-क्रीड़ा को देखा जाता 
है और जहां संकोच नही है या कम हैं, वहां तो उस क्रीड़ा 
को देखने का अचसर बरावर मिला करता है | अतः इन बातों 
से सिद्ध हो जाता है कि स्त्री-पुरुष काम-कीड़ा करते हैं | 


( ४, सजातियों में काम-कीड़ा होना जानकर स्त्री मे 
- उसका भाव होना स्वासाविक )- 

जब रत्री ओर पुरुप स्त्री लिंग तथा पुलिंग जगत को काम- 

क्रीडा करते देखते है तो उनमे उस क्रीड़ा के भाव का होना 

स्वाभाविक है, क्योकि उनके उन अंगों से समानता है। दूसरे, 

मनुष्य चेष्टा तथा वचन से भी सजातीय व्यक्तियों में काम- 

क्रीडा के भाव देखता है. सुनता हैं ओर अनुमान करता है । 
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इन कारणों से उससे क्राम-क्रीड़ा के भाव का उत्पन्न हॉना 
स्वाभाविक है | जिस साव का अकटीकरण पघभावित इन्द्रियों के 
व्यापार और शब्छों से होता है। अतः सिद्ध हो जाता है कि 
समरत स्त्री-पुरुषो में काम-क्रीडा करने के भाव है। 


( ५ काम-कीडा में आनन्दर जानकर स्त्री में भी काम 
काड़ा के भाव का होना स्वाभाविक है )- 


साधक दिचार फरता है कि से देखता हूँ कि समरत स्त्री 
ओर पुरुषो के शरीर प्रथऋ-प्रथक्‌ है। उनके भाव प्रथकु-प्रथक 
है । उनके रूख-दुख प्रथक-प्रथक -है और वे प्रथक्‌ प्रथ्क्‌ 

८ 6५ जि लय च्९ ले कल 
अपत्ती-अपनी आवश्यकताएं पूरी करते है। सब अपने-अपने 

कि * के कर बल 

आनन्द को चाहते है | यदि दूसरे के सुख या आनन्द के लिये 
कोड करता है तो उसके मूल में अपना सुख-आननद निहित 
होता है। 

2 कल ८ किक है& चर जे ६. (हनप जोक सः पर 

उपरोक्त विचार से ज्ञात होता हे कि स्त्री मे ज्ञो काम-क्रीडा 
करने के भाव हैं, वे अपने ही खुख-आनन्‍्द के लिये है, न-कि 
पुरुष के खुख-आनन्द के लिये। उले क्या आवश्यकता है कि 
वह जो पुरूष के आनन्द के लिये कास-क्रीड़ा करे **? बह गर्भ 
ओर असव की अपार पीड़ा को क्यो सहन करे “? उसे पुरुष 
अप है ९ कक 
से ऐसा क्या अनन्त-ल्ञाभ या आनन्द होता है, जो वह उसके 
लिये अपार पीड़ा को सहन करे" ? उत्तर में कहा जा सकता 


शा थे रख. कक 
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है कि स्त्री को पुरुष से ऐसा कोई लाभ या आनन्द नडी होता, 
जिसकी प्राप्ति के लिग्रे स्त्री पुरुष के लिये अपार कष्ठ - या दुःख 
सहन करे | फिर-भी वह गर्भ, प्रसवत्त और बालका के लालन- 
पालन के अपार-पीड़ा की कोई चिन्ता नहीं करती | 

इससे स्पष्ट होता है कि वह जो अपार कष्ट या दु ख सह 
करती है, अपने ही काम-कीड़ा के खुख-आनन्‍्द के लिये। 
जिसके आगे बह अपने भावी कष्डों और दुःखों का भूल जाती 
है । जब कि स्त्री काम-क्रीड़ा अपने ही आनन्द के लिये करती 
है, तो सिद्ध हो जाता हे कि उसमें किसी भी पुरुष से कास- 
क्रीडा करने के भाव हे । परन्तु किसी भी कारण से वह काम- 
क्रीडा न करे या वह भाव प्रकट न करे, यह दूसरी बात हे । 

( देखने से, स्त्री मुझ से भी काम कीड़ा करना 

चाहती है )- 

जब कि स्त्री काम-क्रीडा अपने सुख या आनन्द के लिये 
करती है, तो उसे तो वह क्रीड़ा करनी ही पड़ेगी। जबकि उसे 
वह करनी ही पड़ेगी, तो उसे किसी न किसी पुरुष की आव- 
श्यकता अवश्य पड़ेगी । जब तक उसकी आवश्यकता पूरी न 
होगी, तब तक वह किसी न किसी पुरुष की खोज में अवश्य 


रहेगी । अत इस विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है. 
कि स्त्री की मुझसे कास-क्रीडा करने की अवश्य इच्छा दै। 


शेर | उनीसवा अध्याय 





अब प्रश्न यह होता है क्रि जब कि उस्रसे भाव है, तो वह 
काम-क्रीडा करतों क्‍यों नहीं ९ इसके उत्तर में कहा जा सकता 
है कि जहा उसे कास-क्रोडा के खुख-आनन्द की इच्छा है, चह 
उसे अन्य प्रकार के खुखो और आनन्दों की भी इच्छा है। अत 
वह अपने सब प्रकार के खुखो और आननतो का सन्‍्तुलन 
करके ही काम-क्रीड़ा करना चाहेगी। यदि उसके सन्तुलन मे 
सुझ से 'कास-क्रीड़ा करना' नहा हुआ, तो वह नहीं करेगी 
रन्तु इतना तो संसार को देखने से सिद्ध हो ही जाता है कि 
स्त्री का मुझ से काम क्रीड़ा के करने का भाव है। वह चाहे 
लीन या अप्रकट रू१ में ही दो । 


( सुनने और पढने से, स्त्री मुझ से काम कीड़ा करना 
चाहती है )-. 

किसी की बात सुनने, कहानी सुनने ओर पुस्तकों तथा जन- 

पत्रों को पढने से ज्ञात होता है कि किसी भी देश और किसी 

भी जाति की स्त्री क्यो न हो ? उन सब से काम-क्रीड़ा करने के 

भाव है। वे किसी भी देश या जाति के पुरुष से काम-क्रीडा 

कर सकती है परन्तु उसमें शक्ति, गुण, उसकी अनुकूलता और 
कर्मा की पूर्ति होनी चाहिए | 

इस आधार से स्त्री, किसी भी देश या जाति की हो, मुझ 

से काम-क्रीड़ा कर सकती है और उसके मुझ से काम-कीडा 
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करने के भाव है । मुझ में शक्ति, गुग़, उमकी अनुक्न चता और 
कर्मा की पूर्ति होनी चाहिए | 

अत देखने, सुनने और पढने से ज्ञात होता हे कि स्त्री 
किसी भी देश और जाति की हा | यदि सेरे पास शक्ति, गुण, 
उसकी अनुकूलता और कर्मो की पूर्ति एवं किसी प्रकार का 
प्रतिबन्ध न-हो, तो बह मुझ से काम-कीड़ा अवश्य करेगी । 
ओर उस कीड़ा के भाव बनाये रस्बकर उसे प्रकट करती रहेगी। 


की बन बलानिनाननीिनिभगाउनाओ, 


६ अन्य सब सुखों को चाहने और ग्रहण करने से 
भी काम भाव के अस्तित्व को सिद्धि -- 

स्त्री किसी भी पुरुष से अन्य किसी भी प्रकार के खुखों को 
ग्रहण कर लेती है, केचल मंथुनादि सुख का ही गअहण नहीं 
करती । उससे किसी भी प्रकार के सुखों का, किसी भी पुरुप से, 
ग्रहण करने का भाव है, परन्तु उसमे, नियत-पुरुष के अतिरिक्त 
अन्य किसी से भी सेथुनादि-छुख ग्रहण करने के भाव नहीं 
पाये जाते । 

अब यह देखना है कि स्त्री, किसी भी पुरुष से काम-कीड़ा 
का छोड़कर, अन्य किसी भी प्रकार के खुखा को ग्रहण ऋर लेनी 


है और उससे उनके मह्ण करने के भाव भी है । जैसे अन्य 
सत्र प्रकार के हु 


9) 


पी 
सब छुख सामान्य रूप से हे तब यह कस संभव ४ कि 


खाई 
भव 
ल्‍ 
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सब प्रकार के सुखो का तो अदग॒ कर ले और मैथुनादि सुख को 
ग्रहण न करे एवं उसके ग्रहण करने का-माव न हो * ? जब कि 
स्‍त्री, किसी थी पुरुष से, किसी भी प्रकार के खुख को श्रहण कर 
लेती है ओर उनके भ्रहण कर लेने का भादभी है तो बह काम-क्रीड़ा 
के खुख को भी किसी भी पुरुष से अहण कर लगी और उसके 
ग्रहण करनेका साव भी है | तो फ़िर प्रश्न उठता हे कि वह उसे 
सहण ओर उसका भाव क्यो-नहीं प्रकट करती * ९ इसका कारण 
यही हो सकता है कि डसे- ऐसा करने के लिये--सिद्धान्त, 
बन्धन नियम और नीति आदि रुकादट डालते है । जिन के 
कारण वह न काम-कीड़ा कर सकती है और न-हिं उसके भाव 
प्रकट कर सकती है। परन्तु उसमें किसी भी पुरुष से कास- 
कीडा करने के भाव हैं अवश्य । 

जब कि किसी भो स्‍त्री से किसी भी पुरुष से काम-कीड़ा 
करने के भाव हैं तो बह-साव मेरे स भी है, पर वह किसी 
कारणवश उन भावो को प्रकट न कर ओर न-हि काम-कीड़ा 
करे, यह दूसरी बात है | 
७ अन्य सब व्यवहार करने के कारण भी, काम भाव 

का पाया ज्ञाना-. 

काई सी स्त्री किसी भी पुरुष स किसी भी प्रकार का व्यवः 

हार ग्रहण कर लेती है नथा कर सकती है ओर उसके ग्रहण 
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करने का भाव है, यदि कोई उसे धाखा न दे । परन्तु बह काम- 
कीड़ा का व्यवहार अत्येक पुरुण से नहीं कर सकती, न-हि 
करती हे ओर न-हि उसके ग्रहण करन का भाव है। ऐसा क्यो 
है - ? ज्ञेंस अन्य प्रकार के व्यवहार है वैसा ही काम-क्रीडा 
का व्यवहार भी | कास-कीडा का व्यवहार ऐसा नहीं है, जा 
नियत व्यक्ति का छोड़कर, अन्य किसी भी पुरुष से किया जा 
सकता न हो । या उसके करने से स्वाभाविक रूकावट हा 
अथवा प्राकृतिक प्रतिवन्‍ध हो, ऐसी काई वात नहीं है । यह जो 
रुकावट है, मानुपिक है। यदि मालुपिक प्रतिवन्‍्ध न हो और 
अपन उद्देश्य या लक्ष्य के विरुद्ध न हो ओर अपन अनुकूल हा 
ता यह काम-क्रीड़ा का व्यवहार किसी भी पुरूष से किया जा 
सकता है । ओर ऐसा कर भी लिया जाता है । ऐसे उदाहरगा 
बरावर सिलते है । अनेक यूरापियत लडकिया भारतीय पुरुषो 
से विवाह कर लेती है ओर भारतीय लडकिया युरावियना से 
प्रम करती दखी गई है। अनेक हिन्दू लद॒कियां मुसलमाता रो 
वाह कर लेती है और अनेक मुसलसान लडकिया हिन्दुओआ 
का गहुण कर लेती है । इसी प्रकार इझस्तप्रॉन्‍्तीय ओर अन्त- 
जातीय सी वियाह होते है। मद्रास प्रांत के ब्राग्मण कुल चफ- 
चर्ती-राजगापानलाचार्य की लडकी से शुजरान फे चेश्यकुल के 
सहास्मा गांधी के लदड॒क देखीदास गांधी का विवाह हुआ है। 
इस प्रकार सेशुनादि का व्यवहार किसी भी पुरप से फिसी भी 
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स्‍त्री का हो सकता है ओर उस व्यवहार के करने का भाव भी 
स्‍त्री से है | परन्तु वह उस व्यवहार को किसी भी कारणवश 
न करे अथवा उसके करने के भाव को प्रकट न करे, यह दूसरी 
बात है। 

जब कि किसी भी स्त्री का किसी भी पुरुष से मेथुनादि का 
व्यवहार करना सिद्ध हो जाता हैं और उसमे उस व्यवहार को 
करने का भाव भी हैं, तो यह नही हो सकता कि किसी भी 
स्‍त्री का मुक से काम-कीडा करने का माव न हो । परन्तु किसी 
कारण से बह न करे अथवा में न करूं, यह दूसरी बात है। 


न्‍क..-३०५०+०००+-नन-नन 


८, वातावरण से भी काम-भाव की सिद्धि-- 


|; 
( १ बातावरण को परिभाषा )-- 
वातावरण का अथ है कि वायु का पड़दा अथवा वायु के 
समान अन्य सूक्ष्म तत्वों या विपयो का व्यापक सबेत्र फेलांच । 
--( व्याख्या )-- संसार मे मिट्टी होती है, वह खूक्ष्म 
होकर आकाश से फेल जाती हे और मीलो स्थान को घेर लेती 
है । ससार में जल होता है, वह मेघ के रूप मे मीलों आकाश 
» घेर लेता है। संसार मे अग्नि होता है, उसका ताप दूर-दूर 
+ छाया रहता है और सूर्य के रूप मे असख्य मीलों मे छाया 
«प है। ससार मे वायु होता है, वह आकाश में मीलों तक 


अडयली नानक कली +मकन 2 लििजजलओ+, चध्रशी>+ 
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फेला रहता है | संसार में आकाश होता है, चह भी इसी प्रकार 
झनन्त स्थान को घेरे रठता है । यही वातावरण है। 

-- वातावरण का अर्थ )--खंसार से समुद्र, नदी, तालाब, 
पहाड़, खाई, वचन, उपवन, सरुसू्सि, पशु, पक्ती, कीड़े, मकोड़ 
सनुप्य, नगर, आम, ओपधियां, अनक प्रकार के यान, गाडी- 
घोडा, रेज्ष, मोटर, विमान और अनक प्रकार की सामग्री जो 
मनुष्य के सम्पर्क से आती हैं। वे और उनकी आकृति, गुण 
ओर क्रिया आदि की बाते संसार में फेल जाती है | जह्म जाओ, 
उनकी ही चाते सुनाई देती है, वे ही पढ़ी जाती है। बस, इस 
प्रकार से सचेत्र व्यापक भाव या वात का ही उसका जाता- 
चरण कहा जाता है। 

_ व्याख्या _._जो वस्तु, गुण ओर क्रिया आदि हाती है, उसी 


2] 


2५ 


कप 


के अरितित्व की वात फंलती है, व्यापक होती हैँ । और जो 
चस्तु, गुण और क्रिया आदि नहीं होती--डसकी वात का 
व्यापक आवरण नहीं हाना +-- 

( २, असत्य वातावरण )-- 

“परन्तु कसी-कर्सी ऐसा भी हो ज्ञायो करता है कि काई 
चस्तु, गुण और क्रिया आदि नहीं होती, फिर भी उसका चाता- 
बरस हो जाता हे या प्रतीत हान लगता है| ऐसा वानावरण 
स्थिर नहीं रहता या बढ विश्लेपए के द्वारा असत्य सिद्ध हा 
ज्ञाता है -- 


औ- #+- 
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( ३, सत्य वाताक्ण )- 
>परनन्‍्तु जो सत्य वातावरण होता हैं, वह कभी नाश नहीं 
होता | किन्तु कभ्री-क्रभी वह असत्य वातावरण से ढका जा 
सकता है. । 

-( विपयानुसार सत्य)--किन्तु सत्य विषय के अनुसार 
लेना चाहिए अथवा शब्दों का परिवर्तन करके यों कह सकते 
हैं कि जैसा विषय, वैसा सत्य । यदि हमारा विपय पारमार्थिक 
हो तब-तो हमे संसार के विषय में निर्णय करना पड़ेगा कि वह 
सत्य है या असत्य, वह स्थायी हे या अस्थायी। यदि इस 
पद्धति के द्वारा उसके अस्तित्व की सिद्धि हो तो सत्य, अन्यथा 
अखत्य | ः 

यदि हमारा विपय भौतिक विज्ञान हे तो हमे सृष्टि की 
उत्पत्ति, बुद्धि और ज्ञय परमारुओ के योग से देखना होगा। 
यदि हमे परमाणुओ के योग से अपने लक्ष्य वस्तु की प्राप्ति 
हो जाए, तब-तो सत्य ओर हमे कुछ प्रांप्त न-हो, तो असत्य | 

यदि हमारा विपय राजनैतिक हो तो हमें लक्ष्य, सार्ग और 
राजशाखन की ओर ग्रगति देखनी होगी। सब से पहले हमे 

« ने लक्ष्य को देखना पड़ेगा कि हम राजशासन के किस पद 

4 चांहते है? दूसरी बात यह देखनी पड़ेगी कि हम उस 
।४ को पाने के लिये किस सार्ग को अपनाते हे? वह हमे 


अल वा थम फीनन जल जननत. हता ऑनभ्आण>+ +- 


मानसिक ज्रद्मयाचये अथवा कर्मयोग | ३७१ 





लक्ष्य स्थान को प्राप्त करा खकता हैं या नहीं । तीसरी बात यह 
देखने की आवश्यकता है कि हम उस पद की ओर अग्रसर 
भी हो रहे हे या नही ? यदि तीनों बातें सिद्ध होती है तो 
हमारा राजनेतिक विपय सत्य, अन्यथा असत्य | 

यदि हमारा विषय वेयक्तिक है तो हमें वैयक्तिक रूप से 
देखना पड़ंगा कि बातावरण के अनुसार उसका व्यवहार 
मिलता है या नही । यदि वातावरण के अनुसार व्यवहार, 
क्रिया, आकृति और गुण आदि मिल जाते हे तो सत्य--अन्य- 
था असत्य। अथवा किसी मनुप्य के विचार या वचन के 
अनुसार वस्तु, गुण,क्रिया और व्यवहार मित्र जाए तो सत्य-- 
अन्यथा अखत्य 

यद्दि हमारा विषय सासाजिक है तो हमें उसकी प्रथाओं 
को देखना पडेगा कि जिस उद्देश्य के लिये जो प्रथा बनाई गई 
है, वह उद्देश्य उससे सिद्ध या प्राप्त होता है या नहीं ? अथवा 
जिस समाज के लिये जो वातावरण है; उस वातावरण के 
अनुसार उससे बह प्रथा, गुण, क्रिया या व्यवहार मिलता हैं 
या नही ? यदि वातावरण के अनुसार प्रथा, गुण और क्रिया 
आदि मिल जाए तो सत्य--नहीं' मिल तो असत्य । 

उपरोक्त उदाहरणों स सिद्ध हो जाता हैं कि विपय के 
अनुसार सत्य और असत्य सममा जाता है, परन्तु हमारा यह 
मुख्य बिगय नहीं था। यह तो प्रसंगवश आ गया, इसलिये 
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चर्णन कर दिया है। अब हम अपने मुख्य विषय पर, वाता- 
वरण सस्वन्धी भेद बतल्लाकर, जाएंगे। 

इस प्रसग का हसारा मुख्य विषय यह था कि ससार में 
जो वस्तु, गुण या क्रिया आदि होती है; डसी के अनुसार 
वातावरण होता है। इस बातावरण के दो भेद हैं, स्थायी और 
अस्थायी । स्थायी वातावरण खत्य होता हे और अस्थायी 
असत्य । जिनका वर्णन किया जा चुका है । 


( ४, वातावरण से भी काम-माव की सिद्धि )-- 
काम-क्रीड़ा के भाव होने सम्बन्धी यह वातावरण है कि 
समस्त स्त्रियो मे समस्त पुरुषो के साथ काम-क्रीड़ा करने के 
भाव है। यदि कोई पुरुप रत्री क्षे अनुकूल है और बह आव- 
श्यक कर्मो की पूर्ति कर सकता है, ता वह स्त्री को प्राप्त कर 
सकता है ओर स्त्री भी उससे काम-क्रीड़ा करने के लिये तेयार 
हो जाएगी । यह बाताचरण स्थिर है जो ग्रन्थो, मनुष्यों के 
बचनो या कहावतो और सृष्टि के स्त्रोलिग तथा पुल्लिग के 
व्यवहार आदि से सिद्ध होता है।यह वातावरण स्थिर है, 
इस लिये सत्य है । 

५ उपरोक्त विपय पर विचार करने के पश्चात्‌ इस परिणास 
(8५ जाता हैं कि वातावरण से सिद्ध होता है कि मुझ 

4 के काम-क्रीडा करने के भाव है | थदि में उसके अज॒- 
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कूल हुआ और कर्मो' की पूर्ति कर सका, तो मुझ से वह कास- 
क्रीड़ा अवश्य करेगी । " 





६ स्वभाव से काम-भाव के अस्तित्व को सिद्धि -- 


५ १ स्वभाव की परिभ्ापा )-- 
स्वभाव वस्तु, उसके गुण ओर क्रिया के उस अस्तित्व 
को कहते है जिसका परिवर्तेन न हो सके या डसका परिवतेत 
डुस्साध्य हो । 
ऐसे असाध्य या दुस्साध्य अस्तित्व का भी अकस्मात्त्‌ या 


किसी घटना विशेष को लेकर भी परिवर्तन हो जाया 
करता है । 


के जे 3. ७ ८6. ५ ज 
( २, स्वभाव के दो भेद, वेयक्तिक और जातीय )-: 
संसार जड़-चेतनात्मक रूप है। जड़ के विभिन्न रूप है 
ओर चेतन जगत के मी विभिन्न रूप है। उनके विभिन्न 
3 >- ५ नया 
स्वभाव है । इन स्वभावों के भी दो भेद है, वेयक्तिक 
ओर जातीय । 
-( वेयक्तिक स्वभाव )-वैयक्तिक स्वभाव तो एक 
चस्तु या एक व्यक्तित से सम्बन्ध रखता है। और-- 


--( जातोय स्वभाव )- जातीय स्वभाव ( एक प्रकार 
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की आक्रति. गुण और क्रिया आदि)--एक अकार की समस्त 
वस्तुओं या व्यवितयों में पाया जाता हैं । 
पृथ्वी, जल. अग्नि कायु, और - आकाश की प्रथ्क-प्रथक्‌ 
आकृति, सुण और क्रिया आदि है। अर्थात उनका प्रथक- 
प्रथक स्वभाव है। वे अपने-अपने स्वभाव से स्थिर है । उनके 
स्वभाव से अन्तर नहीं आता । यहद्धि उनके स्वभाव में कभी 
अन्तर आ सी जाता है. तो बह अन्तरित-स्वभाव होता है । 
-( स्वभाव का लक्षण )--चिरकाल तक क्रिसी वस्तु 
का अपनी आकृति, गुण और क्रिया आहि में रहना ही स्वभाव 
कहलाता है ! 
( ३, उदाहग्ण )7 
-( पृथ्वी का स्वभाव ):एथ्वी से 'घारण करने का 
स्वाभाविक गुण है। वेयक्तिक या खरुड रूप से उसके गुण 
प्रथक-प्रथक्‌ हैं | वेयक्तिक या खण्ड रूप से कही अन्‍्नादि 
उत्पस्त होता है-कही' नही, कही उसका ठोस रूप हे--कही 
सुर-भरा। इस प्रकार प्रथ्वी के खण्ड रूप से प्रथक-प्रथक्‌ 
गुण हें, परन्तु जातीय या अखण्ड रूप में धारण करते! का 
““गुण सर्वत्र पाया जाता है । 


प्र 


थे -( जलका स्वभाव )-“जल का स्वाभाविक गुण किसी 


डी 


को भियोत्रा! या 'सरस करना है । इसके खण्ड रूप 


4 (* ७ रे 
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का गुण तो प्रथक्‌ प्रथक्‌ होता है; कही' मीठा, कही' नमकीन 
कही' मटीला, कही' स्वच्छु ओर कही' ठण्डा-कही' तत्ता | 
परन्तु जातीय या अखणड रूप से उसका गण 'मिगोना? या 
'सरस' करना ही हे । 

“( अग्नि का स्वभाव )-अग्नि का स्वमाविक्र गण 
'जलाना? प्रकाश करना! ओर “उप्णता पहुंचाना' ही है। 
बेयक्तिक या खण्ड रूप मे तो उसके भिन्न-भिन्न रूप हैंया 
उनका भिन्न-भिन्न स्वभाव है। कही' वह अधिक जलाता 
है-कहीं कम, कही अधिक ताप देताहे- कही कम और भिन्न-भिन्न 
स्थानों से इसकी आकृति और रंग में सी भिन्‍नता आ जाया 
करती हैं | परन्तु जातीय था अखण्ड रूप से अग्नि का गण 
'जलाना' 'प्रकाशः करना और “उप्णता! पहुँचाना ही है । 

-““( वायु का स्वभाव )“वायु का स्वाभाविक सु 
फररंचरन शील है । इसके खण्ड या वेयब्तिक रूप का स्वभाव 
सिन्‍न- सिन्‍्त हैं' | यह कही उडता और डडाता हैं, 
फही' निश्चल रहता और करता है और कही” इसकी परिधि 
छोटी होती ही तथा कही वड़ी। परन्तु जातीय या अखरड 
रूप से बायु का गुण 'संघरनशील' ही रहता हो । 

“:( आकाश का स्वभाव ओर स॒प्टि की उत्पत्ति )-- 
पथ्ची का स्वाभाविक गुण 'बारण करना! जल का सरस 
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करना' अग्नि का ताप देना! और वायु का 'संचरन'! गश 
हँ । जब चारो गुण एकत्र हो जाते हो तो जंड़- चेतन जगत 
की उत्पत्ति होती है । इस उत्पत्ति और वृद्धि होने के लिये 
आकाश उन्हे अवकाश देता है। इस प्रकार “अवकाश? या 
स्थान देता आकाश का स्वभाविक गुणहै | यह रूप जातीय था 
अखर्ड रूप का हैं । खण्ड रूप मे आकाश का भिन्न-भिन्न 
रूप या स्वभाव है, जिस प्रकार उक्त अन्य भौतिक तत्वों का 
उसी प्रकार आकाश का भी । 


_.( पक्षियों का स्वभाव )-.. पक्षियों का सामुदायिक 
रवमाविक गण' उड़ना! क्रिया होता है। जब किसी पत्नी का 
नाम सुना या पढा जाता है तो समझा जाता है कि उसमे 
'डड़ने' का गुण है। यह उस मे स्वभाविक गुण है। इस में 
परिवतन नहीं होता। जब पत्ती की किसी जाति का नांम लिया 
जाता है, नो उस जाति में रहने वाले सभी पक्षियों मे एक 
प्रकार के गुण का बोध होता है। क्योंकि उस जाति के सभी 
पक्षियों मे उस गुण का रहना स्वाभाविक है । इस लिये उस 
गुण का होना स्वाभाविक है। जब उस जाति के खर्ड रूप, 
अर्थात्‌ वैयक्तिक नाम लिया जाता है तो उसमें जो विशेष 
गण होता है वह समझा जाता है। जो स्वाभाविक और मिन्न- 
भिन्न होता है । 
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-( पशु स्वभाव )-जब पश्चु की किसी जाति विशेष 
का नाम लिया जाता है, तो उस जाति से आने वाले सभी पशु 
सममभ लिये जाते है और उस जाति मे रहने वाली आकृति, 
गुण और क्रिया आदि उस जाति के समम्त पशुओ से समझी 
जाने लगती हे क्‍योंकि वे अपने स्वभाव रूप में स्थित हे। 

_( मनुष्य स्वभाव )--जब हम मनुष्य का नाम लेते 
है, तो दो हाथ ओर दो पर वाले विशेष पिण्ड के जीव का 
बोध होता है। जिस से अन्य प्रकार के जीवोंकी अपेक्षा अधिक 
ज्ञान हैं ओर हो सकता है | यह मनुष्य का स्वभाव है |-- 

--और यह गुण प्रत्येक व्यक्ति से पाया जाता है। जब हम 
उसकी किसी जाति का नाम लेते है, सुनते है या पढ़ते है तो उस 
जाति की आकृति, गुण, किया ओर परिमाण आदि का उस 
जाति के प्राय प्रत्येक व्यक्ति से अनुमान करते हैं और निश्चय 
या विश्वास करके कम करते है तथा अपने बांछित-फत् को 
प्राप्त होते है। यह सब-कुछ स्वभाव के आधार पर ही होता 
है, क्योकि स्वाभाविक बात मे अन्तर नहीं आने पाता | 

मनुष्यमें काम,कोध,लोभ,मोह और अहंकारके भाव सामान्य 
रूप से पाये जाते हे | इसलिये इनका होना स्वभाव है।इस 
स्वभाव से रिक्त कोई भी व्यक्ति नहीं हे । हां यह हो सकता है 
कि वेयक्तिक रूप से ये साव न्यूनाघिक और पद्धति बिरोप में 
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पाये जाए | काम-साब रादण में सी था और सर्योद्य पुरुषो- 
त्तम रास से सी। कास-भात शूपेणखा से भी था और मशरानी 
सीता मे भी | था इन सव से, परन्तु अपनी-अपनी मात्रा और 
पद्मति विशेष से | यह सात्रा ओर पद्धति ही उनका स्घभात् 
थी, जिसका वे परिवदतंन नहीं कर सकते थे | उसी स्वभाव 
के अनुसार ही वे तथा अन्य लोग उनका निश्चय करते थे 
ओर अब भी करते है । यह काम-सात् हिन्दुओं में भी 
हो, मुसलमानों से भी और अंग्रेजो से भी | परन्तु उनकी 
अपनी-अपनी पद्धति ब्रिशेष से उसका प्रकटीकरण होता हो। 
जब हस किसी भी ज्ञाति या व्यक्ति का नाम लेते हे तो 
उसके स्वसाग ही से उसके भाव या गण की मात्रा ओर 
रूप जान लेते हों और सरलता से किसी के चरित्र को 
जानकर कर्मो का योग कर देते हो । 
( ७ स्वक्ञाव जानकर मनुष्य का लाग उठाना )7 
उपरोक्त प्रथ्वी आदि महाभोौतिक तनन्‍्वों और उन से 
पन्‍न जड़-चेतन जगत के गण अपने स्वभाव रूप से स्थिर 
| उस से परिवतेन नही' होता | यह जानकर जीव अपनी 
आवश्यकताहुसार उनका उपयोग करते है और मलुप्य विशेष 
,९ उस से लास उठाते है। मज्॒ष्ध उन तत्वों के स्वाभाविक गुणों 
> सममकर, डनका ऐसा योग करते है कि उनसे नई उपयोगी 
वस्तु बन जाती है। जिसका गुण और क्रिया आदि अपनी ही 
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होते है। उसका वह-अपनापन ही उसका स्वभाय्र होता है। 
उस स्वभाव में परिवर्तन नही होता और उस स्वभाव ही से 
उसकी आकृति, गुण, क्रिया और परिमाण आदि का बोध होता 
है| अथवा जब उस वस्तु के प्रति सुना या पढ़ा जाता है, तो- 
भी उसमे उक्त गुण ही समझा जाता हैं । यह स्वभाव ही की 
महत्ता है । 

(५, स्वभाव सेजाति-सज्ञा ओर स्वभाव बनने की 

अवस्था )-.. 

स्वभाव ही से जाति-संज्ञा दी जाती है | यदि स्वभाव प्रकृति - 
कृत हो, तब-तो उसके छारा ही वह परिवर्तित हो सकता है। 
इसलिये प्राकृतिक स्वभाव में सनुप्य द्वारा परिवततेन होना अख- 
स्भव है और जो स्वभाव सनुष्यकृत है, उसका भी परिवतंन 
दुस्साध्य तथा असाध्य है। जब किसी प्रकार से मनुष्य का 
स्वभाव परिवर्तित हो ज्ञाता है और अन्य किसी प्रकार का गुण 
तथा क्रिया आदि इृढ हो जाते है तो स्वभाव बन जाता है। 





(६ सृष्टि में स्वभावकी आवश्यकता)-- 
यदि संसार में स्वभाव न रहे, तो हम किसी बात का न-तो 
निश्चय कर सकते है ओर न-हिं निस्सन्देह होकर कर्म कर 
सकते है । साथ ही न हमको वांछित-फल मिल सकता है | इस 
प्रकार की परिस्यिति में हमारा जीवन चितित, द्विविधाजनक 
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ओर दु खात्मक हो जाएगा | परन्तु र्ष्टि मे स्वभाव होने से ह. 
किसी भी वस्तु या व्यक्ति की आक्ृत, गुण, कियय तथा परि- 
साण आदि घरलता से जानकर और कर्मा का योग करके 
वाछित-फल का प्राप्त हो सकते हे और होते हैं | कहा जा 
सकता है कि स॒छ्ि के संचालन के लिये ही ईश्वर या प्रकृृति न 
'स्व्भाव की रचता की है | 

( ७. स्वभाव एक तत्व): 


उपरोक्त स्वभाव की विवेचना से हस इस निश्चय पर 
पहुचे है कि सृष्टि से स्वभाव सी एक तत्व है। जिस से किसी 
भी वात का अस्तित्व ज्ञात होता है और उस अस्तित्व का परि- 
वर्तेत नहीं होता। यदि होता हे तो अपवाढ रूप से । उस परि- 
वर्तेन होने में समय ओर परिश्रम अत्यधिक लगता हें। ऐसा 
परिवतित रूप भी स्वभाव का रूप घारण कर देता हे। फिर 
इस स्वभाव में भी परिवतेन करने से अत्यन्त कठिनाई उपस्थित 
होती है। इस प्रकार स्वभाव एक तत्व बन जाता है और इस 
स्वभाव को जानकर ही सनुष्य कर्म करते हैं । 

( ८ सृष्टि में काम-साव स्वभाव रूप में ) -- 

सृष्टि से काम-कीड़ा का भाव विद्यमान है। उसे देख, सुन 
ओर पढुकर स्त्री और पुरुषों से भी काम-क्रीड़ा का भाव 
उत्पन्न हो जाता है। परन्तु वह सिन्‍त-मिन्‍्त मात्रा ओर रूप में 
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कल 


निरन्तर रहने के कारण इतना हृढु हो जाता है कि बह स्वन्षाव 
का रूप घारण कर लेता है। 

अत स्वभाव तत्व से भी सिद्ध हो जाता है कि स्त्रिया से 
भी कास-कीडा के करने का भाव है परन्तु हो चह किसी भी रूप, 
मात्रा और पद्धति विशेष से । पर है अवश्य । 

( & स्त्री का मुक से भी काम-भाव है)-- 

स्वभाव सिद्धान्त के आधार पर कहा जा सकता है कि 
जब कि स्त्री से किसी भी पुरुष से काम-कीड़ा करने के भाव हैं, 
तो उसके मेरे साथ भी काम-कीड़ा करने के भाषर है । क्योंकि 
जैसे वे पूरुष उसी प्रकार का 'मे' सी। परन्तु वह काम-क्रीड़ा 
करे या नहीं अथवा में करूं या नही, यह दूसरी बात है। 

वेयक्तिक रूप में स्त्री के काम-भाव जानना-- 

साधक चिचार करता है कि मेने अवतक तो समष्टि के रूप 
से 'स्त्री के काम-कीड़ा के भाव' जाते है । अब से उसके वेय- 
क्तिक रूप में काम-कीड़ा करने के भाव जानना चाहता हूँ। 

जब स्त्री मुझ से प्रेम-सस्वन्ध करेगी, व्यवहार करेगी और 
अपने को वारंबार मेरे समीप लाने का यत्न करेगी--उस ससय 
उससे अन्य किसी भी प्रकार के फँंल या उहं श्य को प्राप्त करने 
की इच्छा न होगी, तो उस ससय उसमे झुमसे काम-कीड़ा 
करने के ही भाव होंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी कर्म की 
ओर भ्रवृत्त होता है, किसी न किसी उद्देश्य को लेकर | बिना 
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है श्य का कर्म पागलो का होता हैं। जो व्यक्ति पागल नही 
उलका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होगा। जब क्रि स्त्री 

सेवा, सहायता और सहानुभूति रखती हे. करती है और 
उसका अन्य किसी भी प्रकार का) उद्द श्य नही है तो यही एक 
( काम-कीड़ा का) उद्देश्य वाकी रह जाता है ओर कहा जा सकता 
है.कि अमुक स्त्री मे मेरे से काम-कीडा करने का साव है। 

जब स्त्री में मेरे साथ काम-कीडा के करने का भाव होगा, 
ता बह उस सम्बन्धी भाव प्रकट करेगी। बह उसके सम्बन्ध 
से सीधे या लान्षणिक रूप में वचनो या क्रियाओं से अपने भाव 
प्रकट करेगी । बह इस प्रकार बोलेगी, उन अंगों को बार बार 
दखेगी, उन अंगो को कियाशील करेगी, इस प्रकार स स्चेष्ट 
होगी और इस प्रकार मनोरंजन करेंगी कि जिससे मुममे 
कामात्तेज़ना के भाव ग्रदीष्त हो। 

स्‍त्री अपन काम-क्रीड़ा के भाव प्रव्ट करती हुई, इस प्रकार 
का कम कर सकती है या हो सकता है कि मुझे या पुरुष को 
उसके भाव का निश्चय करने मे सन्देह या भ्रम भी हो जाए 


स्त्री के भाव जानने में चेतावनी -: 
पुरुष को स्त्री का उद्देश्य भल्ी प्रक्रार से, समझ लेना 


चाहिए क्योकि उद्देश्य जानने में श्रमया सन्देह हो जाया 
करता है | क्योकि वह लक्षणों स ज्ञाना- जाता है और अनेक 


सानसिक्क ब्रह्मचय अथवा कर्मयोग [३४ 


पं 





उद्देश्यों के लक्षण मिलते-जुलते होते है। इस लिये सस्यक्त 
रूप से लक्षणों को देख, सुन ओर जानकर निर्णय करके 
उद्देश्य का निश्चय करना चाहिए॥। स्त्री के उद्देश्य के निश्चय 
करने के उपरान्त मुझे उससे अपने आदर्श या उद्देश्य की 
अनुकूलता देखनी चाहिए । तत्पश्चातू कम पूर्ति करना चाहिए, 
अन्यथा विरुद्ध फल के प्राप्ति की अधिक संभावना है। 


उन्मीसवें अध्याय प्र विहंगम दृष्टि: 
( मानसिक बअह्मचर्य )-८ 


साधक ने इस उन्‍्नीसवें अध्याय में स्त्री क काम-क्रीड़ा के 
भाव जानने का यत्न किया है कि वह सुर स कास-क्रीडा 
करना चाहती है या नही' । साधक ने निश्चय किया है कि 
स्त्री में मुझ से काम-क्रीड़ा करने के भाव हे परन्तु बह सालु- 
पिक बन्धन के कारण नही करने पाती! | 

यदि स्त्री मुझ से काम-क्रीडा करने का निश्चय कर ले 
तो वह उसे अवश्य करे ओर उसके करने का भाव भी प्रकट 
करे, परन्तु वह मुझ से ऐसा करने का निश्चय ही नहीं' 
करती । निश्चय न करने का कारण चाहे कुछ-भी हो। 
यह उसकी इच्छा के आधीन है। वह चाहे निश्चय न करे, 
परन्तु उसके अंत करण में काम-सावना है अवश्य | 


उ्ज्ठे | उन्‍नीसवा अध्याय 





स्त्री सुछ से पडदा करती हैं और प्रथक्‌ रहती है। इससे 
भी स्त्री में मेरे प्रति काम-भावना का अस्तित्व पाया 
जाता है। 

खसार को देखने से, उनकी वाते खुनन से ओर पुस्तकें 
पढ़ने से भी ज्ञात होता है कि किसी भी स्त्री से मेरे साथ 
कास-क्रीडा करते की इच्छा है परन्तु मेरे में शक्ति-गुण, उसकी 
अनुकूलता और कर्मो' की पूर्ति होता आवश्यक है। यदि इन 
में एक क्षी तत्व की कमी होगी, तो न-तो बह सुक से काम- 
क्रीड़ा करेगी और न-ह्धि उस सम्बन्धी भाव प्रकट करेगी। 

स्त्री मुझ से अन्य किसी भी खुख या व्यवहार को ग्रहण 
कर लेती है और कर सकती है एवं उनके भ्रहण के भाव भी 
है, तो यह नहीं हो सकता कि वह मुझ से सेथुनादि सुख या 
उसके व्यवहार को न करे ओर उसके ग्रहण का भाव न हो । 
परन्तु वह किसी कारणवश न करे या भाव प्रकट न करे, यह 
दूसरी वात हैं। 

वातावरण ओर स्वभाव के सिद्धान्त से भी स्त्री मे काम- 
क्रीड़ा! का भाव पाया जाता है । 

उपरोक्त नयो आधारो से स्त्री मे मेरे साथ काम-क्रीडा 

“(ने के भाव पाये जाते हैं | यदि चह किसी कारणवश काम- 

58 न करेया से न करूँ अथवा हम ऐसा करने के लिये 
असमर्थ हो यह दूसरी वात है । 


४७४ ७+हेडे 9८७ +बह> अत 2 हे 
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( कर्योग )- 
यह अध्याय कर्मयोग से भी सम्बन्ध रखता है, क्योंकि 
इसमे कुछ मनाविज्ञान का वन है। इसमें भाव का विपय 
कुछ खोलकर समभाया गया हैं| भाव की परिभाषा देकर, उसे 
छायाँवत्‌ और उसका शरीर पर प्रभाव दिखाकर, छायाँ तथा 
भाव में भसिन्‍तता दिखाई है | साथ ही तात्कालिक और 
श्टंखला जनित भाव के ये दो भेद भी बतलाये है। 


के 


इस अध्याय में यह भी दिखलाया है कि दृढ़ता कर लने 
के उपरान्त भी मनोवेग से सदछुष्य किस प्रकार पछाड़ खाफर 
शोचनीय अचस्था में प्राप्त होता है और बह, अपने को 
चारो ओर से निस्सहाथ पाकर, ज्षीण - खण्खित बिचारों ही 
का आश्रय लेकर अपने विचार तथा कम-मार्ग पर अग्रसर 
होता है । 


इस उनन्‍नीसवे अध्याय से यह भी बतज़ाया गया है कि हमे 
सुख-सुविधा पहुँचाने के दूसरों में सी भाव हे ।|हम मे 
शक्ति-गुण, दूसरों की अनुकूलता ओर कर्मों की पूर्ति होनी 
चाहिए । 

इस अध्याय मे दूसरों के भावों के जानने का मार्ग- 
दशन भी कराया गया है। इन्हीं कारणों से यह उनलीसवबाँ 
अध्याय कर्मयोग से सम्बन्धित हो जाता हैं । 


३४५६ ] का उनन्‍नीखवां अंध्याय 





अब “सानसिक ब्रह्मचये अथवा कर्मथोग” नामक प्रथ 
के उन्‍नीखवे अध्याय को समाप्त किया जाता है । 
उन्‍्नीसवबों अध्याय समाप्त 
शुभम्‌ 


#ु धू्‌ 
बीसवाी अध्याय 
हक ह ५ _ | 
शक्ति का संचार होने पर मन ओर बुद्धि का काये 
आरम्स-.. 
साधक विचार करता है क्रि 'सत्री का मेरे प्रति काम-क्रीड़ा का 
का भाव है।' यह--अत्यधिक परिश्रम करते के उपरांत -जानते 
के पश्चात्‌ सस्तिष्क थक गया, सत्र का काम-बैग उत्तर गया 
ओर बुद्धि काम करने से रह गई + परन्तु कुछ काल बीतने पर 
मस्तिष्क में शक्ति का संचार हुआ | में मार्ग में चज्ा जा रहा 
था ओर ऐसे स्थान पर पहुँच गया कि वहाँ स्नेह सिंचित किसी 
परिचित स्त्री के नेत्रो से सम्मिलन हुआ और मन बीणा के 
तार मक्ृत हो उठे | मनोवेग प्रवाहित हो चला और अंतर्ली- 
नित बुद्धि ने भी वही से अपना सन्‍्द-सन्‍्द कार्य उप्तक्रे वेग को 
रोकने के लिये आरस्म कर दिया । 
है # ५ विद ४८४ आप है शो पी 
प्रससा का छाडकर सचवतन्त्र हान का सानना म अन्त।- 
करण का विलोडन-- 
पश्चिक विचार करने लगा कि मै जिस मार्ग पर जा रहा हैं 


१ 


श्श्द ] है वीसवां अध्याय 





उस पर इसे नहीं ले जा सकता | इसका साथ छोड़ना पड़ेगा 
और मुझे अपने मार्ग पर स्वतन्त्र होकर विचरना होगा। ऐसी 
अवस्था मे इसके कोमल और स्नेह सिंचित हृदय से एक कठोर 
तथा रूखी ठेस पहुँचेगी। जिस से यह तिल्मिला उठेगी, घबरा 
जाएगी और यह मोच्ेगी कि यह क्या हुआ ? इस ( पुरुष ) 
ने मुझ से विश्वासघात क्‍यों किया * / क्या यह इतना स्वार्थी 
था कि मुमे मंसधार में छोड़कर, अपने उद्देश्य या स्वार्थ 
पति के लिये, चल दिया ? इस प्रकार यह बारंबार पश्चात्ताप 
करेगी, मुझे घृणापूर् दृष्टि से देखेगी और मुझे पतित हुआ 
जानेगी | यदि में इस व्यक्ति से अपना घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 
कर लेती, तो भविष्य मे न जाने मेरो क्या दशा होती * ? इस 
प्रकार पथिक अपनी ग्रेयसी की मनोद्ृत्ति का चिन्तन कर रहा 
था कि उसके अतःकरण में फिर विचार उठा कि क्या से ऐसा 
नीच हूँ ? क्या मैं विश्वासघाती हूं. ? क्या मैं निरास्वार्थी 
? ऐसा करना अत्याचार है | विश्वासघात करना पाप है ! 
इस प्रकार से तो पतन के खड्ड में धड़ाम से गिरना है | जिस 
मे गिरकर मेरी हड्डी-पसलिया चूर-चूर हो जाएंगी! अत मे 
विश्वासघाती नही बनना चाहता ! केबल स्वार्थी नहीं हाता 
चाहता और ममधधार मे उस नही छोडना चाहता ! 
विलोडन में बुद्धि का प्रकट होना-- 


उपरोक्त प्रकार से पथिक के अन्तःकरण से मनोवेग प्रवा 
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हित होने लगा और उस अबाह ही में अंतर्लीनित बुद्धि प्रकट 
होकर आगे बढती हुई उक्त प्रवाह पर नियंत्रण करती हुई उसमे 
सुमागे पर लाने का यत्न करने लगी । 


१ सत्पथ पर चलना और चलाना-- 
(१ साधक स्वयं को सत्पथ पर चलना चाहिए )- 
पथिक विचार करता है कि में ज्ञिस सार्ग पर चल रहा हूँ 
या चलना चाहता हूँ, वह सत्साग हे। उसके छोड़ने में मेरा 
कल्याण नहीं है| यद्वि में खत्माने को छोड दूंगा, ता असत्मागे 
की अपनाऊगा | जिसमे सबकुछ मूठा दी कूठा हैं, दुःख ही 
दु.ख और नाश ही नाश हैं। में जिस आवश्यकता को परी 
करने के लिये जिस कम का ग्रहण करू गा, उसी मे असत्यता 
हागी--तो हमे बादित-फल की प्राप्ति कहाँ ले होगी * ? जहा 
बांहिित-फल की प्राप्ति न हो. वहा धोखा ही वोखा होगा और 
पश्चात्ताप के अतिरिक्त वहा कुछु न निकलेगा । वहा सन्ताप 
नथा चिस्ता के अतिरिक्त ओर-कुछ न होगा। बहा जहाँ मान- 
सिक कलश ता होगा ही. बहां शरीर थी रोगों से खाली न 
रहेंगा। हम जिस बस्तु का लग, वही वादित-गुणख का प्रत्ट न 
करफे विपरीन गुसणु का प्रकट करेंसी । परिणाम यह होगा कि 
शरीर ओर अन्य करण अनक सयकर राग का घर जा जाएगा । 


अं यय 5 


* चल सकता हूं और मरसक उसकी सहायता करूंगा, परन्तु 


डे 


ऊ 


र, 


बीसवां अध्याय 


यद्दि मैं सतेथ:को- अपनाऊंगा, तो उपरोक्त चिन्ता तथा 
मन्ताप से क्मुक्त रहता हुआ निरोग रहूँगा और मुके सदा 
बाछित-फल की प्राप्ति होती रहेगी। जिससे में सन्तुष्ट रहता 
हुआ सुख, हर्प ओर आनन्द से पूर्ण हूँगा। 

यदि म॑ सत्पथ को छोड़ दूंगा, तो इसका अर्थ यही होता है 
कि असत्पथ को ग्रहण करूँगा | जब में असत्पथ ( कम ) को 
ग्रहण कर लूंगा तो कोई भी अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिये, 
मुझ पर आक्रमण करने लगेगा और जीवन सामग्रियों का 
अपहरण करके मेरे जीवन को भयात्मक तथा दुःखात्मक बना 
डालेगा और में अपने किये हुये कुकर्मो पर स्वयं रोता रहेूँगा। 
इन सब दुष्परिशासो से बचने के लिये मुझे सत्पथ को ही 
अपनाना पड़ेगा । इस बिना मेरा उद्धार होना संभव नहीं है । 


२. प्रेयमी की सत्पथ पर चलाना )-- 
०० ८ ह ५ च 
मेरी प्रेयसी मुझ पर लांछन लगाती है और मुझ पर दोषा- 
रोपण करती है कि “तू विश्वासघाती है, मंझधार मे छोड़ने 
बाला है और केवल स्वार्थी है?” डसका कहना ठीक है 
परन्तु वास्तव मे देखा जाए तो ऐसा नही है । क्योंकि में जिस 
पथ पर चल रहा हू,वह सत्य है । उस सत्पथ पर उसे भी साथ 


तक में उसका साथ छोड़ना पडेगा | उच्च करत में डसका 
थ छोड़ने मे कोई आपत्ति भी न होनी चाहिए। क्योंकि 
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एक-तो हमारा एक-इसरे के साथ असेत्‌ का- व्यवहार होने से, 
चाहि-सी-जब आपस से विरोध हो सकता है और दूसरे, एक- 
दूसरे को हानि पहुंचाने के लिये तैयार हो सकते हैं। डस 
अवस्था से विश्वासघातकता का दोप भी आ सकता है, जो 
पहले नहीं प्रतीत होता * | परन्तु सत्पथमे इन मब दोषों से सुक्त 
रहा जाएगा। हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि सत्पथ में चलने 
से, अमत्पथ के सुखों को तिलांजली देनी पड़े | किन्तु साथ ही 
यह भी होगा कि सत्पथ के अनेक स्थायी सुखों की पराण्ति हो 
सकती है और होगी । 


4/ 


( ३ सत्यथ पर चलना ओर चलाना )-. 
यदि प्रेयली को असत्कर्मा' के सुखों को छोडना पडे तो कोई 
चिन्ता की बात नहीं, कोई उसके साथ विश्यासब्ातकता का 
दोप नहीं आ सकता, कोर्ट मंजधार में छोड़ना नहीं और कोई 
क्रेबल रवाथता का दोप भी नहीं आ सकता। बरन प्रयसी ने 


मानक प बे रच] ह त्त्ब्न 
जो दोप जासे है, वे ही सत्पध सें जाकर गुण रूप दिखाई देने 


लगगे | इसीलिये सन्प्ध पर चलना और चलाना चाहिए | यदि 


«| / 


से दोप रूप बताए, तो काई चिन्ता की वात नहीं। हमारे 


7 हि 
णज 


के 


विघार की पुष्टि से संस्कृत शास्त्र का एक प्रमाण भी मिल 
ज्ञाता है फि-- 


5 चीसवां अध्याय 


रत 
नि 
| 





'ज्ञ हि सत्यात्परों धर्मो 

ता नृतात्यातकस्‌ परम । 

न हि सत्वात्परो ज्ञानम्‌ 

तस्मात्‌ सत्यं ससाचरेत ॥ * 

क्ि सत्य के वरावर घर्स नहीं है मूठ 


ज्ञान 


। 7 /7॥|# 


इसका अथे यह है 

क॑ बरावर णाप नही हैं सत्य ज्ञान लेने पर उसक्षे परे 
पु 5 [पे 

नहों है इसलिये सदा सत्य का आचरण करना चाहिए | 


उपराक्त गण-दोप ओर हानि-लासादि पर विचार करने के 

उपरान्त इस निश्चय पर पहुंचा जाता हैँ कि सत्य मसाग ही से 
समय हे ओर उसका ग्रहण करना सनितान्त आव- 

। इसलिये सत्पथ पर चन्नना और चलाना चाहिए। 


२, अमत्माग में प्रवृच्त न कग्ना, यह सी एक प्रकार- 


का. 


से स॒त्पथ पर ही चलाना हे--- 


(१ प्रयसी को सत्माग में न ले चल सकने का कारण)-- 


सावक विचार करता है कि मैने किसी स्त्री से प्रेम जिया 
है या कर रहा हूँ और सत्माये से चलना चाहता हू, परन्तु 
उस सागे से अपनी घेसिका को लेकर चल नहीं सकता, क्योंकि 
से किसी कोड खान छापा चट्दा टू सकता । 


न्क, कैफ" 


व्सक नहीं छिपन से सेरे कसे सच लोगोकी ज्ञात हो जाएंगे । वे 


यदि उसे अन्य ऊकस-संचालक न मिला, तो तेह बडुत-कुछ 

सत्पथ पर चलकर सत्फर्म समहिता बन जाण्गी। जो कम 

उस, समय-असमय पर उद्य होकर _ननत चरित्र और यश 
न ऊ 


का भागी बनाने हुए, हवे तथा आनन्द से पूर्ण करेगे । 


है 
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परिणाम उसके लिये लाभकारी ही होगा। वह चाहे मेरी 
सद्भावना कोन समझे, परन्तु उससे उसे लाभ तो होगा ही ! 
बह चाहे मेरे कर्तेव्य-कर्म को न सममे, किन्तु मे अपने कतेब्य- 
कर्म का पालन कर रहा हूं। 

अत यदि में अपनी प्रेयमी को सत्पथ के करे में साथ 
नही दे सकता तो उसे असत्माग से प्रवृत्तन करता भी, एक 
प्रकार से सत्साग पर ही चलाना है। 


हमार 


३, दोष को त्याने में समय और क्रम की आवश्यकता 
नहीं-- 
(१ दोष का स्वभाव दुःख ढेना और पतन करना है)-- 
दोप चाहे शरीर का हो या मनका, वह-तो दुख ढेता ही 
है। उसका स्वभाव ही दुख देना है, तो बह खुख कहा से 
देगा * ? दोष उसके कर्ता को तो दुम्ब देता रहता हीं है, 
साथ ही वह अन्य लोगो के दु.ख् का भी कारण बन जाता है । 
->-शरीर का दोप--अनेक रोग उत्पन्न करके, पीडित 
करता हुआ इन्द्ियो को निर्बेत्र बुत्ता ढेता हे। जिससे शरीर 
कर्म करने मे असमर्थ बन जाता है | 
-मानसिक दोप--अत करण में अनावश्यक, अनियत्रित 
और अमार्जित भाव उत्पन्त करके--भ्रम, संदेह और क्लेश 
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उत्पन्न करता है | साथ ही चह चरित्र में अ्रष्टठता सी ले आता 
है। जिससे कर्ता का तो पतन होता ही है, स/थ ही उसके 
प्रति दूसरों में भी घृणा और क्ञोम आदि विकार उत्पन्त कर 
देता है। ऐसे ढोप को त्यागने में संकोच नही करना चाहिए । 
(२, दोप त्यागने सें कठिनाई और उपाय )-... 

“परन्तु दोप का त्यागना कोई सरल्ञ काम नही है। यदि 
साधारण दोष हो , वह-तो, युक्त (सत्य) उपाय होने पर कुछ 
कठिनाई के साथ, दूर हो सकता है। परन्तु जिस दोप ने अपना 
स्थान बना लिया है, उसको उस स्थान से निकालना काई साधा- 
रण बात नही है । उसे निकालने के लिये निरंतर तथा दढ़ता से 
सत्य या युक्त यत्न करना पड़ेगा, तब जाकर वह अपने स्थान 
से धीर-धीरे हटेगा। यदि उस दोष ने अपने परिपोपक तत्त्वों 
को अपने चारों ओर हृढता से स्थापन कर लिया है, तो संभव 
है कि उसे दूर करना मनुष्य की शक्ति से बाहर हो जाए और 
चह्‌ मनुष्य को, अत्यन्त पीड़ित करता हुआ, सर्वनाश के मुख 
सें डाल दे । अत: साधक को चाहिए कि जब दोष शरीर या मन 
(या समाज याराष्ट्रो से अवेश करे तभी से उसे निकालने का 
यत्न करना चाहिए। उसे अपना घर न बनाने देना चाहिये । 
याद वह अपना घर बनाले, तो डढ़ता से निरंतर सत्य या युक्त 
प्रयत्त करना चाहिए। 


जप 
दी) 
रबी 


है उनन्‍नीसवा अध्याय 


क जाप छ 728. 34 श्र जप र्क (कष 
(३ दाप का त्यागन से समय और क्रम का 
आवश्यकता नहीं)-- 
कम करने से समय और क्रम की आवश्यकता हुआ करती 
है कि किस समय क्‍्या-कर्म करना चाहिए और उसे किस 
प्रकार करना चाहिए ? इसका सम्यक्‌ तथा विस्तृत 
रूप मे निश्चय करना प्रत्येक मार्ग-दशेक आचाये का काय है 
और प्रत्येक कर्म-कर्ता था दोप निकालने वाले को भी कुछ-न- 
कुछ या अधिक रूप में स्वयं निश्चय करना पड़ेगा | 


समय का अथे परिस्थिति का भी लिया जा सकता है। 
हमारे “सानसिक ब्रह्मचये अथवा कर्मयोग” नामक शास्त्र में 
दोष को दूर करने तथा सत्य को प्राप्त करने के लिये परि- 
रिथति और क्रम दोनो का सम्यक्‌ प्रकार से वर्णन कर दिया 
गया है| उसी के अनुसार साधक को अपने दोष दूर करने 
चाहिए | यदि वह किसी कारणवबश समय या क्रम का पालन 
न कर सके और ऐसा अवसर -आ जाए कि विना समय 
ओर बिना क्रम के ही दोप दूर होता हो, तो उनके बिना ही 
दोष छोडने में संकोच नही करना चाहिए। 
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४ सब स्त्रियों मुझे छोड़ देती हैं तो झुझे भो उन्हें छोड़ने 
में संकाच क्या ? --- 

साधक बिचार करता है कि में देखता हूँ कि अनेक स्त्रियां 
मुझ से प्रेम करती है और से उनसे प्रेंम करता हूँ या करना 
चाहता हूँ, परन्तु जब तब स्त्रियां यह देखती है कि उनका-अपना- 
स्वार्थ अन्य पुरुप से अधिक सिद्ध होता है तो वे मुझे छोड़ देती 
है| अथवा जब वे यह देखती है कि मुझ से कुछ चरित्र दोष 
आ गया है, तो वे उसका बखान करने लगती है। साथ ही जब 
भी उनका मन चाहे, मुझ पर आक्रमण भी करने लगती है | जब- 
कि उनकी ऐसी स्थिति है, तो मुझे भी अपने सुख-आनन्‍्द की 
प्राप्ति ओर सत्य चरित्र के उत्थान के लिये यत्न करना चाहिए। 
उस यत्न में जब में सत्पथ पर चल रहा होता हूं या उस पर 
चलना चाहता हूँ और उस माग मे स्त्री बाघक है, तो मुझे उस 
उस बाघा को हटा देना चाहिए। अर्थात्‌ स्त्री को छोड़ देना 
चाहिए। जबकि सब स्त्रियां अपने प्रयोजन सिद्धि के लिये मुझे 
छोड़ देती है, तो सुफे भी सत्कर्म संग्रह करने के लिये स्त्री को 
छोड ने में संकोच क्‍या हे **१ 

सत्यासत्य कर्म की परिभापा “८ 
अब यह जानन की आवश्यकता है कि दाप किरे * 


६८ ] उन्‍्नीसवा अध्याय 


श्ध्छ 





सत्य या युक्त उपाय (कर्म) किस कहते हैं ? इनका इस अध्याय 
के अतिरिक्त अ य अध्याओ में भी जहा-तहा वर्णन हे। इनके 
ज्ञान बिना दोप को दूर करना असभव-सा है। 
(१ दाप या असत्कर्म की परिभाषा ): 

जो दृष्ट या अहप्ट वस्तु और क्रिया आदि शरीर या अन्त 
करण में उत्पन्न हो या ग्रव्रिष्ट होकर बेदनां; असमर्थता या 
शक्ति के बाहर समता की प्रतोति उत्पन्त करे अथवा दोनो 
को एक साथ उत्पन्न करे। अथवा जा अत,करण में बिन्ता 
शोक, जड़ता ओर क्षोम आदि उद्धंग उत्पन्न कर के शांति 
ओर निश्चयता को भग कर दे -- वह दाष या असत्कर्म कह- 
लाता है। 

जब मनुष्य असत्कर्म बराबर करे चला जाए या ऐसी प्रणाली 

को असत कर्म-मार्ग कहा जाएगा। । 

यह दोष की परिभाषा है परन्तु पूर्ण परिभाषा करना अ्रत्यत 
कठिन है। अपने उद्देश्य पूर्ति या आवश्यकता पूर्ति के लिये 
परिभाषा करना अस्यावश्यक हो जाता है | इसलिय सवागपूर्ण 
न होने पर भी उसे दिखा दिया गया हे | अतः सरल वाक्य 
में कहा जाए कि दोष क्या है तो कहा जाएगा कि-- 

जो हमे सत्य से विमुख करे, वही दोप है? । 

(२ सत्य कर्म या युक्त उपाय की परिभाषा)-- 
सत्य कम या युक्तत डपाय उसे कहना चाहिए जिन कर्मो 
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से उक्त वेदना आदि ढोप दूर हों। अथवा जिन कर्मो' से सत्य 
की प्राप्ति होकर चिन्ता, शोक और ज्ञोभ आदि विकार दूर हो 
जाएं; एवं अंतःकरण मे शांति और निश्चयता आजाए। 
बीसवे अध्याय पर विहंगम इदृष्टि-- 
( मानसिक ब्रह्मचय )-.. 

इस बीसवें अध्याय में यह वर्णन किया गया है कि जब 
साधक सत्मार्ग पर. चल्लता है या चलना चाहता है तो प्रेयसी 
का प्रेम, लाइन और फटकार आदि उसे उस मार्ग पर चलने 
से रुकावट डालते है। परन्तु भत्ती प्रकार से विचार करने के 
पश्चातु वह इस परिणाम पर पहुचता है कि -- 

सत्य-माग ही से उद्धार होना संभव है और उसका ग्रहण 
करना नितांत आवश्यक है। श्रेयसी के मुझ पर जो दोपारोपण 
है', वे केवल रागात्मक है । वास्तव में मेरे सत्सार्ग पर चलने 
से उसका भी लाभ ही है। वह मेरे असत्‌ व्यवहार ओर अनेक 
हानियो से छूट जाएगी | उसे अनेक स्थायी लाभ भी हो सकते 
है' ओर इसके साथ ही उसके भी सत्कर्म-संग्रहिता बनने की 
बहुत कुछ सभावना हे । 

यह निश्चय करके साधक अपनी प्रयसी को असत्मागे में 
प्रद्नत्त न करना भीअपना अपची-प्रेयसी के प्रति कत्तेन्च समझता 
है | साथही अपने दोष त्यागने में कठिनाईका सी अनुभव करता 
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है। परन्तु वह धैर्य रखता हुआ, उसके दूर करने का उपाय भी 
जान लेता है । अंत मे साधक इस निश्चय पर पहुंचता है कि 
जब कि समस्त स्त्रिया अपने-अपने स्वार्थो' को भाप्त करने के 
लिये मुझे छोड़ देती है, तो मुके भी चाहिए कि सत्कर्म संग्रह 
करने के लिये में भी उसे छोड़ ढूं । 
( कर्मयोग )-- 
यह बीसवां अध्याय कर्मयोग से भी सम्बन्ध रखता है। 
जिसका ज्ञान इसके शीषकों ही से हो जाता है। इस अध्याय में 
दोष या असत्‌कर्म ओर सत्कर्म या युक्त उपाय के लक्षण भी 
दिये है । 
अब “सानसिक ब्रह्मचयें अथवा कमयोग” नासक प्रंथ के 
बीसझों अध्याय को समाप्त किया जाता है। 
जीसवां अध्याय समाप्त 
शुभम्‌ 


इक्कीसवां अध्याय 


साधक का आनन्द-प्राप्ति की लाखसा में समय 


व्यतीत करना-7 

साधक “मानसिक ब्रह्मचर्यं अथवा कर्मोयोग” के बीस 
अध्याय समाप्त करके इक्कीसवे अध्याय मे प्रवेश कर रहा है । 
वह विचार करता है कि -- में चाहता हूँ कि सुझे सुख हो। 
मेरा समय आनन्द से व्यतीत हो | से जिस वस्तु में सुख जान 
ता हूँ, उस ओर आकर्षित हो जाता हूं और उसे पाने के लिय 
दोडता हूँ। जब वह नहीं मिलता तो निराश होकर अपने किये 
हुए कर्मो पर पश्चात्ताप करने लगता हैँ कि मैंने जो किया व्यर्थ 
ही क्रिया। यदि में दूसरी प्रकार से कर्म करता तो मुझे सुख की 
प्रप्ति हो जातो | झुके, उस बस्तु की प्राप्ति हो जाती, जिस से 
आनन्द है.! जिसको पाने के लिये में छुठपटाता हूँ, दीन होता 
हूं और दोषी बनता हूं।इस प्रकार से खुख या आनन्द के 
प्राप्ति की लालसास अपना ससय व्यतीत करता हूं । 
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रोकक न होने पर नव-उत्फुल्ल-योबना की ओर 
आकर्षित हो ही जाना: 

जब में अपना सुख या आनन्द स्त्री मे देखता हूँ तो मुझस 
उस ओर भ्ुके बिना नही रहा जाता | यदि किसी नवउत्ऊुल्ल- 
यौवना को देख लेता हूँ, तव - तो बह मुझे अपने सुख तथा 
आनन्द का केन्द्र प्रतीत होने लगती है। उस समय में उस ओर 
उसकी आप्ति के लिये आकर्पित हुये बिना केसे रह सकता हूँ *'! 
उस समय सुर से, उस ओर से, रुकना असंभव है । यदि में 
देखता हू कि मुझ्के कोई रोकने वाला नही है, तो मे उस ओर 
प्रवृत्त हो ही जाता हूँ। मेरी वह क्रिया चाहे डचित हो या 
अज्चुचित, न्याय युक्तहो यां अन्याय युक्त अथवा स्वगे मे ले 
जाने वाली हो या नरक मे -- मुझे इन बातों से कोई प्रयोजन 
नहीं: * । मुर्के तो केवल प्रयोजन है सुख से, आनन्द से * ? वह 
जिस प्रकार से भी हो, प्राप्त कर लेना चाहिए। परन्तु चाहने 
से या ग्रयृत होने से कुछ नही होता। जब तक विधि से सव 
प्रकार के कर्मो की परिसाण मे पूति न की जाए, तब तक इच्छा 
आर यत्न करना व्यथ है | व्यथे ही व्यर्थ नहीं, अन्य सब सुखो 
को सी व्यय क्षीण तथा नप्ट करना है| 
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साधक का अपने विचारों की कुछ पुनरावृत्ति करना 
और अग्रसर होना-- 

अपनी विचार धारामे चलते हुये,मेने सुख और आनन्‍्दको प्राप्त 
करनेके लिये यह विचार किया कि स्त्रीमें सुख है या नही। उसमे 
सुख है या दुःख अथवा अम्नतहै या विष | विचारोपरांत यह सिद्ध 
हुआ कि मुझे कुछ ज्ञान नही । परन्तु संसार कामोपभोग करके 
आनन्द का अलुमव करता है। इसलिये मेने भी विचार किया 
कि से सी डखी सागे पर चलूं। में ने देखा कि वांछित-वस्तु कर्मो 
की पूर्ति करनेसे प्राप्त होगी और डनकी पूर्ति कर्म-संग्रहसे होगी | 
कम करते हुये लद्दय स्थापित करना होगा | जबनक पूर्ति न होगी 
तब तक कासवेग को सहन करना पडेगा। सहन करनेके उपायों 
पर भी विचार किया गया है। किस प्रकारके कर्मो से पूर्ति करनी 
चाहिए तथा किस प्रकार के कर्मों मे नहीं।ओर उसके लिये 
किस प्रकार के कर्म ग्राहद्य है तथा किस प्रकार के त्याअ्य है | 
यह भी देखा गया है कि मन किस-किस ग्रक्वार स्त्री या काम- 
क्रींडा की ओर प्रव्वत होता है और किस-किस अकार उसे 
वश में किया जा सकता है। व्त्यादि अनेक बातो को वह्द त 
गंभीरता के खाथ बिचारा है, फिर भो मन स्त्री य। कास-क्रीडा 
की ओर निकल जाता है। बह रोब ने ने नही रूकता, तो विचार 
उठता है कि अब सनोवेग बयो प्रबल हुआ है ? अब वह 
भागीरथ परिश्रम को क्यों धल से मिताता है * ? अब बह सेरे 
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ब्रिचारों को क्यों असल ठहराता है '" ? इसका कारण क्या ह 
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जीवन से कामोपभोग करना ही है ? जो समरत ज्ञान को, 

समस्त परिश्रम को, समस्त आशा और विश्वास को व्यर्थ किये 
3 & कप बोर # 

डालता है | अत अब इसी तत्व पर विचार करना है क प्क्या 


लीवबन का उद्देश्य कामोपभोग करना हैं 2” 


१ क्या जीवन का उद्देश्य कामोपमोग करना है/-- 


(पूथं बालावस्था)- 


मनुष्य अपनी पूर्व-बालाबस्था मे होता है, उस समय वह 
काम-क्रीड़ा के नाम को भी नही जानता | वह अपनी पूर्वे की 
अवस्था खाने, पीने और क्रीड़ा मे ही व्यतीत करता हे। 
उस समय उसे क्रामोप्भोग की इच्छा से स्त्री आनन्दमथ प्रतीत 
नही होती | उसे-तो बही अच्छा लगता है और बह उसी को 
चाहता हैं, जो उसे अच्छा या सन चाहा खानेको दें, मन चाहा 
पीने को दे, ओर मन के अलुसार क्रीड़ा करने दें। उस 
अवस्था में पुरुष छाम-क्रीड़ा के लिये छटपदाता नहीं | काम- 
विपय प्राप्त होने पर भी चह--विना कष्ट के, सरलता से और 
ऐसी सरलता से, जो उसे प्रतीत भी न हो--स्त्री का परित्याग 
कर देता हैं।डस समय डसकी अवस्था कास-क्रीडा 
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के बिना ही आननन्‍्द्सय बीतती हे, अर्थात्‌ पुरुष अपनी पूर्वे- 
बालावस्था में न काम-क्रीड़ा करता है, न उसको उसके करने 
“की इच्छा होती है ओर न-हि' वह उसके लिये छटपटावा है | 
यदि जीदन का उद्देश्य कास-क्रीडा करना होता, तो पुरुष 
पूर्व-बालावस्था मे भी करता । परन्तु उस समथ उसे इच्छा 
भी नहीं होती। अतः कहा जा सकता है कि 'जीवन का 
उद्देश्य कामोपभोग करना नहीं है? । 
( उत्तरबालावस्था )--- 
वालावस्था फे पिछले भाग में मनुष्य संसार का अध्ययन 
करने लगता है । वह किसी विपय का विशेषज्ञ बनने की 
इच्छा करने लगता है, अर्थोपाजन करने का चिन्तन करते 
लगता है और उसके श्रन्तःकरण में काम-क्रीड़ा करने 
के संस्कार बढ़ने लगते है, जो पहले ही से पड़े हुये हाते है। 
परन्तु वह काम-क्रीड़ा के बिना भी आनन्द से समय व्यतीत 
करता है और खेल-कूद, हँसी तथा अध्ययन से ही अपना 
ससय बिताता है। वह प्राय स्त्री को पाने तथा उसके साथ 
काम क्रीडा करने के लिये व्याकुल नहीं होता । 
यदि जीवन का उद्देश्य स्न्री-सेबन झौर कामोपभोग 
करना ही होता तो उत्तर-बालावन्‍्था से भी करता। परन्तु नहीं 
करता है, इसस सिद्ध होता है कि जीवन का उद्देश्य काम- 
क्रीड़ा करना नहीं है! । 
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( योवनावस्था )-- 

उत्तर वालावस्था को पार कंरते के उपरान्त योवन की 
अवस्था आती है। इस अवस्था से शरीर के समस्त अंग 
सुन्दर, सुडोल और दृढ़ होते है । यह अचस्था अपने को 
सुन्दर बनाने में तत्पर होती है। इस अबस्था में पुरुष को रत्री- 
सेवन और उसके साथ काम-क्रीडा करने की तीत्र पिपासा 
हो जाती है | वह उसके बिना व्याकुल हो जाता है । वह उन्हें 
डाचेत और अनुचित उपाय से प्राप्त करना चाहता है। 
बह चाहता है कि में दिन-रात काम-क्रीड़ा करता रहूं और मेरा 
एक क्षण भी उसके बिना न बीते । परन्तु जब उसका विवाह 
हो जाता है, तो चह दिन-रात काम-क्रीड़ा नहीं करता। वह 
२७ घण्टो में कुछ ही समय काम-क्रीडा का बिताता है। बाकी 
का समस्त ससय अर्थोपाजेन, खाने-पने और सोने आदि से 
व्यतीत करता है। यदि जीवन का उद्देश्य काम-क्रीड़ा ही करना 
होता तो पुरुष ( मनुष्य ) दिन-रात काम-क्रीड़ा ही करता 
रहता परन्तु वह ऐसा नहीं करता. इससे सिद्ध होता हे कि 
जीवन का उद्देश्य काम-क्रीडा करना नही है! । 

यौवन अबरथा मे जब पुरुष के साथ स्त्री हो जाती है 
तो उसे अर्थोपार्जनन करने की इच्छा हो जाती -है! यदि जीवन 
निर्चाह के लिये उसके पास घन नहा हुआ, तो वह उसके 
उपान्नन में लग ज्ञाता है। इस उपाजन में उसे अवयनी प्रयती 


मानसिक ब्रह्मचयें अथवा कर्मयोग [ ३७७ 





से प्रथक होना पड़ता है। यह प्रथकता दिनों, महीनों और 
बपों की भी हो जाया करती है। इस अवसर से सलुष्य को 
काम-क्री डा से प्रथक्‌ रहना पड़ता है । उसे उसके करने की 
इच्छा होने पर भी, नही कर सकता | इस दूसरे उदाहरण से 
भी मिद्ध हो जाता है कि जीवन का उद्ृश्य काम-क्रीड़ा 
करना नहीं है' | यद्दि जीवन का उद्दश्य काम-क्रीड़ा 
करना होता तो स्त्री-पुरुष उक्त रूप में प्रथक्‌ नहीं होने 
परन्तु होते है और साथ ही काम-क्रीड़ा करने से भी रहित 
होते है, इससे स्पष्ट होता है कि 'जीवन का उद्देश्य -कास-कीडा 
करता नहीं' है । पा मे | 
जब पुरुप अपनी स्त्री ल्र जितने काल के-लि 
है, उस काल में उसे उनेक स्त्रियों मिलती है। 
के लिये सम्पन्न शरीर का रखती है परन्तु पुरुष की इच्छा 


अपिलि कि हज 
ये प्रथक होता 


ने पर भी वह उन से कास-क्रीड़ा नहीं कर सकता क्योंकि 
उसका विवाह हो चुका हे ओर उनसे हुआ नहीं है। यदि चह 
उससे कास-क्रीड़ा करनेकी चेष्टा करता है तो उसकी घुरी अवस्था 
होती है । वह गावी खाता हैं, पिटता ६ आर घिजु्कारा ज्ञाना 
हू। जिससे उस अपने किये हुय पर पश्चात्तप करना पड़ता है । 


शी 


अत सखिझ् हो जाता है कि जीवन का उद्धपय काम-क्रीडा ऋग्ना 
हक न 
नहीं हे । 


ध्यत्र यीवन अवस्था का चोधा उदाहरश लीजिए। जब 
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पुरुष या स्त्री दोनों मे सं एक रोगी हो जाता हे, तो-भी कामो- 
पभोग नहीं किया जाता। दूसरे काम-क्रीड़ा करते-करते पुरुष 
क्ञीण होता रहता हे। इस क्षीणतों से उसे असमथता आ 
जाती है और वह काम-क्रीड़ा करने से रहित हो जाता है । 
तीसरे अनेक लोग काम-क्रीडा करने के उपरान्त पश्चात्ताप 
करते हये पाये जाते है। इन जदाहरणों से सिद्ध हो जाता है 
कि जीवन का उद्देश्य काम-क्रीडा करना नही” है । 

जब मनुष्य के सन्‍्ताने हो जाती है तो उसका समय 
उनके लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा ओर रोगाचस्था मे शुश्नपा 
में बीतता है | साथ ही उसे सामाजिक कायय और राज नियम 
आदि अधिक घेरे रहते है। इत्यादि कायो के कारण उसे 
काम-क्रीड़ा करने का अवसर बहुत कम मिलता है। इन बातों 
से ज्ञात छोता है कि 'जीवन का उहंश्य काम-क्रीडा करने का 
नही हे। यदि उसका यह उद्देश्य होता तो उसे इस अकार अन- 
बसर नहीं मिलता। 

यौवनावस्था के पॉचो परिच्छेदों से ज्ञात होता है कि 
जीवन का उद्देश्य कामोपभोग करना नहीं है! । 

( इंद्धावस्था )-- 

वृद्धावस्था मे बल क्षीण हो जाता है, इन्द्रियो की शक्ति 
घट जाती है और पुरुष की काम-क्रीडा करने की इन्द्रिय 
शिथिल् पड़ ज्ञाती हैं । परिणाम बह होता है कि वह काम- 
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कर 8 श> दे ३ हे [का का हि 
क्रीड़ा करने से रहित हो जाता है । यहां भी यही सिद्ध होता 
ह कि 'जीवन का उद्दे श्य काम-क्रीड़ा करना नहीं है! । 


उपरोक्त विस्तृत विवेचना के उपरांत इस परिणास पर 
पहुँचा जाता है कि जीवन का उद्देश्य काम-क्रीड़ा कग्ना 


नही' है । 


२ क्‍या जीवन का उद्देश्य काम-क्रोडा को त्यागना 


जब कि जीवन का उद्देश्य कामोपभोग करना नही हैं, तो 
क्या जीवन का उद्देश्य काम-क्रीड़ाको त्यागना है * ? यदि जीवन 
का उद्देश्य काम-क्रीडा को त्यागना होता, तो मनुष्य लाख यत्न 
करके भी उसे प्राप्त करने का उद्योग नहीं करता ? परन्तु 
वह प्रत्येक संभव ओर असंभव उपायों को उसे प्राप्त करने 
के लिये काम में लाता हे। वह उसे प्राप्त करने में डचित शोर 
अनुचित, न्‍्याय-अन्याय और अन्य किसती की हानि-लाभ भी 
नही देखता । इस से ज्ञात होता है कि 'जीबवन का उद्देश्य काम- 
कीड़ा के त्यागने का भी नही है! । 


जीवन का डहृश्य काम-क्रीड़ा के प्रहण का भी नहीं' 
ओर त्याग का भी नहीं है, तो फिर जीवन का डॉ 
क्या हे *? 


हि] 


३८० ] इक्कीसवां अध्याय 





#* ७. 
३, जीवन का उद्दे श्य क्या है--- 
जबकि जीवन का उद्देश्य काम-क्रीड़ा के ग्रहण का भी नहीं' 
है और त्याग का भी नही' है, तो प्रश्न उठता है कि जीवन का - 
उद्दे श्य क्या है! ? 
[2 हक पी 
( जीवन का उषच्श्य है कृत्य करना )- 
उपरोक्त “क्या जीवनकों उद्देश्य कामोपभोग करना है * ?” 
री ५५ कु कक है झ +0१7 
आओऔर "क्या जीवन का उद्देश्य काम-क्रीडा को त्यागना है “९ 
हम दोनों शीर्षकों के दिपयों को अध्ययन करने के उपरांत 
जात होता है कि-- 
0 ए | 
-£ कतंव्य का अथ )--जीवन से काम क्रीड़ा का अद्ण 


ओर त्याग दोनों हैं और दोनों ही मनुष्य को करने पड़ते है ' 
ह 'करना! ही कर्तेब्य कहलाता है। 

--(२५ क॒तव्य करना अनिवार्य )-महष्य कर्वेव्यपालन 
स्वेन्छा से करे तो स्वे*छा से, नहीं तो परेच्छासे अर्थात्‌ प्रक्रति 
वश होकर करना पड़ता है | करना पडता है अवश्य । इसके किए 
बिना कोई रह नहीं सकता । मनुष्य यदि स्वेच्छ। से कर्तेव्यपालन 
करेगा तब तो उसे सुख, शांति और आनन्द मिलेगा । यदि वह 
प्रकृतिवश अर्थात्‌ बिवश होकर करेगा नो डसे ढु ख, अशांति 
ओर पश्चात्ताप को पाना प्रढ़ेगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि 


अभी *». 


४ «४५. नस्‍्वेच्छा से करे । 
है 
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--(३, जोगन का उद्देश्य कतंव्य करना है)-- जबकि 
जीवन में काम-क्रीड़ा का ग्रहण और त्याग दोनों छ और दोनों 
ही करने पड़ते है, तो दोनों ही करने चाहिए। यह 'करना' या 
'कर्तग्यपालन” ही जीवन का उद्देश्य है। 





कतंव्य पालन का. मार्ग 


अब प्रश्व॒ उठता है कि जब कि जीवन का उद्देश्य यह कर 
ना? या 'कतेब्यपालन” है, तो यह किस मार्गसे किया जाए ? 


कतेव्यपालन का सिद्धातिक मार्ग-- 


यदि 'करने' या कर्तेंब्यपालन” को मनसाने, अव्यवस्थित 
ओर अलक्ष्य रूप से किया जाए तो उसका फल-भी न-जाने कब, 
किस प्रकार का और कितने परिमाण से प्राप्त हो श या यों 
कहना चाहिए कि 'करने' (कर्म) या 'कत्तेब्यपालन' का फल 
अधव्यवस्थित और अवांछित प्राप्त होगा | अकस्मात्‌ ही वांछित 
ओर व्यवस्थित फल्ल प्राप्त हो । जबतक वांछित तथा व्यवस्थित 
फल आप्त न हो; तबतक सुख,शांति ओर आनन्द कहां * ९? अतः 
वांछित, व्यरवाच्थित और आनन्दप्रद फल पाने के लिये सोह श्यः 
व्यवस्थित और सत्य या युक्ति-से युक्त कर्म-मार्ग की आ 
कता है। 
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हु 
बन्द 


आचार्यो ओर देश-फाल आदि की पृकथता से कर्तव्य 
मास की भिन्‍नता-- 

कततंव्य-मार्ग का मिन्न-भिन्न समय और सिन्न-भिन्न ठेश से 
उत्पन्न होने वाले आचार्यो ने मिन्न-सिन्‍न रूप से निर्माण किया 
है । जिसका निर्माण करना सर्व-खाधारण जनता का काये नहीं । 
सर्व-साधारण जनता तो आचार्या द्वारा निर्मित कम या कतेब्य- 
मार्ग पर ही चल सकती है या कर्तव्यपालन कर सकती है । 
यह हो सकता है कि आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट मार्ग मे दोष रह 
जाएं, क्योंकि थे भी मनुष्य ही है। उन में सी मानव स्वभाव 
होता है। उस स्वभाव को वे नहीं छोड़ सकते । दूसरे, कम - 
साग का बचाना देश, काज्न, आवश्यकता और परिस्थिति आदि 
के अनुसार होता हैं। यदि उनमे अतर हो तो उस मार्ग को 
अपनाने में दोष आ जाएगा ओर वाहछ्ित, व्यवस्थित तथा 
आनन्द-प्रद फल के प्राप्ति के स्थान पर विपरीत फल मिलेगा। 
अत. देश, काल, आवश्यकता ओर परिस्थिति अप्॑रदे के अनुसार 

कस -साग का बनना और अपनाना अत्यावश्यक है। 

इस ग्रथ में भी कतंव्य मागं-- 

इस अंथ से भी काम-क्रीड़ा के विषय में कस-मार्ग निश्चित 
किया गया है और अन्य विषया में भी यह मार्ग पर्याप्त लाभ- 
< तथा सुविधाजनक है। अत इस अंथ के अचुसार कमे 





(३) 
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के ग्रहण और त्याग का नियम इस बन्‍्ध से चरणोत्त कर दिया 
गया है । 


जीवन के उद्देश्य पर अनेक उदाहरण 

कास-क्रीड़ा के अंग से यह वर्णन कर आया हूं कि “जीवन 
का उद्देश्य करता या कतेव्यपालन है' । परन्तु यह एक विषय 
से सिद्ध हुआ है, अन्य विपयो से सिद्ध करने का यत्न नहीं 
कियागया | एक ही चिषयसे यह ज्ञिषय सिद्ध होनेसे अन्तश्करण 
से भाव परिमाजित और पुष्ट होकर स्थिर नहीं होने पाता। 
इसे परिमार्जित और पुष्ठ करने के लिये अन्य विषयों में 
भी सिद्ध करना चाहिए । 


१ अर्थोपाजेन -- 


( १, मनुष्य का धनोपाज न से अपने को खपाना )-- 


धन मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 
इससे मनुष्य भाग्यवान समझा जाता हैं । इस साधन से वह 
अपसले जीवन की समस्त आवश्यक सामग्री संग्रह कर सकता 
है। इसलिये मनुप्य अपने जीवन में धन को सबसे अधिक 


महत्व देता है ओर इसके उपाजेन से वह अपना तन, मन 
आर घन खपा देता है। वह व्चि-रात परिश्रम करके, खूल- 





नस 


न्पि 


है इकीसवा अध्याय 


द् 








॥|/! 


से वाधा रूप जानते हैं उससे घृणा करते है। यदि जीवन का 
दृश्य वनवान होना ही होता तो वे धन को क्यो त्यासते 
परन्तु जीवन का उद्दे श्य प्रकृति की ओर से धनवान होता 


3 


हो हैं, अधथापाजन करना नहीं हूं--इसलिय ही अनक्त 
सब्जन धनका परित्याग कर देते हैँ | तो क्‍या जीवन का 
हंश्य घन का परित्यागं करना हे १ 
( ३, क्या जोवन का उद्देश्य धन का प्रेत्याग 
करना हैं १ )--- 
यदि जीवन का उद्देश्य घन का परित्याग करना दोता 


० ० न 


तो करोड़ो ऐसे व्यक्ति, सब्जन, विद्वान, महात्मा और राजा- 
महाराजा पाये जाते हैं- जो घन का संचय करते रहते हैं । 
यदि जीवन का उद्देश्य धन का परित्याग करना होता, शो 
धनोपार्न का काये क्‍यों होता *? होता है, इस लिये सिद्ध 
होता है कि 'लीवन का उद्देश्य धन के संचयथ करने का 
परित्याग करना भी नहीं है' ॥-- 
( ४- क्या जीवन का उद्देश्य घन का ग्रहण और 
त्याग दोनों हैं १ )-- 
>तो जीवन का उद्देश्य क्या है * ? न-तो घन का संचय 
उसका परित्याय करना है। परन्तु जीवन में 
। तो क्ष्या ढोनों ही को जीवन का उद्देश्य 


40 की 
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यदि जीवन का यही उद्देश्य होता कि मनुष्य सदा जीवित 
रहे, मरे कभी नहीं तो वह कभी मरता ही नहीं । परन्तु जब 
मनुष्य मरता है तो ल्ञाख यत्न करने पर भी जीबित नहीं 
रहता । इस बात से सिद्ध हो जाता है कि 'जीवन का उद्देश्य 
जीवित रहना नही है! | जीवन से अनेक बार ऐसी दुरावस्थाए 
आती हे कि मनष्य जीवित रहना नही चाहता। वह चाहता 
है कि मे सर जाऊं और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे 
राम, मुझे धरती पर से उठा ले' । और अनेक व्यक्ति तो ऐसे 
होते है, जो आत्मधात करके अपनी जीवन-लीला को समाप्त 
ही कर डालते है। 

इन घटनाओं को देखते हुये कहना पड़त्ता है कि 'जीवन 
का उद्देश्य जीवित रहना नहीं है'। 

( २ क्‍या जीवन का उद्देश्य मरना हे १ )-- 

अब प्रश्न यह उठता है कि जब कि जीवन का उद्देश्य 
जीवित रहना नही है 'तो क्‍या मरना है * ?” यदि जीवन का 
उद्देश्य 'मरना' हाता तो मनुप्य कभी जीवित नही रहता। 
परन्तु वह जीवित रहता है और वर्षो' जीवित रहता है। 
एवं साथ ही वह जीवित रहने के लिये भोजन करता है, ओष- 
ध्ियोँ खाता है, कपड़े धारण करता हे और भवन आदि बनवा- 
कर रहता है। इन वातों से सिद्ध होता है कि 'जीवन का 
उददेश्य मरना नही है' 


सानसिक्र ब्रह्मचयें अथवा कर्मयोग | इघ६ 





( ३ क्‍या जीवन का उद्देश्य जीवन और मरण दोनों 


जा] 


नों नहीं १): 


/9॥< 


#भ 


या 


का] हक 


हब यहा देखना हे कि जीवन का उदच्दे श्य जीवित रहना 
भी नहीं ओर सरता भी नहीं ता जीवन का उदच्द श्य कया हैं 
क्या जीवनके दोनो उद्देश्य है या दोनों नहीं *? इस प्रकार से 
सो विपय बढ़ ज्ञाएगा । संक्षिपता ही ले अपन परिणाम पर 
पहुंचना हैं। टललिय इसी ओर अग्रतर होना चाहिए । 


रू 


जबकि जीवन से ज्ञीवन ओर सरण दाना होना है, तो 
दाना ही को रहते दिया जाए। जिस प्रकार भी जीवनकी प्रगति 
हो, उसी प्रकार उले चलसे दिया जाए। 'जीबन की प्रगति 
जीवन और मरश दाना से हाती है | इसी के प्रति क्तव्य- 
बाल्नन होना चाहिए झौर होता भी है।यह प्रतिदिन छ; 
व्य 4हरस देस्वा जाता हे कि सन॒प्य अपने सरन-ज्ीन ओर सरद- 
मे से य्रादि वी कुद् चिस्ता नही करता, परन्त अण्मसे कनच्य का 


| 
पालन इटना से फटना हे | बस, यही जीवन का अददेश्य हैं। 
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है। परन्तु वास्तव मे स्थिर रूप से जीवन का यह न उद्देश्य 
होता है और न-ही यह कर्तेब्यपालन । 


भोग-- 
(१. क्या जीवन का उद्देश्य भोग भोगना हैं १) 

आंधिकाश मनुष्य यही जानते हैँ कि जब तक जीते रहो 
तब-तक पेट भर कर भोग भोगते रहो, मर जाने पर ज्ञात 
नहीं क्या होगा ? रुसार से खा लिया जाए - पी लिया जाए 
सो अपना और सब पराया'। इस प्रकार से मनुप्य जीवन का 
- उद्देश्य भोग भोगना मानते है, उसकी प्रात्ति के लिये परिश्रम 
करते हैं, भोगते हे और द्ृप्त होते हैं। फिर भी उनकी भोग 
को भोगने की तूत्रा बढ़ती ही जाती हैं । बह ज्यों ज्यों भोग 
भोगता है, त्यो त्यो उसमें उसे भोगने की व्याकुलता बढ़ती जाती 
है । भोग के भोगने में जहा शरीरिक व्याधियां उत्पन्न होती है, 
वहां मानसिक आवधिया भी उत्पन्न हो जाती है। जहां उन 
भोगों के भोगने में बाधा पहुँची कि भोगी मे चिन्ता, ज्ञोभम और 
क्रोध आदि मानसिक विकार उत्पन्त हो जाते हैं। जिससे 
मनुष्य की बुद्धि मारी जाती है और वह अपने नाश की सामश्री 
स्वय तेयार कर लेता है। अब यह जान लेने की आवश्यकता 
कि 'जिस भोग के भोगने को मनुप्य जीवन का उद्देश्य मानता 
है, क्या वास्तव मे वह जीवन का ड्हेश्य है **? 


कपिल मनन नननकमना बनमननन>», 
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( २ जीवन का उद्देश्य भोग भोगना- नहीं है )--: 

यदि जीवन का उद्देश्य भोग भोगना होता तो वह सर्देव 
सब प्रकार के भोगों से सम्पन्न रहता | परतु बहुत-से सनुष्य 
तो ऐसे है जिनके पास पेट भरने को अन्न नहीं, शीत 
निवारण के लिये चस्त्र नहो ओर रोग निवारण के लिये 
ओषधी नहीं । फिर भोग भोगनेके लिये सुस्वादु अन्न कहां **९ 
सुन्दर तथा कोमल वस्त्र कहा ? ओर झुन्दर भवन 
तथा सुमधुर गान-वाद्य कहां * ? इस प्रकार से बहुत से 
मनुष्पोँ का जीवन भोग के भोगने से रहित होता 
है। यदि जीवन का उद्देश्य भोग भोगना होता तो जीवन 
इस प्रकार से भोग रहित नही होता । परन्तु होता है, इससे 
सिद्ध होता है कि 'जीवन का उद्देर्थ भोग भोगना नहीं है । 

दूसरे यदि जीवन का उद् श्य भोग का भोगना होता 
तो भोग भोगते-भोग ते शरीर क्षीण तथा रोगी कभी न होता । 
परच्तु ऐसा वराबर होता रहता है और यहा तक हो जाता है 
कि वे भोग ही भोगी को भोगने के लिये क्षीणता, रोगता, 
कायरता बिन्ता, ज्ञोभ ओर आलस्य आदि विभिन्‍न रसों से 
सुस्वादु बनाकर आस्थादन किया करता है | इस उदाहरण से 
सिद्ध होता हे कि 'जीवन का उद्द श्य भोग का भोगना नही है! । 

तीसरे अनेक भोग-भोक्ता विद्वान और महात्मा आदि 
भोगों से घृणा करते है। यदि जीवन का उ््ँ श्य भोग भोगना 


३६ 


पं 
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हो तो वे भोगों से विरक्त क्यो हो “? वे विरक्त होते हैं. इससे 
सिद्ध होता है कि 'जीवन का उद्देश्य भोग सोगना नहीं है? | 


( ३े, क्या जीवन का उददेश्य भोग त्यागना हैं ! )- 


अब प्रश्न यह उठता है कि जबकि जीवन का उद्देश्य भोगो 
का भोगना नही' है तो 'क्या जीवन का उद्देश्य भोगो को 
त्यागने का है **९ 


यदि जीबन का उद्देश्य भागों को त्यागना होता तो उसे 
भोग कमी घ्राप्त न होते । परन्तु वे उसे आप्त होते रहते 
है। राजा-महाराजा, सेठ, घनी-सानी और विद्वान आदि जितने 
भी सम्पन्न व्यक्ति है--सव भोग भोगते हैँ । जिसके पास 
भोग भोगने के साधन नहो' है” वे भी जैसे-ते से करके भोगो 
को भोगने के साधन जुटाने का यत्न करते है और उनको 
प्राप्त करके डनका आस्वादन करते है'। इस उदाहरण से सिद्ध 
होता है कि जीवन का उद्देश्य भोग त्यागने का भी नहीं है' । 


( ४. क्या जीवन का उद्देश्य भोग-भोगना और त्यागना 
दोनों हैं ? या दोनों नहीं ?)-- 


अब विचारने की बात यह रह जाती हे कि जबकि जीवन 


का उद्दं श्य भोग भोगने का भी नही हे और त्यागने का भी 
आर 


जीवन का उद्देश्य क्या है **? 


नहीं' हे 
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जीवन में भोग सोगना और त्यागना दोनो हैं।य दोनों 
परस्पर विरोधी बाते हे और दोनों एक स्थान पर एक साथ 
टिक्र नही सकती । इस लिये भोगो को भोगना और उनका 
त्यागना दोनों एक साथ जीवन के उददेश्य बन नहीं सकते । 

अतः कहा जा सकता हे कि जीवन का उद्द देश्य भोगों को 
भोगना और उनको त्यागना दोनों नहीं हे ।तो फिर जीवन 
का उद्देश्य क्या हो" 

इसके उत्तर से कहा जा सकता है कि जीवन में एक 
समय से एक प्रकार की क्रिया होती है ; बह चाहे भागों 
भोगने की हो या त्यागन की | बस, यही एक प्रकार की क्रिया 
या 'करना' ही जीवन से स्थिर और निरंतर रहता है। हल 
लिये कहा जा सकता है. कि-- 


/2॥7 


ऊ 


53, 


न्‍ कै .ु ( + 
“(? जावन का उद्श्य और कृतव्यपालन का 
परिभापा )--जीवन का उद देश्य एक प्रकार की क्रिया #, 


चर 
50 हट 


ला उसके साथ निरन्तर वनी रहती 
जीवन के लिये आवश्यक हा 


ये _>आ ली 
योर जिसका करना 


| आर जिस बलेच्य- 


5] 

५ 
अन्‍वर 
2१७५ 


_्लन कद दास से कहा जा सकता ह था है 
पालन ही छा जब तक जीवन स्हटता हैं, तबतफ बहा झाग्मा 
स्व्नाह । 


हा इक हा कः किये के रू हिल | 
जाधयन मे भोग लार स्वागत के जा दा उशडंश्य लाने 
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हट 


होते है, वे वेयक्तिक है। व्यक्तिअपनी आवश्यकतानुसार 
उद्देश्य बना लेता है। वास्तब मे वह जीवन का उद्देश्य 
नहीं हो सकता । जीवन का उद्देश्य मनुष्य नहीं बना 
सकता | बह-तो स्वय ही होता है या वह प्रकृतिकृरत होता हे, 
तरयोकि जीवन प्रकृतिकृत है या बह स्वभाव ही से है।-- 


_ (२ जीवन का उद्देश्य)-अक्कति या स्वभाव ने 
जीवन को प्रगतिशील या क्रियाशील रहने के लिये बनाया है । 


बस, वह क्रियाशील था प्रगतिशील रहना चाहिए, यही जीवन 
का उद्देश्य है | 


(५, जोबन का उद्देश्य, कतेव्यपालन करते हये भोग- 
त्याग दोनों हैं )- 


जीवन क्रियाशील प्रगतिशील रहते हुये अथ्वा क्तेब्य 
पालन करते हुये जो-भी भोग प्राप्त हो, उन्हें हे के साथ 
मनुष्य को भोगना चाहिए ओर जो भोग अप्राप्त हो या उनके 
त्यागने की आवश्यकता हो, तो उन्हें हणे क्रे साथ कर्तव्य बुद्धि 
से त्याग देता चाहिए। मनुष्य के- जीवन से भोग तथा त्याग 
दोनो है और दोनो ही के प्रति मनुष्य का कर्तव्यपालन है। 


>> क्योंकि दोनों ही मनुष्य के क्तेव्ययाज्ञन के अन्तगंत 


। ज्ञात्त है। 
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(६ करतंव्यशील बनने के लिये ग्रन्थ )-: 
अब प्रश्न यह उठता है कि ज़ीवन को क्रिस प्रक्कार क्रिया- 
शील करना चाहिए **१” उसकी किस प्रकार प्रगति हो 
थवा किस प्रकार कतेब्यपालन करना चाहिए'* ? इसका 
विधान विभिन्न सम्प्रदायों के अनेक ग्रथों से हे और इस पंथ 
से सी पर्याप्त है। इस ग्रंथ के अनुसार अनुसरण करने पर 
मनुष्य क्तेब्यशील बनेगा । 


निज 


च्च्छ 


उद्दश्य आर कृतंव्ययालन 


जीवन का उद्दे श्य क्या है ?' इस विपय पर पर्याप्त प्रकाश 
डालने के पश्चात्‌ अब फिर से उद्दे श्य का अथे, उसके भेद 
ओर व्याख्या करते हुये ऊर्तेच्यपालन पर प्रकाश डाला जाता है । 


७. ए [8] | पा | 
उद्देश्य-कतेव्मपालन की परिभापा ओर उद्देश्य 


के भेद: 
( ?, उद्देश्य की परिभापा )-- 
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(२ व्यक्तिगत उददेश्य )-: 


व्यक्तिगत उद्दं श्य मे उद्ं श्व को मलुष्य बनाता है। यह 
अनेक प्रकार का होता है। यह कभी सफल होता है ओर कभी 
अमफल | सफल्ष से व्यक्ति को राग होता है । उसकी ओर 
आकर्षण होता है और कभी उसकी ओर से उपचक्ता भी हो 
जाती है। इस व्यक्तिगत उद्दे श्य मे परिवर्तन भी हो सकता है 
ओर हो भी जाता है| इस से प्राय सफलता मिलने पर ग्रस- 
स्‍तता ओर असफलता मिलने पर चिन्ता ओर क्षञोभ आदि 
व्याकुलता प्रद-क्लेशजनक भाव उत्पन्न हो जाते हैं। 


(३, स्वाभाविक या ग्रक्ृतिक्त उहू श्य)-- - 


स्वाभाविक या गप्रक्ृतिक्षत उद्देश्य एक होता हे। इस से 
परस्पर विरोध नहीं होता ओर न-हि इससे परिवतेन होता है 
क्योकि यह स्वाभाविक या प्रकृतिकृत हैं । यह निरंतर बना 
हता है। इस उद्दे श्य से सफलता और असफलता दोनों का 
अन्तर्भाव रहता हैं। 
त्र्‌ का पु 3५ ४५ [आप [कप 
स्वभाव या प्रकृति का उद्दे श्य है कि जीवन को क्रियाशील 
तिशी 8 का किक ए्‌ 
या अगतिशील बनाने के लिये मनुप्य को कतंब्यपालक 
वनाना । प्रकृति के उद्दे श्य में यह नहीं हैं कि मनुप्य 
. अपने उद्देश्य से सफल हो या असफल । वह तो, 
। बन को क्रियाशील था प्रगतिशील बनाते हुये मन्ञप्प 


व्क 
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इककीसवें अध्याय पर विहंगम दृष्टि: 


( मानसिक ब्रह्मचयथ )- 


इस इककीसबे अध्याय से इस विपय पर विचार किया गया 
है कि"क्या जीवन का उद्देश्य कामोपभोंग करना है ?” इस 
समीक्ष ण॒ के उपरान्त इस निचश्य पर पहुँचा गया है कि जीवन 
का उद्देश्य काम-क्रीडा करना नहीं है । चरन्‌ उसका उद्देश्य 
सक्रिय होना, प्रगतिशील होना या कतंब्यपालन करना हो। 
काम-क्रीड़ा करने का डददेश्य सानुपिक या वेयक्तिक हे, प्रकृति- 
कृत या स्वभावक्षत नही है । सानुपिक या वेयक्तिक उद्देश्य 
कहीं होता हो और कहाँ नही | वह कही सफल होता हो और 
कही असफल | परन्तु प्रक्रि या स्वभावक्षत उद्देश्य सदा, 
स्थिर और निरन्तर रहता हो। 'काम-क्रीडा करना? सदा, 
स्थिर और निरन्तर नहीं रहता | इसलिये बह प्रकृतिकृत 
उद्देश्य नही हो सकता। जीवन सदा, स्थिर और निरन्तर 
चलता रहता हू --इसलिये वह प्रकुनिकृत या स्व॒भावकृत है । 
इसी कारण उसमे परिवर्तन नही होता। प्रक्रृति अपन उद्देश्य 
को सनुष्य स किसी न किसी रूप से पूरा करवा लती है । 
मनुष्य उसके उद्देश्य का पूरा प्रसन्नता-सुख से करे या अप्र- 
सन्नता-दु ख से करे, करना पड़ता हो अवश्य । उसका उद्देश्य 
क्रियाशीलता, प्रगतिशीलता या कतंव्यपालन ही हा सकता है । 
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क्योंकि जीवन के साथ यही सदा, स्थिर और निरन्‍तर रहता 
है | इसे मनुप्य अपन जीवन से छोड़ नहीं सकता ओर न- 
हि वह उसका परिवतेन कर सकता है । 


काम-क्रीड़ा करने का उद्देश्य मनुप्यकृत है। इसलिये 
वह उसके अवीन है । वह चाहे उसको करे या न करे, अढप 
करे या अधिक करे। इसी कारण से मनुष्य अपनी पू्वो बा- 
लाचस्थास खाने पीने और क्रीड़ा करने आदि मे ही अपना समय 
व्यत्तीत करता है । डस समय उसे काम-क्रीड़ा करने की 
इच्छा ही नहीं होती परन्तु उसके अत.करण से संसार 
की काम-क्रीड़ा के संस्कर. पड़न लगने है । 
पश्चात्‌ उत्तर-बालावस्था में वह ज्ञान-बृद्धि के लिये यत्न करता 
है और उसमे काम-क्रीड़ा करने के संस्कार बढ़ने लगते है 
किन्तु वह उसके लिये व्याकुल नहीं होता और अपना ससय 
खेल. कृद, हंसी और अध्ययन सें ही विताता हैं | इसके उपरांत 
योवनावस्था आती है.। इसमें वष्ठ काम-क्रीड़ा करने के लिये 
व्याकुल हो जाता है और अपनी इच्छा पूरी करता है.। परन्तु 
चोवीसों घन्टों में कुछ समय ही कर पाता हैं| बाकी का समय 
तो अन्य आचार-विचारों ही से चला जाता है। दूसर उसे किसी 
भी कारणवश अपनी स्त्री से स्युनाविक काल तक प्रधक 
रहना पइता है और उस काल से थदि अन्य सम्पन्ताग स्त्री 
आ जाती है ता वह उससे काम-क्रीड़ा नही कर सकता, केवल 
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ललचा कर ही रह जाता है। तीसरे कामोपभोग करते-करते जब 
शरीर ज्ञीण हो जाता है तो - भी पुरुष काम-क्रीडा नहीं कर 
सकता | चौथे जब डसके सन्‍्ताने हो जाती है तो वह उनके 
लालन-पालन आदि में लगा रहता है । साथ ही अनक 
सामाजिक और राजशासनिक आदि कामों में सी व्यस्त रहता 
है। इन कारणों से पुरुष को काम-क्रीड़ा करने का अवसर 
बहुत ही कम मिलता है। और भी देखिये, अनेक सज्जनों 
को तो स्त्री तथा काम-क्रीडा से घृणा हो जाती है । ५ 

इन उठाहरणो से स्पष्ट हो जाता है कि जीवन का उह्दे श्य 
कास-क्रीड़ा करना नही है क्योंकि काम-क्रीड़ा सदा, स्थिर 
ओर निरतर नही रहती | परन्तु जीवन सदा, स्थिर और निरतर 
रहता है। जीवन अपने जेसा ही साथी चाह सकता है और 
वह हो सकता है क्रियाशीलता, प्रगतिशीजता और कतंब्य- 
पालनता । यही जीवन के साथ सदेव रह सकते है, जो 
प्रकृतिक्ृत है। 


॥५, 


८ के 


काम-क्रीडा करना केबल वेयक्तिक डउहं श्य हँ | परन्तु 
जीवन या मनुष्य को वेयक्तिक उद्देश्य भी बनाना 
पडता है और बनाना चाहिए क्योकि यह भी प्रकृति का ही 
स्वभाव है। किन्तु इसका बनाना मनुष्य के अधिकार स॒ दिया 
“7” ५ है। वैयक्तिक उद्देश्य बनाते हुये प्रकरति के भी उद्देश्य 
रखना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य कास-क्रीडा 


मानसिक ब्रह्मचय अथवा कमयोग [ ४७०१ 





करना नहीं है । उसका उद्देश्य केवल क्रियाशीलता, प्रगति*- 
शीलता*या कतंव्यपालन ही है। 
( कर्योग )-- 

यों तो “मानसिक ब्रह्मचय अथवा कमयोग” नामक ग्रंथ 
के अब तक वर्णन किये गये समरत अध्याय कमंयोग से 
सम्बन्ध रखते है परन्तु यह इक्कीसवां अध्याय अपने विषय में 
निराली ही छुटा रखता है । 

बहुत से सनुष्य इस उलमन में उलमे हुए रहते हैं कि 'जीवन 
का उद्देश्य क्या है?! जिस के कारण वह निश्चित रूप में 
निरंतर कोई यत्न नहीं कर पाते और संशय मे पढ़े-पड़े घुटते 
रहते है। इस अध्याय से इसी महत्वपूर्ण विपय की शंका का 
समाधान किया गया हो । जिसका कहुत-कुछ आभास ऊपर 
के विह गम दृष्टि के अंतर्गत “मानसिक्क ब्रह्मचर्य”? नाम के 
शीपक के परिच्छेदों से हो जाएगा ओर इसका विस्तृत स्पष्ठी- 
करण इसी अध्याय मे हो । 

इस महत्वपूर्ण निर्णय के उपरांत अब इस “मानसिक 
अह्मच्ये अथवा कर्मयोग” नामक शास्त्रके इक्कीसवे अध्याय को 
समाप्त किया जाता हो | 

इक्कीसवां अध्याय समाप्त 
शुभभ्‌ 


बाईसवां अध्याय 


शंका का उत्पन्त होना: | 

साधक इक्कीसबे अध्याय मे यह निश्चय कर आंया हे कि 
जीवन का उद्देश्य कतैब्यपालन हो । कतेब्यपालन करते-करते 
यदि काम-क्रीड़ा प्राप्त हो जाए तो उसे कर लेना चाहिए, 
अन्यथा नही । इस निश्चय के उपरांत उसे कुछ शान्ति और 
विश्राम मिला । उसका कुछ कालक्षेप हुआ। किन्तु कुछ समय 
उपरांत डसे एक संशय उत्पन्न हो गया कि मानसिक न्रह्मचये- 
के नियमो के नियंत्रण से कमी काम-क्रीड़ा के आनन्द से रहित 
तो नही' हो जाऊंगा “ ? अब साधक इसी शंका के समाधान 
का यत्न करता हो । 


१ नियमों के नियंत्रण से कमी आनन्द से रहित तो 
नहीं हो जाऊ गाः-ः 


मै सुख तथा आनन्द के बिना एक क्षण भी नही रहना 
चाहता और न-हि रहसकता हूँ। जवभी कभी उसके बिना समय 


के १ 
न्फ्श 
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बीतता है, तभी में घबरा जाता हूँ ओर तिल्मिलाकर उसे जैसे 
तेसे प्राप्त करवा चाहता हूं। जब वह सिल्ल जाता है तो 


सनन्‍्तोष की सांस लेता हूँ। 


जब में देखता हूं कि स्त्री से मुझे सुख होगा और उसके साथ 
कास-कीड़ा करने सें आनन्द; तो बस, मुझ से उस बिना नहीं 
रहा जाता । मे उसे प्राप्त करने का यस्न-प्रयत्त करन लगता हूँ । 
इसके साथ ० में प्रति दिन काम-क्रीड़ा सम्बन्धी मनावेग 
को नियंत्रण करने मे भी लगा हुआ हैं और नवे-तये नियम 
जानकर उन्हें सिद्ध कर रहा हैं। प्रतीत होव। है कि वे सिद्ध 
हँ।ते जा रहे है। उन्हे सिद्ध होते ज्ञानकर यह आशंका होती जञा 

[ हैं कि से कर्मी स्त्री-सुस्य या उसके काम-क्रीड़ा के आनन्द 
से बंचित तो न हो ज्ञाओँ मु यही चिन्तः सता र 
है | चिन्ता करते-करते सानसिक ब्रह्मचर्य के नियमा पर ध्यान 
दन से ज्ञात हुआ कि उनमें से किसे ही निवम ऐसे हैं, जा 
सत्री-सुख या काम-क्ी टा के आनन्द का भागने से नहीं रोकने । 
चरन्‌ वे तो अविक से अधिक उस सागन के लिये आकर्षगा 
करने है। अतः उन नियमों से आशकित न होकर, प्रसन्न होना 
24१6-8६ | 


कं 


कर 


छब उन नियर्मो पर दृष्टि मिन्नेप कर लेना चाहिए 
में इस हुआ 


महक] 
£५/१६, 


| कार उन नत्ता का भा लान ऋण सना 


अं 
हि 


उजन्‍न्‍क, करनी उजकुए ्पप ् १ क 9. 
चरण, जिन मे मुझका्धफ से आवबिक काम-छीडा का आनन्द 


कह 
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( काम-क्रीड़ा के आनन्द से बचंचित करनेवाले भय 
तत्व और उनका निवारण )-- 

साधक विचार करता है कि स्त्री मे सुख था आनन्द का 
अनुभव करते हुये उससे यह देखा गया है कि सुख या 
आनन्द का देने वाला मन है, स्त्री नहीं, केवल उसमे भासता 
है । यह तत्व ऐसा है, जो काम-क्रीड़ा के आनन्द से प्रथक्‌ 
करने वाला है | यह भय तथा चिन्ता का तत्व है। परन्तु इस 
तत्व से भय तथा चिन्ता करने का कोई कारण नहीं है। यह 
तत्व तो वास्तविक परिस्थिति का बोध कराने वाला है और 
आंति को दूर करता है। जहा भ्रम दूर हो, वहाँ तो आनन्द 
ही आनन्द है। किन्तु यह तत्व स्त्री की ओर से आकर्षण 
अवश्य कम करता है।इस आधार से मुझे आशंका होती है 
कि स्त्री-कीड़ा के आनन्द से बचित हो जाऊँगा। किन्तु अन्य 
अध्याथों मे बुद्धि तत्व ऐसा है कि यदि स्त्री मे काम-क्रीड़ा 
का सुख-आनन्द हुआ तो वह निश्चय अवश्य करेगा और 
साथ ही उसको प्राप्त करने के साधन का भी। इस लिये इस 
'मन के भाषने' तत्व से डरने तथा चिन्ता करने की कोई चात 
नही' है। दूसरे स्त्री-क्ीड़ा के अन्य इतने समर्थक तत्व है कि 
उक्तआशंका निमू ल हो जाती है। बरन्‌ इतनी अधिक आशा 
हो ज्ञाती है कि यह विश्वास हो जाता है कि अधिक से अधिक 
कास-क्रीडा का आनन्द अवश्य प्राप्त होगा | यदि किसी 
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कारणवश वह ग्राप्त श्री न हो, तो अन्य सभी प्रकार के 
अत्यधिक सुखों या आनन्दों की तो प्राप्ति होगी ही। यदि 
एक प्रकार का सुख न-भी प्राप्त हो तो क्‍या है **? अन्य सब 
प्रकार के अत्यधिक सुख तो प्राप्त होंगे ही'"५ व्यवहार में 
भी देखा जाता है कि अन्य सब प्रकार के सुखों के लिये एक 
प्रकार का सुख छोड़ दिया जाता है। अत: अन्य सब प्रकार 
के अत्यधिक सुखों की प्राप्ति के लिये एक प्रकार का काम- 
क्रीड़ा का सुख तथा आनन्द छोड़ना भी पड़े तो कोई बात नहीं, 
कोई चिन्ता नहीं'" । हमारे कास-क्रीड़ा के समर्थक तत्वों से यह 
भी तत्व है कि कर्म करने से उसकी प्राप्ति अवश्य होगी और 
करके किस परिमाण से पहुंचने पर मेरी अभिल्ञषित काम-क्रीड़ा 
की प्राप्ति होगी । कौन कर्म विधान में है और कोन निषेध 
से--यह भी वशुत्र किया गया है। जिससे चांछित-क्रीड़ा 
की प्राप्ति सें सुज्धा रहे ओर अन्य प्रकार के अधिक सुखों 
की भी प्राप्ति हो। काम-क्रीडा के परिपोषकर तत्वों में यह भी 
तत्व है कि कर्म-पूर्ति करते समय फाम-वेग को सहन करना 
चाहिए। जिसका होना परमावश्यक हैं और सहन करने का 
मार्ग भी वतलाया गया है। इत्यादि काम-क्रीड़ा के समर्थक 
और परिपोषक इतने तत्व है जो उससे प्रथक्‌ रहना तो दूर 
रहा, उल्टे के वे अधिक से अधिक काम-क्रीडा के आनन्द का 
अनुभव कराएंगे। हो, एक अध्याय ऐसा है ज्ञो काम-करीड़ा 
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की ओर जाने से रोकता है | जिसमे वर्णन है. कि यदि स्त्री हो, 
वह समीप हो, एकान्त हो, भाव हो ओर जानकारी हो इत्या- 
दि कोई भी तत्व हो परन्तु तुम काम-क्रीड़ा की ओर प्रव्ृत्त न 
हो | ये तत्व अवश्य काम-क्रीड़ा के आनन्द को उठाने से 
रोकते है, सुख भोगने से रोकते है। परन्तु" वास्तव में देखा 
जाए तो ये तत्व बांछित-क्रीड़ा करने के बाधक नहीं है। 
क्योकि इन तत्वों मे जहाँ सी बाया दिखाई देती है, वहाँ: सी 
कारण से दिखा देती हैं कि इन मे किसी भी अकेले तत्य के 
होने से काम-क्रीड़ा की प्राप्ति न होगी।, उसकी प्राप्ति तो 
होगी ही नही, हाँ उस सहित सम्पूर्ण खुख नष्ट अवश्य हो 
जाएँगे | यद्दि गहराई में जाकर देखते है तो ज्ञात होता है कि 
ये तत्व बाधक नहीं है, साधक रूप है | क्योकि में यह जान गया 
हू कि इन प्रथक-पथक्‌ तत्वों के विद्यमान होने से काम- 
क्रीडा का सुख कभी भी प्राप्त नही' हो सकता। अर्थात्‌ इस 
प्रकार यत्न करने से वह सुख-आनन्‍्द्‌ नष्ट हो जाएगा। में 
यह भी जान गया हूं कि इन सब तत्वों के एकत्रित होने ही पर 
बांछित-फल प्राप्त होगा और टन तत्वों का एकत्रीकरण कम 
की विधि में पूर्ति ही से हो सकता है| इस लिये ये तत्वों का 
समूह भी हमारी काम-क्रीड़ा का बाघक नही, साधक है । 


उपरोक्त विवेचना से सिद्ध हो जाता है कि उक्त 


[&! 


आशंका--काम-क्रीडा के विपयसे सन पर नियत्रण से कभी खुख 
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तथा आनन्द से बंचित तो न हो जाऊँगा ?-- निमेल हो जाती 
है और यह सिद्ध हो जाता हैं कि इस मंथ के अनुसार सन पर 
“नियंत्रण करने से काम-क्रीड़ा का सुख-आनन्द अधिक से 
अधिक प्राप्त होगा। अतः भय' तथा चिन्ता करने की कोई 
बात नहीं है, वरन्‌ हे की बात॑ है। इस लिये सन पर. नियंत्रण 
करने के नियमों का भली प्रकार से पालन करना चाहिए । 


नल नल चन+ 


२, बीय के अधिक संचय सेकभी रोगी तो न हो 
जाऊगा -- | 


मेरी यह आशंका तो दूर हो गई है क्रि 'मन पर नियंत्रण 
करने के तत्वों को सिद्ध करने से काम-क्रीड़ा करने से रुकावट 
होगी?। साथ ही यह भी संतोप होगया है कि वह अधिक से 
अधिक प्राप्त होगी । किन्तु एक शंक्रा यह उत्पन्न होगई है कि 
“नियसो के पालन से कभी वीये अधिक संचय होकर शरीर 
सें किसी प्रकार का रोग उत्पन्न न कर दे ?! 


( १, वीय का महत्व )-- 
संसार में देखा, सुना ओर पढ़ा जाता है कि बीये शरीर 


का राजा होता हैं। वह शरीर का चम सार है । वह सब 
धातुओं के बनने के पश्चात्‌ बनता है और सब को शक्तिशाली 
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बनाये रखता है। वे घातुए रक्त, मांस ओर अस्थि आदि हैं । 
जहां वीये अधिक मात्रा से और पुष्ट होगा, वहां अपवाद 
को छोड़ कर शरीर भी निरोग तथा पुष्ट होगा । एवं 
इन्द्रिया भी अपना-अपना कार्ये सशक्त होकर करेगी । जीवन 
दीघोयु बनेगा। वह सदा प्रसन्‍न चित्त रहेगा। उसमे कायरता 
कभी न आएगी। चह सदा नवोत्साह से युक्त रहेगा । सफल- 
ता उस पुरुष के मुख के दर्शन क्रिया करेगी। इस प्रकार 
वीय्बान्‌ पुरुष की महिसा सुनी और पढ़ी जाती दै । संसार 
से प्रतिदिन के व्यवहार से भी देखा जाता हैं कि जो पुरुष 
जितना भी अधिक वीयेबान होता है, वह उतना हीं अधिक 
निरोग और शरीरिक सुख से सम्पन्न होता है। इसके साथ 
ही सशक्त भी होता है। उसकी इन्द्रियाँ अपना-अपना कार्ये 
बड़ी सुन्दरता के साथ करती हैं। जिस पुरुष का चीये क्षीण 
हो जाता है, वह उसे वृद्धि कराने की इच्छा से चिकित्सकों 
की शरण से जाता है और पुष्ठटिकर औषधी तथा! पाक खाकर 
वीये बृद्धि करने का यत्न करता है | इस प्रकार वीये का 
हत्व व्यवहार से भी देखा जाना है । 
( २. आशंका का निवारण )7 

चीये का इतना महत्व जानने के उपरांत यह शंका न रहनी 
चाहिए कि 'कभी मन को नियंत्रण करने वाले नियमों का 
7» घालन करले से वीये अधिक संचय होकर वह रोग उत्पन्न 
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न करदे?” फिर भी सानवीय स्वभाव से शंका हो ही जाती है, 
तो फिर उसका समाधान भी कर लेना चादिए। 

मान लिया जाए कि शरीर में अधिक वीये के संचय से 
प्रचल्लित या कोई नवीन रोग उत्पन्न हो जाए अथवा उसके 
होने की सम्भावना हो, तो वह-वीये अनेक प्रकार से क्षीश 
भी किया जा सकता है और उसका तेज घटाया जा सकता 
है। शरीर की शक्ति से अधिक कार्य करने से या उपचास 
आदि करने से वीये क्ञीण हो जाता है, परन्तु उसकी क्षीणता 
हृए नही आती। इत्यादि उपायों से वीये का विकार दूर ह। 
जाता है। यदि बह किसी उपाय से क्षीण न-हो तो उसे क्षीण 
करने के संकल्प ही से क्षीण किया जा खकता है और एक 
साधन स्त्री सेवन से भी क्षीण करने का है। 

अतः “शरीर में अधिक वीये संचित होकर, वह कभी 
रोग उत्पन्न न कर दे?” इस आशंका का उपरोक्त उदाहरखों 
से निवारण हो जान। चाहिए ओर मन को वश में करते के 
लिये नियमों का विधिवत्‌ पालन करना चाहिए। 


वनन्‍नमसनन अननीजनन नमन्‍ननन5 


बाईसवें अध्याय पर विहंगम दृष्टि 
( मानसिक प्रह्मचर्य और कर्मंग्रोग )-- 

इस बाईसवे अध्याय से--/“तियमों के नियंत्रण से कभी 

काम-क्रीड़ा के आनन्द से रहित तो नही हो जांऊंगा?” और 
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“बीर्ये के अधिक संचय में कभी रोगी तो न हो जाऊंगा??? 
इन दोनो शकाओं का निधारण किया गया है और निय्रमो 
के पालन का समर्थन किया गया है ; 
ः रा (5 ० पे ९ का 
यह बाईइसवॉ अध्याय भी कई अंशो मे कमयोग से 
सम्बन्ध रखता हे। :; , 


$. 


अब “मानसिक त्रह्मचर्य अधवा कर्मयोग” नामक पंथ 
के बाईसवे अध्याय को समाप्त किया जाता है ॥ 
बाईसवा अध्याय समाप्त... 
शुभम्‌ 


_अननन बा मनाई ठ ड़ 


तेईसर्ग अध्याय 
में स्त्री में काम-क्रीड़ा ही क्‍यों देखता हू'-- 
साधक मानप्लिक ब्रह्मचथ की ओर प्रगति करता हुआ 
विचार कर रहा है कि जब मेरे सब्मुख कोई स्त्री आती हैं, तो 
में उसके साथ कास-क्रीड़ा करने की क्रिया ही को क्यों देखता 
हूं? कया उसके अंगों से यही व्यवहार सिद्ध होता है? 
अन्य नही' * 
( १ स्त्री का अस्तित्व )-- 
में देखता हूं कि स्त्री एक पिएड है। उसके ज्षातेद्रियां हैं; 
कर्मन्द्रिया हे, मन. बुद्धि, चित्त और अहंकार है। उसमें चेतन- 
सत्ता विद्यमान है। वह प्रत्येक वस्तु, गृण और क्रिया का 
अनुभव करती है । उसे सुख-दुःख होता है। बद सुखदायक 
वस्तु का प्रहण करती है ओर दु:ःखदायक का त्यांग। वह अन्य 
सव प्रकार के चेतन पिण्डों से श्रेष्ठ है और पुरुष के समकक्ष 
है, केवल कुछ अंगों या कर्मेद्रियों से भिन्‍नता है| जिनके कारण 
कतेन्य-कर्म से भी कुछ भिन्‍वता आ जाती 2.। 


रे 
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(२ में स्त्री में काम-क्रीडा ही क्यों देखता हू” )-- 

जहां स्त्री के साथ काम-क्रीड़ा होती है, वहां उसके साथ 
अन्य व्यवहार भी होता है या वह करती है| जहा उसके स्तनों 
में काम्-क्रीड़ा का आनन्द ऊँचा उठाकर हिलोरे लेता पतीत 
होता है, वहां उसके स्तन दूध के भण्डार हो जाते है। जो 
सन्‍्तान की भूख और प्यास को शांतकर, उसे पुष्ट करते हुये, 
उसके आनन्द का कारण बनते है। जहाँ में स्त्री के स्तनों मे 
सुख तथा आनन्द उछुलता हुआ देखता हूँ, वहाँ उन्हें दूध का 
भडार और बालको को प्रसन्‍्तकारक च्यो-नहीं देखता ? 
इसका कारण यह है कि मुके काम-क्रीडा ही से सस्बन्ध है और 
मेरे मे काम-क्रीड़ा करने ही के भाव है, इसलिये में स्तनों मे 
काम-क्रीड़ा ही काम-क्रीड़ा देखता हूँ। पर स्त्री को सब व्यवहार 
करने पड़ते है। यदि से सब समय उससे काम-क्रीड़ा के ही 
भाव देखता रहूँगा, तो परिणाम मेर लिपे घुरा होगा। मेरे 
पर दोपारोपण होकर आकूमण होन लगेगे। ह 

जहा में स्तनों को काम-कीड़ा के मुस्य अगो में से एक अंग 
मानता हू, बहा में रक्त तथा मांत आदि का पिए्ड मानकर,छसे 
एक आवश्यक अंग क्यों-नहीं मानता “ क्‍या वास्तव में ऐसा 
नहीं है ? है - परन्तु मुके कास-कीड़ा करने की ही इच्छा है, 


“-- इसलिये से डमकी अन्य बातो की उपेक्षा कर जाता हूँ ओर मुझे 


रे 


- अन्य उपयोगिता का-ध्यान नहीं रहता | कारण यह है कि 
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मुभे काम-कीड़ा करने की ही आवश्यकता है। इसीलिये में उन्हें 
इसी भावनासे देखता हूँ। परन्तु सब समय और सब स्त्रीमे अपनी 
ही भावना को देखना मयावह है | क्योंकि सब समय और सब 
स्त्रियों को काम-क्रीड़ा की आवश्यकता नहीं होती | डस समय 
उसके साथ काम-कीड़ा करने की भावना ओर थत्त करेगा, तो 
बह-तो प्रप्त होगी नहीं वरन्‌ अनेक प्रकार की हानियां 
अचश्य उठानी पड़ेगी। दूसरे जहां स्तनों मे काम-क्रीड़ा का 
व्यवहार है, वहां अन्य व्यवहार भी है। उन्हें भी तो देखना 
चाहिए । 

काम-क्रीड़ा का एक मुख्य अंग मुख है। डस मे जहां स्नेह 
सिचन नेक्रोंके द्वारा होता है, वहाँ यह भी देखना चाहिए कि स्त्री 
के नेत्रों मे रुक्तता बखेरना भी है, दप छोड़ना भी है ओर साथ 
ही बह विभिन्न इच्छा से विविध विषयों को देखती है या बह 
एक ही विषय को विभिन्न रूपोंमें देखती है। परन्तु में इन बातों 
को नहीं देखता क्योंकि मुझ में काम-क्रीड़ा करनेके ही भाव है । 
इसलिये में अपने भाव के अनुसार ही उसके नेत्रों के स्नेह- 
सिंचन से काम-कीड़ा करने के ही भाव देखता हूं और मुझे 
बही प्रतीत होता है परन्तु ऐसा देखना और समभना हानिकर 
हे। क््योंकि मेरी इच्छा ही से दूसरों में भाव नहीं हो जाते। 
दूसरे मे तो उसकी इच्छा के अनुसार ही भाव होंगे। अतः 
जहां कामिनी के नेत्रां के स्नेह-सिचन में काम-क्रीड़ा करने के 

भाव देखता हूं, वहां अन्य भाव भी तो देख ते चाहिए | 
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जहा गोल-गोल लावण्यमय कपोलो से चुम्बन के आनन्द 
का सोत उमड़ता देखता हूँ, वहाँ उसे रक्त, मास और अम्थि 
का सचय भी देखना चाहिए | जो क्षीण तथा रोगी भी होता 
हता है । दूसरे वे कपोन्न शरीर के आवश्यक अंग है किन्तु में 
ही देखता। यह भी तो देखना चाहिए। इस न देखने 
का कारण यह है कि मुक्त मे काम-क्रीड़ा करने ही के भाव है। 
परन्तु इस प्रकार की दृष्टि हानिकारक है क्योकि उसमे जो 
जो पढाथ हो, वे सभी तो देखने चाहिए। याद थे न देखे 
जाएंगे, तो हानि के अतिरिक्त और हो-ही क्या सकता है. ? 
इसो प्रकार मोदे-मोटे नितम्बों के ग्रति भी कहा जा सकताह | 
जहा सुगठित औ< सौन्द्यपूर्ण स्त्री के शरीर को काम- 
क्रीड़ा के आनन्दका सघन रूप देखता हूँ,वहा चद्ध मानव शरीर 
का विकास और प्रकृति का सोन्दर्य भी तो देखना चाहिए। 
जहा सुगठन तथा सौन्द्य हो वहा रक्त, मांस आदि की अधि- 
कता, प्ररिमितता ओर शुद्धता आदि ही तो होती है । इन्द्दी' के 
कारण सुगठन तथा सौन्दर्य प्रकट होता है और वे रक्तन्‍-्सास 
आदि, शरीर के अस्तित्व का पालन करते हुये, इन्द्रियो की 
शक्ति को-सशक्त रखते है | जहा स्त्री अपने विभिन्न अंगो तथा. 
_ इन्द्रियो से विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, वार्मिक, राज- 
>सतक, बैयक्तिक, साम्ुहिक, वस्तुनिर्माण, व्यापार, गृह-प्रवन्च 
चिकित्सा आदि काये करती हें-चहा त्‌ केबल काम- 


३ 70 ० 2० बी कल करत 
ल्‍ 


दा 


*,  सर्नेसिक अह्मचय अथवा हज मम नम] 


' विषयों का देख ना एवं क्षीण-बृद्धि, रोगता-निरोग 


व्ययहार या रचना, रक साथ नहीं 


ड़ 


जब 


काम-कोड़ा के सुख सहित सब प्रकार के सुखों को क्षीण तः 
गे अचश्य कर लेगा | अत: स्त्री में काम-कीड़ा करने के 
रिक्त बहुत से विषय है, उन्हें भी देखना चादिए | 


2७०५७>+>++>>नज ननजनन 


था 
अति 


तेईसवें अध्याय पर विहंगम दृष्टि... 
( मानसिक अह्चर्य )_ 


कीड़ा आदि-.. पडुत सी बात॑ हैं। ड् 
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हे तो कप्ती कोई रचना या व्यवहार | यद्‌ सब समय तथा 
सब के साथ एक काम-क्रीडा करने का ही व्यवहार -ेखता 
रहेगा, तो बह-तो प्राप्त होगी नहीं; हो, अनेक 
प्रकार के दुख ओर हानियाँ. अवश्य. उठानी 
पडेगी | अतः इन से बचने के लिये सब स्त्रियों में और सब 
समय में एक कास-क्रीड़ा करने का व्यवहार ही नहीं देखना 
चाहिए, अन्य व्यवहार मी देखना चाहिए। स्त्री मे जेसा 
व्यवहार हो, उसी के अनुसार उस के भाव देखना उचित है | 
यही श्रेयर्कर है ! 
( कर्मयोग )-- 

यह अध्याय भी कर्मयोग से कुछ-न-कुछ सम्बन्ध रखता है । 
इस अध्याय से इस विपय का ज्ञान होता है कि सब के साथ 
सब समय में एक ही <व्यवहार करना' न देखना चाहिए 
ओर न उस प्रकार से व्यवहार करनों चाहिए । 

अब “मानसिक ब्रह्मचये अथवा कमंयोग” नामक शास्त्र 
के तेईसवे अध्याय को समाप्त किया जाता है। 

त्तेइंसवा अध्याय समाप्त 
शुभम्‌ 


बनना 


साधक विचार करता है कि कोम-क्रीड़ा करने के विपय में 


गया है। परन्तु हैं < ने पर विश्वस कैसे करलू कि वे मन को 
वेश से कर लेगे - ? विचारों के आधीन मन हो जाएगा और 


उसी फल को देगे और पूर्ण रूप से देगे-इसका प्रेरे पास 
ता अमाण है ? से किस आधार या विश्वाम से इस विषय 
में अधिक समय और शक्ति को व्यय करूं ? थद्ट अश्न उठता है, 
“सका समाधान होना आवश्यक है। इसके बिना काम-क्रीड़ा 


जम्बन्धी पथ से सन को निय॑ंद श करन के लिये आग रूचि 


री 


है 
् 


चल कक 
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| अत अब इसी वात के जानने की आवश्यकता है 
काम-क्रीडा सम्बन्धी विषय से जो नियम बनाये या 
उनके सत्य होने में क्‍या प्रमाण है ? किस वात के 
सममा जाए कि हमें हमारे नियम यथावत्त्‌ फल 
गे-? नियमोया ठत्वो के सत्य होने या न होने से पूर्व 
सत्य के निश्चय करने का सिद्धान्त जान लेना चाहिए । 


| 
&॥% व 9 


|) 


7॥ है ५] कर 


१2 
१। ि 5 न्‍ैँ 


सेल्य सत्य ८. ३ चछ 
पत्यासत्य निशय करने के दो प्रकार--- 
हस सत्यासत्य का निर्णय ढो प्रकार से करते है अथवा 
सत्यासत्य निर्णय करने के लिये हम दो प्रकार प्रयोग में 
लाते है (१) लज्तण का ओर (२) स्पशे का। पहले लक्षण 
के विषय से ज्ञान कर लेना आवश्यक है। 








लचंण 
१ संसार का अस्तित्व लक्षणमय है” 


- यह जित्तना भी जड़-चेतनात्मक जगत है, सो लक्षणमय 
है-। लक्षण से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं । यदि संसार में 
लज्षण न रहे तो उसका अस्तित्व ही न रहे | पहाड़, नढी, छल, 
पौधे, हाथी, सिंह, शशा, गाण, घोडा और मनुष्य आदि 
* समस्त जड-चेतन जगत लक्षण रूप है | कं 


सानसिक ब्रह्मचये अथवा कर्मयोग | ४१६ 





(१ जड़ जगत का अस्तित्व )- 
_.(पहाड़)- पत्थर और मदटी के एक प्रकार के समूह.को-- 


जो आकाश की ओर उठा हुआ हो, हिल न सकता हो, और 
जिसमे चेतनता न हो--पहाड़ कहते है । 

जहां-जहां भी इस प्रकार का समूह या लक्षख होगा, बहाँ- 
बहां ही उसे पहाड़ कहेगे। 

_(नदी)-.प्रचुर परिसाण सें बहने चाले ज्ल-ममूह को 
नदीं कहते है । 

जहां-जहा भी यह लक्षण मिलेगा, बहा चहां ही बह नदी 
कहतलाएगी । 

0 (इक्ष)---प्रथ्वी मे जिसकी जड़े फेलती हो, जो प्रृथ्वी 
से बाहर निकल कर आकाश की ओर ऊंचा उठकर फैलता हो, 
जिससे पत्ते फूल फल निकलते हों ओर अपने स्थान पर स्थिर 
हुआ हिल सकता हो परन्तु कही आ-जा न सकता हो। एवं 
साथ ही उसे अनुभव करने की शक्ति न हो, उसे वृक्त कहते है। 

इस प्रकार का जहां-जहा भी लक्षण मिलेगा, वहां-वहा 
वह पवत्न कहलाएंगा । 

-..( पं,धा )-इक्ष का ही एक भेद होता है, जो बहुत 
छोटा होता है । 
-( बेल ) -इक्ष ही का एक सेद जो स्वयं सीधा आकाश 
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की और न जाकर दूमरे ऊे सहारे ऊचे चढ़े, वेल कहलाती है। 
जहा-जड्धा यह लक्षस मिलेगा, वहा-बहा ही वह बेल 
कह्लाएगी | 
अतः लक्षणों ही से किसी पदाथ का अस्तित्व होता 
ओर लक्षणों ही से वह पहचाना जाता है | यह-तो हुई जड 
जगत की वात | अब चेतत जगत की वात करनी चाहिए । 


( २ चेतन जगत का अस्तित्व )-- 
चेतन जगत में पशु-पत्नी आदि और मनुष्य होते हैं। जिन 

से भी प्रथक-प्रथक लक्षण होते है | यदि उनमे उनका लक्षण 
न रहे तो उनका अस्तित्व हीन रहे और वे लक्षण ही से 
पच्चाने जाते है। | 

__( पक्षी )- पक्षी एक प्रकार का पिएड होता है, जिससे 
चेतनता होती है, जो रुख-दु ख का अनुभव करता है, सुख 
की धाप्ति और दुख की निर्दृत्ति के लिये यत्न करता हैं, 
जिसके पक्ष होते है और जो आकाश में उड़ सकता है-- 
उसे पक्षी कहते हैं। 


श्ज्च 


जहां-जहा यह लक्षण मिलेगा वहां-बहां वह पक्षी हीं 
कहलाएगा | 
--( पशु )पशु एक प्रकार का पिण्ड होता हे,जो उड़ नहीं 


सकता, जिसका श्राय, स्थल पर ही गमनाग्मन होता है, 





ह हे विकार का, 
मानसिक तह्मचय अथवा कसयोंग [ ४६१ 





निवास तो स्थल पर हैं ही, जिसे सुख-दु ख का अनुभव होता 


है और जो सुख की प्राप्ति तथा दुःख की निवृत्ति के लिये 


साधारण ही उपाय कर पाता है, एवं जिसके प्राय चार 
टागे ही होती है -- उसे पशु ऋहन हे । 


#[० 
१ ,0४, 


हस प्रकार का लक्षस जहां-जहां होगा वहाँ-वहां पशु ६४ 
कहलाएगा और वह पशथ्च-संत्रा ही से पहचाना जाएगा। यदि 
उन से यह लक्षण न रहे, ता पश्च का अस्तित्व ही न रहे । पशु 
का अस्तित्व ही इन लक्षण से हैं । 


_( मनुष्य )- सलुष्य सी एक प्रकार का चेतन पिशट है| 
जिसके दो हाथ-दो पेंर होते है, साथ ही ए ग्ब अड्ढ भीई । (अन्य 
छाड़तो खन्य चतन पिरड़ा से थी है परस्तु उसका बशान नहीं 
किया गया हैं ) लिसकीा अन्य खेतस पिरुडा क अपना सम्य 
की प्राप्ति तथा दुष वी नियर्ति का अधिक लाने 5 और सर 
उसे डयवहार में भी ला सकता है । एवं जा समस्त जर-चअनन 
पिसदी का सपने बदा में कर के उस स्यशद्वार में ला सकता 


पु] रू बे 


थे 
छू -इप संनध्य करत हे | 
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( ३ संसार के अस्तित्व का मूल कारण लक्षण है )-. 


उपरोक्त विचार के उपरांत यही मिद्ध होता है कि संसार 
का अस्तित्व लक्षणसय है । यदि लक्षण न रहे तो संसार का 
अस्तित्व ही न रहें। लव॒ाणों ही से उसके जैद और उपभेद 
सममे जाते है'। इस लिये संसार के अस्तित्व का खुले 
कारण लद्दाण ही है । 

२ संसार का कर्म मी लक्षणमय है __ 

जबकि संसार का अस्तित्व लक्षण ही है तो उसके हारा 

जो सी करत होगा, वह लक्षणपय ही होगा | उत्त पे भिन्न नहीं। 


(१. जड़ जगत का कम ): 

--( पहाड़ )-१दाड़ जड़ तथा लक्षणमय पिएड है । बह 
स्थिर है, हिल-जुल नही सकता। उसमे बढ़ने-घटने का कमे 
लक्षणमय है। जो मट॒टी, जल और पत्थर आदि रूप में ही 
होता है । वह लक्षणमय कर्म उसके द्वारा न. होकर किसी 
अन्य के द्वारा ही होता है। जो लोगों को दृष्ट आता भी हे 
और नहीं भी। जो नही आता, चह केबल विज्ञान हरा ही 
जाना जाता डै। जब वह बढ़ा हुआ होता हैं तो 'डसमे मसट्टी 
तथा पत्थर आदि की मात्रा अधिक होती है ओर जब वह 
घटा हुआ होता दें तो वह मात्रा कम हो जाती है। जो लक्षण 
रूप है | 


शानसिक ब्रह्मचयें अथवा कर्मयोग [ ४५३ 





_-( नदी )-जड़और बहने वाला प्रचुर परिमाण का 
जल समूह, नईदी है। जिसमें अनेक प्रकार की क्रियाएँ होती है, 
जिस कम कहते है । परन्तु वे जनता के व्यवहार में कर्म नहीं 
कहे जाते | वे लहर, भैंवर, बुदबुदे ओर जल की जउछाल आदि 
नाम से ही संबोधन किये जाते हे।जो भिन्न-भिन्न लक्षण 
से युक्तहे 

-( वृक्ष )-इक्ष का अस्तित्व लक्षणसय है। जिसका 
ऊपर वर्णन कर आया हूँ। उसके द्वारा जो भी कमे होगा. 
लक्ष गमय ही होगा ओर होता भी है। क्योंकि उसका बढ़ना, 
घटना ( ट्ूटना ), सूखना, हरा होना, पत्ते, फूल और फल 
निकलना-- सब कम ही साने जा सकते है । जो लक्षश से 
युक्त है और लक्षण से भिन्न कुछ नही । 

उ4रोक्त प्रकार से समस्त जड-जगत का कमे लक्षणमय 
होता है, लज्ञ ण से भिन्न कुछ नही । 

( २. चेतन जगत का कर्म )-+ 

अब चेतन जगत का कर्म लक्षशमय होता हे, वर्णन 
फरते हैं । 


“(६ पशु-पक्षी आदि जगत का )>पशु-पक्नी आदि 
का अस्तित्व लक्ष णमय पिएड है। उनके द्वारा ज्ञो कर्म होने 
चाहिए सो लक्षणसय ही और होते भी लक्षण से युक्त ही 
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है। वे खाते हैं, पीते हैं, सोते है, जागते है' , उठते हैं, बैठते 
है, सोचते हैं, विचारते है, निश्चय करते है और किसी से प्रेम 
करते है या 6 प करते है'--सब कर्म है और लक्षणमय ही हैं, 
लन्नण से वाहर कुछ नहीं । 

( बाह्य कम, ) जो वाह्मकर्म हैं; उनके लक्षण तो देखने, 
खुनने और स्पर्श करने से स्पष्ट हो जाते हैं। परचन्तु-- 

( मानसिक कर्म ), जो मानसिक कर्म है, उनके- लक्षणों 
का प्रत्यक्षज्षान नहीं होता। उनका तो इन्द्रियों के द्वारान 
होकर बुद्धि और अनुभव के छारा होता है। 

इन्द्रियों के द्वारा वाह्म जगत का अन्तःकरणु या चेतना मे 
प्रतिबिंब पड़ता है और वह ग्रहण होकर जब-तब फुरकर 
भासने लगता है | उस भासने ( फुरन ) ही पर पश्ु-पत्ती आदि 
निश्चय करते है कि कौन वरतु किस प्रकार की है ? किसके 
साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ? किससे प्रेम 
करना चाहिए और किससे हं घ ? निश्चय करने के उपरान्त 
वे निश्चित भावों को व्यवहार मे लाते है । जिनसे उनके भावों 
का ज्ञान होता है । 

पशु-पक्ती आदि के अन्तःकरण से जो भी स्फुरण ओर 
' निश्चय आदि होता है, वह कम ही होता है--जो लक्षणमय 
- हैं, लक्षण से बाहर कुछ भी नही । उन मे जो लक्षण 
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नही होता, वह प्रकट नही होता। जिसे न वे जानते हैं और 
न दूसरे ही | उन से किसी प्रकार का आंतरिक या सानसिक 
लक्षण होता है, वह उनकी इन्द्रियों के द्वारा प्रकट हो ही जाता 
है । अर्थात्‌ वे अपने लक्षण के अनुप्तार व्यवहार कर ही जाते 
है और उन व्यव॒हारों से उनके सानसिक कर्म का ज्ञान हो जाता 
है| उन व्यवहारों का ज्ञान सरकसो और उनसे बाहर रहने 
वाले पशु-पत्षियों आदि से हो जाता है । 


अत कहा जा सकता हे कि पशु- पक्षियों आदि से शारी- 
रिक या मानसिक जो भी कम हाता है, वह लक्षणमय ही होता 
है, लक्षण से अतिरिक्त और कुछ नहीं । 


३ संसार को सुख दुःख देनेवाला भी लक्षण ही है )- 
( १, जड जगत की )-- 


जड़ जगत को तो सुख-ढु.खका अनुभव होता नहीं परन्तु उस 
पर अचुकूल ओर प्रतिकूल कम का प्रभाव अवर््य पड़ता 
है | उसे सुख-दु.ल्व का अनुभव नही' होता। इसलिय यहाँ 
जड़ जगत के वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है: और 
आगे भी जड़ जगत के वर्णन करने की आवश्यकता न रहेगी । 
इसलिये जड़ जगत का वर्णन यही' पर रोक कर--आगे चेतन 
जगत का ही वर्णन किया जाएगा । 


कर मत 
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(२ पशु-पक्षोा आदि जगत को )-- 
पश्ु-पक्ती आदि का अस्तित्व लक्षण है| उनके द्वारा जो भी 
कर्म होता है, वह भी लक्षण मय होता है । उनकी अपना कमे 
ही सुख-दढु ख देता हें ओर वह कर्म लक्षणसय है। इसलिये 
पशु-पक्षी आदि चेतन जगत को सुख-दु ख देनेवाला लक्षण 
ही है, अलक्ष ण नही । है 
9 संसार को प्रयोजन भी लक्षण ही से हे 
जबकि पशु-पक्तियो आदि का अस्तित्व लक्षणमय हे उनऊे 
द्वारा है जो कर्म होता है चह लक्षणमय होता है और जो सुख- 
दुख देता हे वह लक्षण ही देता हे तो--उनको प्रयोजन भी 
लक्षण ही से होना चाहिए ओर है भी | 


| 


पशु-पक्षी आदि को कोई मारता है तो वे भागते हैँ या 
उडते हे क्योकि उन पर लक्ष णो का आघात होता ह, जो उनसे 
लक्षण रूप से स्थिर होकर पीड़ा का अनुभव कराता हें। 
अत बे--लज णा के आघात अपने पर पड़ने से बचने के लिये 
ओर लक्ष णरूप पीड़ा का अनुभव न होने देने के लिये--भागते 
है, बचते है या उड़ते है । यदि उनपर खत्त ण रूप आघात ओर 
उन में लक्षणरूप पीडा का अनुभच न हो तो--न-ता वे भागते 
हो, न बचते हो ओर न उडते है । अत, इस उदाहरण से मिद् 


(2. 


बे कब ० त्ग्ो पु कक कप बल 
। जाता है कि उन्हे आधात और पीडाक लक्ष णो ही से प्रयोजन 
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है । यदि उन्हें आघात और पीड़ा के लक्षणों का अनुभव 
न हो, तो उन्हे उन से प्रयोजन नही' । 

यदि कोई किसी पशु-पक्षी आदि को कुछ खाने-पीने को 
देता है; जो उनके शरीर में पहुँचकऋर, बेदना को शान्तकर, 
खुख की अनुभूति कराता है । तो बह खाना-पीना स्वय लक्षण 
रूप हो और बह शरीर रूप लक्षण में लक्षण रूप होकर 
स्थिर होता हो । ज्ञो उन्हें प्रिय लगता हो ओर वे 
उमर लक्षुण को अपने से स्थिर होने के लिये बारंबार इच्छा 
करने लगने है । इसलिये उन्हे जहाँ भी अपने अनुकूल लक्षण 
मिलते है, वे वहाँ ही रहते है या रहना चाहते है। और जिस 
व्यक्ति से चह लक्षण मिलता है, वे उससे अनेक प्रकार स 
प्रेम करने लगते है और जहॉँ तक हो सकता है उसकी सहा- 
यता करते है | अतः कहा जा सकता है कि पशु-पक्ती आदि 
को लक्षण ही से प्रयोजन है और जहाँ अलज्ञषण होता है, वहाँ 
उन्हें कुछ प्रयोजन नहों होता । 


५, संसार लक्षण ही के द्वारा निश्चय करता हे-- 
पशु या पक्षी आदि को प्रयोजन लक्षण ही से है, इसलिय 
वे लक्षण ही का निश्चय करते रहते है कि कोच अनुकूल है 
ओर कौर प्रतिकूल ? कौन सत्य है और कौन असत्य ? वे 
लक्षणों का जिन साधनों स निश्चय करते है, वे साधन 
लक्षण रूप ही है । 
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६. संसार के पास निश्चय करने का साधन भी एक 
लक्षण हो है-- 
जबकि पशु या पक्ती आदि का निश्चय करने वाला पिणड 
लक्षणमय है, तो वे किसी विषय का निश्चय लक्षणों के द्वारा 
ही करेगे | उनके पास अन्य साधन न होगा ओर न है ही। 
पशु और पत्तियो आदि की ज्ञानेन्द्रियों प्रथऋ-प्रथक है। उन 
प्रथक-प्रथक ज्ञानेन्द्रियों से भी ज्ानेन्द्रियाँ प्रथक-पृथक है, 
जिनको प्रथक्‌-प्रथक्‌ ज्ञान होता है। ऐसा सुना और पढ़ा जाता 
है। परन्तु उनके विपय मे विशेष अज्ञुभव नहीं है, इसलिये 
उनके विपय मे विस्तार के साथ सममाकर कहा युक्ति संगत 
नहीं है । इस चिपय का मनुष्य प्रल्लग से अच्छा वर्णन किया 
जाण्गा । यहां तो थोड़ा-सा वर्णन करके समाप्त किया 
जाएगा। 


८ 3 


पशु-पक्षियों आदि की ज्ञानेन्द्रियाँ प्रथक-प्रथक्‌ होती हे। वे 


अपनी करे न्द्रिय से शब्द सुनते हे और नेन्रेद्रिय से किसी 
विपय ( वस्तु आईि) को देखते हे | शब्द सुनने से देखा नहीं 
जाता और देखने से शब्द नहीं सुना जाता.। जब ये किसी 
पिएड के शब्द का निरचय करते है तो उन्हे शब्द और रूप 
दोनो एक साथ सुनने तथा, देखन पडते हे | तभी थे किस पिण्ड 


 आंबन्‍ट 


' भया ओर किस प्रकार का शब्द है, निश्चय कर पाते है । 
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इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि उनके पास निश्चय करने 
का साधन एक लक्षण ही है, दूसरा नहीं । 


दूसरे यद्दि उनका स्वामी उनके सामने आता हैतो वे 
उसके साथ प्रेम का व्यवहार करने लगते है” और यदि उनके 
सामने उनका विरोधी या अन्य दूसरा आताहै तो वे उससे शन्षुता 
का व्यवहार करने लगते है, अर्थात्‌ वे उसे हामि पहुँचाने 
का यत्त करने लगते है । उनके अनेक स्वामी या मिलने वाले 
ओर अनेक विरोधी होते है'। वे उनका निश्चय करते गहते 
है' । ज्ञेसा भी व्यक्ति होता है, वे उसके साथ वैसा ही व्यवहार 
करने लगते है । अब यह देखना है कि पशु या पक्षी आदि के 
पास निश्चय करने का कौन-सा साधन रहता है ? 
( पशु-पक्षी आदि के पास निश्चयकारक साधन, एक 
लक्षण है )-- 
पशु या पत्नी आदि के पास स्वामी और शत्र सव प्रकार 
के व्यक्ति या पदाथ तो रहते नहीं, जिन से वे निश्चय करते 
रहे | जबकि कोई भी व्यक्त या पद्ाथ उनके पाल्त नहीं रहते, 
तो थे किल साधन से निश्चय करते हैं ? ऐसी अदस्था से 
जब उनके पास इन्द्रियों के सामने आई हुई वस्तुओं तथा 
व्यक्तियों के प्रतिपिंव पड़ते है और व उत्तके अन्त:कर णमे स्थिर 
हो जाते है, तो कहा जा सकता है कि थे ही-- प्रतिविंव फुरकर 
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उन्हे भासने लगते है। और उन्हीं के द्वारा फिर वे इन्द्रियों के 
सन्मुख बे-ही वस्तुएं या व्यक्तित आने पर निश्चय कर लेते 
है। अत कहा जा सकता है कि पशु या पत्ती आदि के पास 
निश्छ्य करने का साधन एक लक्षण ही है, अन्य नहीं । 

७ लक्षण के अनु सार निश्चय 

पश्चु या पत्ती आदि का निश्चय करने वाला पिण्ड लक्षण- 

समय है और उनके पास निश्डय करने का साधन भी लक्षण 
ही हे । क्योकि यदि वे मानसिक चिघत्र( वस्तु प्रतिव्ब ) से 
निश्चय करते है ता लक्षण है और यदि वाह्य वस्तु, व्यक्रित 
या चित्र से निश्चय कग्ते हैं तो वह वस्तु या व्यक्षित आदि 
लक्षणमय होता है । अत. पशु या पत्ती आदि चेतन जगत लक्ष 
ण के अनुसार निश्चय करता हैं। डोसा जैसा लक्षण होता है, 
वे सा-थेसा निश्चय होता है। युक्त रूक्षण होता है तो युक्त 
निश्चय होता है, अयुक्त लक्षण होता हे तो अयुक्त निश्चय 

ता है ओर यदि अलक्षुण होता हे तो कुछ भी निश्चय नहीं 
हाता । इस विपय को एक उदाइरण देकर समभाता हूँ। 

( १, युक्त लक्षण )-- ५ 

एक कुत्ता है। उसके सन्मुख प्रकाश मे उसका स्वामी आता 

है और वह अपने पूर्व बत्त्‌ लक्षणों मे होता है या दृप्ट आवा है 
तो <ह कुत्ता अपने स्वासी को पच्चान बरके प्रेम से प्ँछ 
हिलाने लगता है | यह है युक्त लक्षण । 





|| 
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मी का कपल 
( २९ अयुक्त लक्षण )»ः 
यदि उसी कुत्ते के सामने वही स्वामी अंधकार में या 
बविचिन्न लक्षणों से आए तो वह डसे न पहचानकर भौकने 
लगता है । यह है अयुक्त लक्षण | जब स्वामी बोलता है तो 
डस शब्द को पहचनकर कुत्ता चुप हो जाता है और प्रेम से 
पूंछ हिलाकर उसके पैरों मे लोटने लगता है | यह हो जाता है 


युक्त लक्तुणु | 
( ३. अलक्षण ): 
जब कुत्ते के सन्म्रुख डसका रत्रासी नही होता तो उसके 
सामने कोई लक्षण। नहीं होता ओर वह किसी सी प्रकारका युक्त 
या अग्युक्त निश्चय नही कर पाता। यह है अलक्षण । 
सारोश-- 
अब तक यह वर्णन किया गया है कि समस्त स्रष्टि का 
अरितित्व लक्षणसय है | उसके द्वारा जो भी कस होगा, लक्षण- 
मय होगा और होता है। (जड पदार्थ को सुख -दुःख नहीं होता 
परन्तु चेतन को होता है । उठे ही अचज्चुभव होता है। इसलिये 
जड़ पदाथे का विशेष वणेन न करके पशु-पक्षी करा कुछ बिशेष 
वर्णन करके समझाया गया है ) सुख-दु ख भी लक्षण ही देता 
है और प्रय जन भी लक्षण ही से है। पशु-पक्षियों आदि के 
पाल निश्चयकारक पिएड और निश्चय करने का साधन लक्षण 
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है ओर वे लञ्षणों का ही निश्चय भी करते रहते हैं। वे 
लक्षण के अनुभार निश्चय करते हें--युक्त लक्षण होने पर 
युक्त, अयुक्त लक्षण होने पर अयुक्तः और अलक्षण होने पर 
कुछ भी नहीं। ये लक्षण समस्त सृष्टि मे विद्यमान है । इसलिये 
ये ही लक्षण मनुष्य से भी विद्यमान है । 
( कुछ सचना )-- 

अत दुवारा इन लक्षणों का वर्शन करना असगत होगा। 
फिर भी सजातियो के कम से सज्ञातीय व्यक्तियों को अधिक 
तथा सरलता से बोध होता है। इसलिये मनुष्य का प्रसग 
लेकर “लक्षण मिद्धान्त' का दुवारा वर्णन किया जाएगा । उसका 
अधिक विस्तार या पुनरावृत्ति होने पर पाठक को ऊबना नहीं 
चाहिए, क्योंकि इस मनुष्य प्रसंग से पाठक या साधक की 
अधिक ज्ञान-ब छि होगी। 


१ मलुप्य का अस्तित्व लक्षणमस है-- 
मनुप्य का अस्तित्व लक्षणमय है। यद्वि उसमें लक्षण नः 
रहे तो उसका अस्तित्व मी न रहे । 
( १ पंच बानेंद्रिय और उनके विपय )-- 
मनुष्य में पाच ज्लानेन्द्रियां है (१) कण, (२) त्वचा, 


« ($) ४ ) रसना और ( ४ ) नासिका | क्रेन्द्रिय से 


८ शब्द सुनता है, त्वचा इन्द्रिय से वस्तु का रपश करता है, 
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भ 


नेत्रेन्द्रिय से किसी वस्तु या विपय को देस्पता हे, रसना इन्द्रिय 
से किसी वस्तु के स्वाद का ज्ञान करता है और सासिका इन्द्रिय 
से किसी वस्तु की गन्व का ज्ञान करता हे | इस प्रकार मनुष्य 
में प्रथक-प्रथकू कान रखने बाली इन्द्रिया का संग्रह है। एक 
इन्द्रिय दूसरी इन्द्रिय के विषय फा ज्ञान नहीं एखती। यदि 
एक ज्ञानन्द्रिय नप्ठ हो जाए, तो दूसरी ज्ञानन्द्रिय उसकी पर्ति 

ही ऋर सकती । न कर्शन्ड्रिव देख सकता है. आर ने नेत्रे लैठ् थे 
सुन सकती है । उसी प्रकार समस्त सझानन्द्रिय एक-दूसरे का 
विवय ग्रहण नहीं कर सकती | वे अपत्त-अपने ही विपथ का 

स्ट्ट 








+ 


घान रखने या करवकी सासश्ये रखतो हैं * जब उन्हे किसी वस्तु 
का जान करना जाता है, ता वे अपना-अपना कार्य कम्स छूगती 


कगा शब्द का जान करने लगता हं,स्वचा कासलछ-कठार तथा 
शीत-उप्ण आाद स्पशका शान करने लगती हे, सन्न रूप-रंग तथा 
५ 
खाकूति खआ्रादि का धान करत लगदा हैं, 
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अतः स्पष्ट हो जाता है कि मलुष्य की ज्ञानेन्द्रियां, उनके 
विपय और ज्ञान सब लक्षणरूप है। यद्‌ मनुष्य मे लक्षणरूप 
ज्ञानिन्द्रिया न रहे, तो मनुष्य का अस्तित्व ही न रहे । 


( ज्ञान के एकत्र होने का स्थान ओर पंच अन्त+करण 


का स्वरूप)- 

जहा ज्ञानेन्द्रियों के विषय शब्दादि प्रथक्‌-प्थक्‌ झहरण होकर 
एक स्थान पर एकत्रित होते है ( शब्द्ादि ग्रहण का अथ उनके 
प्रतिविम्ब ग्रहण से है, विषयों के श्रहण से नहीं ), वहों ही 
किसी पदार्थ के रूप तथा कार्य का निश्चय होता है । वह स्थान 
शरीर में ही है। हम शरीर के भी दो भाग कर सकते है, 
वाहर और भीतर । ६ 

__ (शरीर के बाहर)- शरीर के वाहर नन्‍्तो विषयों का 
प्रतिविम्ब अ्रहण होता है और न निश्चय का काये ही। क्योंकि 
शरीर के बाहर घर्षण, लेपन या वस्त्रादि का आच्छादन होने 
पर--न-तो ज्ञानेन्द्रियों के विषय भ्रहण होने चाहिए और न 
वहा निश्चय का कार ही। दूसरे ज्ञानेन्द्रियां अपने-अपने विषयों 
को अपने-अपने अन्तर में ही खींचती दृष्ट आती है, न-कि 
चाहर स्थापन करती हुई |-- 

--( शरोर के भीतर )अत सिद्ध हो जाता है कि 
ज्ञानेन्द्रियों का विषय शरीर के अन्तर ही मे एकत्रित होता है| 
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-.( ज्ञान के एकत्र होने का स्थान सस्तिष्क )- शरीर 
के अन्तर में सी उसके सब स्थान में नहीं, किसी विशेष स्थान 
पर ही प्रतिविम्ब ग्र.ण होकर निश्चय का कार्य होता है 2 
प्रश्न उठता है कि चह विशेष स्थान कहाँ हो सकता हे | 
जाघ, पट और हाथ में तो वह स्थान हो नही सकता क्योंकि 
इन में अंग-भग होसले या इन सें विकार आले पर भी प्रतिविस्व 
गूहण ओर निश्चय का काये बराबर होता रहता हे। बह 
विशेष रथान हो सकता दे तो गले के ऊपर सस्तिप्क में। 
क्योक्ति सस्तिप्क के समीप ही बन्ानेन्द्रियों का केन्द्र- 
स्थल है, अर्थात्‌ समस्त ज्लानेन्द्रियां वहां पर ही एकत्रित है 
ओर वे ज्ञानेर्द्रिया अपने-अपने लान को अपन भीतर खीचती 
रहती है। वह भिन्न-सिन्न ज्ञान उन इस्द्रियां के ऊपर कही 
सस्तिप्क से स्थिर होकर एकत्रित होता चला जाता है, जहाँ 
चेतना का केन्द्र होता है । 


--( पंच अन्त+करण के स्वरूप का उत्पत्त ओर 
ज्ुणगु )-उस चेतना से एकत्रित ज्ञान स्फुरण होने लगता है, 
ला 'सन' नाम से कहा जाता है | जब चतना में उस 
रफुरण से निश्चय का कार्य किया जाता है, तो बह धचुद्धि! 
संता को प्राप्त होता है। जब स्फ्रण का वारस्वार स्सरण किया 


हित की. पे ऊ 
जाता है. तो उसे 'चित्त कटा जा सकता है। जब चेनना से 


हा हरता कमा ही कमकपकलकरी... करत 3. जनक 


छ््भ्व | चोवीसवां अध्याय 
स्फुरण, निश*चय और चिन्तन के उपरान्त कर्ता-माव का उदय 
होता है, तो “अहंकार या जीब' कहलाने लगता है) अहकार के 
डद्ञन्होत ही चेतना की 'जीव” सज्ञा ही जाती छहै। इस जीव 
औ( वरूप 'से! के स्कुरण रूप में होता है। यह कर्ता-अकतापन 
ओर सुख-द ख का अनुभव करने बाला है। जो चेत्तना 5 
अत्यधिक निकट है | यह अन्त करण या चेतना का चौथा अंग 
है पांचवों अत.करणु का अंग है 'चेतना'। यदि मलुप्य में _ 
चेतना न रहे तो अन्तःकरण के अन्य चारों अंग व्यर्थ हैं, 
अर्थात्‌ उनका अस्तित्व ही न रहे। क्योंकि अन्य चारों अंग 
चेंतना-नदी की विभिन्न क्रियाएं ही है, जो उसी के रूप है। इस 
प्रकार पंच अन्त'करण का स्वरूप बनता है, जो लक्षण॒रूप है | 

यदि मनुष्य मे पच अन्त करण न रहे, तो उसकी जने- 
न्द्रियोँ व्यर्थ हे ओर उसका अस्तित्व सी न रहे | अत अन्‍्त« 
करण के आधाए से सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य का अस्तित्व 
लक्षणमय है । 


( १ छः कर्मेन्द्रियों )-- 


--( झख इन्द्रिय )ह्मारे शास्त्रों मे पाच कर्मबद्रयां 


- चर्णुन की गई है ( १) बाणी, (२) हस्त, (३) गुदा, ( ») 


लग और ( « ) पाद। ये कर्मन्द्रियां अन्त करण से ग्रेरित होकर 
के दा ० किक ह् कथन 
४यें ऋरती रहती है। जो कार्ये सवको दिखाई ढेता रहता है, 
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श्शत्‌ समस्त मनुष्यों की या समस्त प्रकार के औचों की ज्ञाने- 
न्द्रियों का विपय बनता रहता है। जो स्पष्ट रूप से कक्षणमय 
है, अर्थात्‌ वह विपय भिन्न-भिन्न आकृति, गुण, परिमाण और 
ब्रिया आदि में होता है| इन पांच कर्मन्द्रियों के साथ यदि एक 
कर्मन्द्रिय ओर मिला ली ज्ञाए तो कोइ हानि नही प्रतीत होती, 
चरन्‌ लाभ ही प्रतीत होता है। वह इन्द्रिय 'मुख इन्द्रिय! हो 
सकती है ओर उस इन्द्रिय के भाग (१) स.था।, ( २) आंख, 
(३ ) नाक, ( ४) गाल और (५) ओष्ड है। जिस प्रकार 
प्रसिद्ध पांच कर्मे र्द्रिया अंत करण मे प्रेरित हाकर कर्म करने 
लगती हैं, उसी प्रकार 'मुख इन्द्रिय' थी अन्त करण से प्रभावित 
होकर काये करने सगती है। 


- जेडी कमन्द्रया का काये )7 जिस प्रकार समस्त 
पॉँच ज्ञानन्द्रियां का अपना-अपना कार्ये है, उसी प्रकार कर्म- 
न्द्रिया का काये सी अपना-अपना हैं | परन्तु किसी*क्रिसी कर्मे 
न्द्रिय का अन्य इन्द्रिय स ऊिसी अश में कार्य मित्र भी जाता 
है ।(* ) बाणी <निट्रिय का 'वोलना' कार्य है, (२) हस्त 
इन्द्रिय का 'प्रहण-त्याग' आदि कार्य हैं, ( ३) गुदा इम्द्रिय का 
'मल-त्याय' तथा 'संभोग' कार्य सी है, ( 2) लिंग इन्द्रय का 

मृत्र-त्याग' तथा 'संभोय' कारये है, (४५) पाद इन्द्रिय का 
चलना! झादि कताथय है और ( 5) टी मुख इब्द्रिय का अन्तः- 
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करण के अनेक प्रकार के भाव-प्रकाशन' का कार्य है, जो नेत्रे- 
न्द्रिय का विपय होता है । 

जहा अन्य पाच कर्मेन्द्रियाँ अन्त करण के भावों को छाने- 
निद्रियो का विपय बनाती है, वहा मुख इन्द्रिय भी अन्तःकरण के 
भावों को ज्ञानेन्द्रिय का विषय वनाती हे | इसलिये जहाँ पॉच 
कर्मेन्द्रिय है, वहां एक 'मुख-इन्द्रिय' और मिलने से छु.. इन्द्रिय 
बन जाती है। इन छुःहों कर्मेलिद्रयो के कम की लक्षण॒ता 
स्पष्ट है। ह॒ 

( सारांश )-- 

उपरोक्त विवेचना से सिद्ध हो जाता है कि छ कर्मेन्द्रिय, 
पॉच जञानेन्द्रिय और पंच अतःकरण से 'मानव चेतन पिण्ड' 
की रचना हैं, सो लक्षणमय है। ज्ञानेन्द्रिय और उनके विपय 
लक्षण से युक्त है, कर्मेन्द्रिय के कार्य लक्षण से युक्तहें और पंच 
अन्त करण भी लक्षण से भिन्न नही । अत सिद्ध हो जाता है 
कि मनुष्य का अस्तित्व लक्षणमय है | यदि उसमें लक्षणता न 
रहे, तो उसका अस्तित्व भी न रहे । 

२. मनुष्य का कम भी लक्षणमय है-- 

जबकि मनुष्य का अस्तित्व लक्षणमय है तो उसके हारा 
जो भी कर्म होगा, वह लक्षणमय ही होगा और होता भी है। 
मनुष्य के द्वारा तीन प्रकार से कम होते है, (१) शारीरिक, 

२) बाचिक और (३) मानसिक । 
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ल्‍ हा 0 ५ 
( शारोरिक कम और उसके भेद )-- 


(शरोरिक कर्म की परिभाषा )--शारीरिक कम 
वह होता है, जो क्रिया देह के द्वारा की जाए या हो जाए 

देह के द्वारा किया हुआ कमे भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है, 
जिनका भेद इन्द्रियों के द्वारा सरलता से जाना जाता है। इस 
लिये शारीरिक कम के लक्षण तो स्पष्ठ हे । शारीरिक कर्म भी 
दो प्रकार का होता है, आबतरिक और बाह्य । 

(आंतरिक-शारीरिक कर्म)-वह होता है जिस क्रिया का 
प्रभाव त्वचा, रक्त, मॉस, वीय आदि ओर शारीरिक यन्त्रों पर 
पड़ता है । 

-९ बाह्य-शारीरिक कर्म )वह होता है, जो शरीर के 
बाहर के अ'गों पर प्रभाव डाले या इन्द्रियों क्रियाशील हो जाएँ। 

इस प्रकार से शरीर के आतरिक ओर बाह्य कम लक्षणमय 

ते है, जो इन्द्रियो के ढ्ारा स्पष्ट रूप से जाने जाते है । 
( २, वाचिक कमे ): 

“(६ बाचिक कर्म का लक्षण )दूसरे प्रकार का करे 
ब।णी का होता है। वाणी का बह कर्म ज्ञिससे जिहा के शब्दों के 
दारा भाव प्रकाशन का कार्य हो, उल वाचिझ कर्म कहा 
जाता हैं । 
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शब्दों ओर उनके साथों का प्रभाव पड़ता हुआ मत्यक्ष 


दिग्वाई ढेता है, जो लक्षण में भिन्न नहीं होता । 
का (्‌ 
( ३. मानासक कमे )7 
< 0. ०६ ्< कप €& 
| सानासक करे का परभापा- सानसिक कस बह 
होता है, जो अन्त करण के द्वारा कार्य हो या जो अन्त करण का 
कार्य इन्द्रियो के छारा व्यक्त हो । 


-( मानसिक कर्म का प्रभाव )- मानसिक कर्म का 
प्रभाव अत'कर ण और शरीर दोनों पर पडता हैं। अंत.करण 
पर पडा हुआ प्रभाव केवल उसका जीव ( भुक्त-मोगी ) ही 
जानता है या अनुभव करता है। और शरीर पर पड़े हुये 
प्रभाव को स्वयं जीव और अन्य मनुष्य भी जान लेते है । 


सानासेक-कर्म का प्रभाव अत करण पर पड़ता है तो 
अंत'करण कर्म करने लगता है ओर शरीर पर पड़ता है तो 
शरीर कम करने लगता है, अर्थात्‌ इन्द्रियाँ कम करने लगती 
हे | दोनो ही स्थलो मे मानसिक कर्म लक्षण रूप होता है, क्यों- 
कि उसका रूप तथा दशा आदि मिन्न-भिन्त होती है। जिनका 
स्वय कर्ता मनुष्य तथा अन्य दुसरे मनुष्य अनुभव करते 


40 ॥ £॥ 
हि६। | (2 


र्ह्तह । 


3 कम अत दम न ऑन, 0 जज. 
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अतः सिद्ध हो जाता है कि मानसिक-कर्म लक्षणमय होता 
है। इस सानसिक-करमे को चेतना-कर्स भी कह सकते है क्यों- 
कि चेतना ही में मन और बुद्धि आदि का कार्य होता है । 

( सारांश )-- ह॒ 

उपरोक्त बिचार से सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य के 
शारीरिक, वाचिक और भानलिक कर्म लक्षणमथ होते है, 
लक्षण से बाहर कुछ नहीं। इसलिये कहा जा सकता हैं कि 
मजुष्य का कम लक्षणमय है, उससे भिन्न नही । 


९. मजुष्य को सुखल्‍ुख का देने वाढ्व भी लक्षण 


हे 
9 8 ४55 
जबकि मनुष्य का अस्तित्व लक्षणसय है और उसके कर्म 


भी लक्षण से श्िन्‍त नही तो उसे सुख-ढु ख लक्षण से सिन्‍्न 
कौन दे सकता है. ? महुष्य को सुल्ल-दुख का देन वाला कर्स 
है और बह है लक्षणमय ।इस लिये कहा जा सकना हे कि 
सन्नष्य को रु ख-दुख का देने वाला लर्शण है । उससे भिन्‍न 
उसे सुख्र-दुःख का देनेबाला कोई नडी | 

( तीन प्रकार से लक्षण संग्रह )-- 


सजुष्य तीन प्रकार से कर्म करता हैं, (१ ) शरीर से, (२) 
वचन से ओर (३ ) मन से । थे तीनो प्रकार के कर्म लक्षण ही 
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हर 


है।यायो कहना चाहिए कि मजुष्य तीन अकार से लक्षण 
सम्नह करता है, जो उले सुख-दु ख देते रहते है. 

-(१ शरीर से लक्षण) - मलुप्य दो प्रकार से शारीरिक 
लक्षण सम्रह करता रहता है, आन्तरिक और वाह्य | आंतरिक 
लक्षण में गक्त, मांस तथा यन्त्र आदि है और वाह्य लक्षणों मे 
शरीर के ऊरर बाहरी वस्तुरं, शरीर पर इन्द्रियो की क्रियाओं 
के द्वारा उत्पन्न प्रभाव या संग्रहित होलेबालो बस्तुए । 

जब शरीर मे ज्यर, चेदना तथा शूल आदि से द.ख होता 
&-- उस समय शरीर का आतरिक लक्षण होता हैं। उसके 
दूर होने पर ज्वर या शूल आदि दूर हो जाते है। जिस समय 
शरीर मे स्वास्थ्य और बस होता है तो उस समथ शरीर में 
लक्षण ही रहता है। 

-(१ बचनसे लक्षण)-वाणी के कर्मा का प्रभाव 
अत करण पर पडता है, जिसका सुख-दु.ख अत'ऋरण में ही 
होता है । अथवा थों कहना चाहिए कि वाणी-क्म का प्रभाव 
सन पर पड़ता है, जहाँ बह स्कुरण होकर लक्ष ण॒ रूप में जीच 
को खुख-ठु ख देता रहता है ओर जब अलक्षण होता है तो 
सुख ढु ख कुछ नहीं । 

-(३ सन से लक्षण)-जब मन का स्फुरण स्वयं 
उदय होकर सनुष्य को सुख-दु ख देने लगे--डस समय मान- 
 क लक्षण होता है । 
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यह मानसिक-लक्षण व्यवहार में संलग्न, संकल्प रचना 
ओर स्वप्न तीनों अवस्थाओं में सुख-दु'ःख देता रहता है। जब 
व्यवहार-संल्ग्न, संकल्परचना या स्वप्न किसी भी अबरथा में 
मानसिक-लक्षण नही होता-उस समय सुख-दुःख कुछ 
नही होता | 


( सारांश ): 
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उपरोक्त दोनों परिच्छेदों से ज्ञान दाता हे कि सनुष्य दे :ख- 
व्याकुलता के लत्नणु दर करने का ओर सुख्न-आनन्ः के लब्नण 
धारण करने का प्रयोजन रखता है | यदि इन दानों प्रकारों के 
लज्ण नही होते, अर्थात्‌ ये आरूफण रूप में होते है ता 
मनुष्य को उन अलक्षणों सम प्रयोजन नहीं रहता | अत्त 

द्व हो जानता है कि मजुप्य को प्रयोजन लक्षणों से हे, अल- 
ज्लणों से नहीं। 
५ सनुष्य के पाम निश्चय करने का साधन भी 
लक्षण है: 

जब मनुष्य को प्रयोजन लक्षण ही से हे, तो उसे अबां- 

छत लक्षणों के त्याग तथा वांछित लक्षणों के श्रहण करने के 
लिये बुद्धिके द्वारा विचार कर निरचय भी करना पड़ेगा और 
पड़ता है । ज्ञिन-जिन साधनों से वह निश्चय करंगा, वें 
लक्षण रूप है । 

( १, अन्तःकरण का साधन,लक्षण रूप है )- 


जब कोई व्यक्ति या पदार्थ मनुष्य के सामने आता 
्स् गे 8 पहले ह। 0. 
है ओर वह उसे पहले से नहीं जानता, तो बह उसे नहीं 
पहचानता । परन्तु जब वही मनुष्य था पदाथे 
उसकी ज्ञानेद्वियों के सन्घुख एक या अनेक बार आथा 


3 


रु कै 8 55 
हुआ होता है, तो बह निश्चय कर ( पहचान ) लेता है कि 


बला 


वे 
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रहित होव र निश्चिन्त हो जाता है, क्योकि उस ससय उससे 
अस्वास्थ्य ओर निबेजता दायक लक्षण नहीं रहते। अर्थात्‌ 
सलुप्य से उनके अलक्षण रूप होने से वह्‌ उनसे अयोजन 
नहीं रखता | इससे सिद्ध होता है कि मनुप्य को लक्षण ही से 
योज्ञन है, अलक्षण से नही । 

अब महझुष्य को सानसिक लक्षण से-अर्थात्‌ मन के 
चिन्त।, शोक, मोह और >»षाद आदि के स्फुरण से--क्लेश 
या दु ख हात, है तो वह उन्हे दूर करने का उयाय करता है । 
उन चिन्ता आदि लक्तणो के दूर होने के पश्चात्‌ वह उन 
लक्षण के दूर करने के उपाय से रहित होकर निश्चिन्त हो 
जाता है | मनुष्य जब आनन्द रहित होता है तो वह उले पाने 
या अनभव करने के लिये उस सानसिक-रूच्चण, अर्थात्‌ सन 
के उस स्फुरण को घारण करना या स्थिर करना चाहता 
है, जिलस सदा आनन्द की अन॒सूति हाती रहे । 
जब मनष्य के अतकरण या मन में 
आनन्द के लक्षण हो जाते है तो वह उसे प्राप्त करने के यत्न से 
रहित होकर निश्चिन्त हो ज्ञाता है । अथदा उस समय ब्याह 
लता तथा मन्ताप आदि दु ख ज़नक लजञ्ञणा का अभाव ग्ह॒ता 
है या वे उससे दूर गहते है । इसी कारण मनुष्य उनसे प्रयोजन 


ब 


ही रखता | अत. सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य को लक्षण ही 


कै 


. प्रयोजन है. अलन्तण से नही। 


हो 
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उपरोक्त ढोना परिच्छेदों से ज्ञाव दाता हे फि सलुष्य दे :रव- 
व्योकुलता के लतण-न्‍दर करने का और सु्च-आनत्त के लन्नण 
धारण करने का प्रयोजन रबता है | यदि इन दोनो प्रकारों के 
लक्षण नही होत, अर्थात्‌ ये शर्छण रूप में होते है ता 
मनुष्य को उन अलक्षणों सर प्रयोजन नहीं रहता | अत, 
ठ हो जाता हे कि मजुग्य का प्रयाजन लक्षणों से है, अल 
क्लणा से नही। 
५ सनुप्य के पास निश्चय करन का साधन भी 
लज्ञण हे: 
जब मनुष्य को प्रयाज़न लक्षण ही से है, ता उसे अबा- 
छित लक्षणा के त्याग तथा वांछित लक्षणा के अहण करन ऊ 
लिये बुद्धि के द्वारा विचार कर निश्चय भी करना पड़ेया ओर 
पड़ता ह। जिन-ज्ञिन साथनों से बह निश्चय करना, थे 
लक्षण रूप है | 


६ ? अच्त।करण का साधन,लक्षण रूप है )7 


डक 

जब कोई व्यक्ति या पद्राथ समुप्य के सामने आता 
£े और वह उसे पहले से नहीं जानता, तो बह उसे ने 
प्रहुचनता ॥ प्रस्तुु. न बही मनुष्य या प्दाध 
उसणी लानेद्रियां ेे सन्युख एड था पनेक बार गाथा 


शा जरा ्स्क कि 28 पका अऋ्चल्‍कनडलसका ् डा रे मम करी 
शुला होता ह# ता बह निश्चय कर | प्रहखान ; चना हे स्थि 
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यह वह मनुष्य हे जिसको पहले एक या अनेक बार देखा था? | 
यह निश्चय या पहचान करने का उसके पास क्‍या साधन 
? क्‍या उसके पास वह-मनुष्य हे, जिस से डसके द्वारा 
या के सामने आय हुए व्याक्ते की पहचान कर सके 

नहीं । उमके पास वह व्यक्ति नही है, जिससे सन्म्रुख व्यक्ति 
का निश्चय कर सके | तो प्रश्न उठता है कि वह क्रिस साधन 


निश्चय करता है **? थदि ध्यान करके देखा जाए तो ज्ञात 
जाएगा कि उमके पास सन्युख आंया छुआ व्यक्ति तो नहीं 


परन्तु डस व्यक्ति के संस्कार या छायोरूत संस्कार अवश्य 
जिनके हारा वह सन्मुख आगन्तुक व्यक्ति का निश्चय या 
पहचान करता है | निश्चय करते समय निश्चयकारक-ब्यक्ति 
अपने सन्मुख आये हुये व्यक्ति के लक्षणो को और अपने मन 
में स्थित उसके लक्षणो को मिल्लाता हु ओर जब मन मे स्थित 
उसके लक्षणों से आगन्तुक व्यक्ति के लक्षण मित्र जाते है, तो 
वह निश्चय कर लेता हे कि 'यह वह महुष्य हैँ जिस पहले 
एक या अनेक वार देखा था! , 


/$ 


दी 
न्द्ं 


3] 
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यहा जो निश्चय होने का काय हुआ है, सो लक्षण के द्वारा 

ही। यदि अन्त'करण में निश्चय होने वाले व्या-त के छायों- 
ससकार रूप से लक्षण न होते, तो निश्चयक्रारक-ब्यक्ति सन्सुख 
““व्यक्तित का निश्चय या पहचान कभी नहीं कर प्तकता था। 
' सिद्ध हो जाता हैं कि निश्चयकारक-द्यक्ति सन्‍्मुख आये 
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हुये व्यक्तियों था वस्तुओं अादि का अन्तःकरण के लक्षणों 
क॒ द्वारा ही निश्चय करता है| इसलिये क. जा सकता हैं कि 
मनुष्य के पास निरचय करने का सावन एक लक्षण ही हो, 
अन्य नही। 


# 5 ७.५ प्र 8] ः ०2३ 05 
( २, ज्ञान-इन्द्रियों का साधन भी लक्षण रूप है ) 
भनुष्प के पास निश्चय करने का दूखरी प्रकार का साधन 
३ (५ कर ३ 65 भ./ इक ल्ड है किक 
ज्ञानन्द्रियां है। ज्ञानेन्द्रियों अपने-अपने विपय या ज्ञान को 
8णु करती हैे। जिसका पहले विस्तार के साथ वर्णन कर 
आया हूं। 
६७५ ४५ छू बिक 5 जोर 
“(के एक इन्द्रिय से सब इन्द्रियों के विषयों का 
ज्ञान नहीं कर सकते )-जबकि हमें किसी व्यक्ति या वस्तु 
का हल्का-सारी आदि शब्द, कोमल-कठोर आदि स्पशे, आकृति 
आकार रण आदि रूप, मीठा-कड़वा आदि रस और गंध 
को जानना होता है तो एक इन्द्रिय से सबका ज्ञान नहीं कर 
सकते | सब बिपयों का ज्ञान करने के लिये सब इन्द्रियों की 
आवश्यकता होती है | अब विचारने की बात यह है कि एक 
इन्द्रिय एक अपने ही विपय का ज्ञान करती है, जबकि हमें कि- 
सी व्यक्ति या वस्तु के सब विपयों का ज्ञान करना है तो उस 
ज्ञान या निश्चय करने का एक ही साधन रह जाता है और चह 
है लक्षण । 
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ख. ज्ञानन्द्रियों के होने पर भी ग्रतिबिव के द्वारा 
निरवय )-किसों व्यजित या वस्तु के शब्द, रपशे. रूप, 
रस ओर गध का ज्ञान करने के लिये उस-उस इन्द्रिय का 
प्रयोग करना पड़ता है। जिप्त-जिप्त इन्द्रिय के लिये जा-जो 
विपय नियत है । जबव-लव इन्द्रियों अपने-अपने विषय का झान 
कर लेती है, ता वे सब ज्ञान अत करण से प्रतियिवित हा 
जाते है और फिर उस प्रतिवित्र के द्वारा बुद्धि निश्चय करती 
है। यह सब निश्चय करने का कार्य मिन्न-विन्न साधन रूप 
ज्ञानान्द्रयों के कारण हो होता हू । और ज्ञनिल्द्रियों प्रथरू-प्रथक्‌ 
है। इस लिये सिद्ध हो जाता है कि जय हम किसी मनुष्य या 
बसस्‍्तु का निश्चय करते है तो उसके मिश्चय करने के लिये 
हमारे पास एक लक्षण ही रह जाता हे, अन्य साधन नहीं | 
-(ग॒ ज्ञानेन्द्रियों अपने-अपने विषय को भी खण्ड 
रूप में ओर क्रम से ग्रहण करती हैं )-मिन्त-मिन्‍्न ज्ञानै- 
ऩ्ियाँ अपने ही विपय को ग्रहण कर सकती है, अन्य इन्द्रिय 
के विपय को नहीं । वे अपने विषय को भी एक साथ समस्त 
बिपय को अ्रहण नही कर सकती | उनसे खण्ड खएड ग्रहण 
करने की ही शक्ति ह । खरड-खरड में भी सब खण्ड एक 
साथ ग्रहण नहीं कर सकती । ये एक-एक खण्ड का आगे- 
पीछे के क्रम से ह। अ्रहण॒करने का शक्ति रखवो दे | इस ब्रिपय 


ब्पे 


का कण आर रत्र कय दा उदाहरण दकर सममाते है । 


्ऊ 
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( केंशेंन्द्रिय ),जसे करे निद्रिय के आगे दश मनुष्य बोलने 
'लगते है, तो वह उन सब के शब्दों को एक साथ नहीं सुन 
सकती | यदि उसे सब मनुष्यों के शव्दों का खुनना हाता है 
' तो वह एऋ-एक सलुष्य करके ही सब सलुष्यों के शब्दों का 
सुत्र पाती है | यद्दि सब मनुष्य एक साथ बोलने लगते हे तो 
सुनने वाला मलुप्य कहता हे कि 'एक-एक सनुष्य बोलो, सब 
के शब्दों को एकसाथ नहीं सुन सकता' । जब एक-एक करके 
मनुष्य बोलते हैं: तो वह खण्ड रूप से झब के शब्दों का, आरो- 
पीछुक क्रम से, सन लेता है । दरशों सनुप्योक्ता छोड़कर यदि एक 
मनुप्य भी इतनी तेजी से उच्चारण करता हैं. कि उसकी खरण्डता 
प्रतीत नहीं हाती तो सुनने वाला ऋहता है कि धीर-घीर 
बोलो, घिलमिल सत करा।'। जब बालक वीर-धीर और ध्वनि 
के खण्ड-खण्ड करके बालता है. तो सुनक आगे-पीछे के ऋस से 
बालक के सब शब्दों चथा अर्थ का समम्ह लेता है। अतः सिद्ध 
हा ज्ञाना है कि कशन्द्रिय शब्दा का खशडइ-स्रणगुद रूप में, एफ 
एक करके, पशआआगे-पीछ के रूस से खत सहती है। चह खबर 


के. 


शघडड़ों ला एक साथ या छू झप में नहीं संत ।। 
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सब खरड रूपो को एक साथ नहीं देख सकती | डसे अपने 
विपय रुप को खण्ड-खरुड करके, आगे-पीछे के क्रम से ही, 
देखना पडता है | यद्दि हम दीपसालिका के दिन उसके शंगार 
ओर जगम॒गाहद को देखने के लिये जन-पथ में जाएं, तो उसकी 
सब दुकानों का श्वगार एक साथ नही देख सकते | उस समय 
हस लोग कहते है कि 'एक-एक दूकान का झूंगार तथा सौन्दर्य 
देखते चलो?। इस कहने का यही तात्पय है-कि नेत्र सब रूपों 
को एक साथ नहीं देख सकता । वह खण्ड-खरड रूपों मे, 
आगे-पीछे के क्रम से ही, देख सकता है । यदि हम किसी 
दुकान पर जाते हैं और दकानदार एक साथ दश अकार के 
कपड़े डाल ढता है, तो हम्म दशों कपड़ो को एक साथ नहीँ 
देख सकते । उस ससय हम कहते है कि 'एक-एक कपड़ा करके 
दिखलाओ'। तीसरे ज़ब हम किसी पुस्तक को पढ़ते है तो 
हसारी आओँखो के सब्मुख पूरा पृष्ठ रहता है, परन्तु हम एक-एक 
अक्षर तथा सात्राओको आगे-पीछेंके ऋमसे ही पढ़ते है,एक साथ _ 
पूरे पृष्ठ को अखण्ड रूप से तथा आगे-पीछे के क्रम के बिना 
ही, पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकते और न-हि उसका अर्थ 
ससमक सकते है । अतः सिद्ध हो जाता है कि नेत्र न्द्रिय अपने 
रूप विषय को अखरण्ड या समस्त खण्ड रूपो को एक, साथ 
नहीं देख सकती | उसे अपने विपय को र,एड़-खणहूऊरके न 
ओर आगे-पीछे के क्रम से ही देखना पड़ता है ।--._ 5. -- 
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_. लक्षण का लक्षण ज्जो “ बिपय. सिन्न -सिद्ध 
आक्ृतियों, रंगो और परिम्गण आदि मे होता है; जिनको ह 
भ्े हर ऊ बह ऊ 
लक्षण कहत हैं । इसी धकार स सभी ज्ञानन्द्रियां का 


स्वभाव है । 
( सारांश ): *' 


उपरोक्त अन्त.करण ओर जानेन्द्रियों के उद्ाहरणों से 
सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य के पास निश्चय करने का साधन 
( अन्त.करण तथा ज्ञानेन्द्रिय ) एक लक्षण ही है | 
६. मनुप्य का लक्षण के अनुसार निश्चय ओर भद-.- 
'. जबकि मनुष्य का अस्तित्व लक्षणमय हे ओर निश्चय 
करन का साधन (६ इन्ठ्रयों आदि ) सो नक्षणामय हैं तो 
जेसा-जैसा लक्षण हागा, उसी के अनुसार सनुप्य निश्चय 
करेगा और करता भी हे: युक्त लक्षण हाने पर युक्त 
( सत्य ). अयुव॒त छक्तरा हान पर शअशुकत ( अखसमन्‍्य ) 
आर अलक्षण होन पर छुछ नहीं । 
( ? युक्त या सन्‍य लक्षण )-- 
“| युक्त या सत्य लक्षण की प्रिभाषा)- जिस वि- 
पये, वर्तु या फल के लिये जो आकृति/ताफार, पांरसाणु, शुझा 


जम साइट दिस 5 पडशी ह पद, थ॑ ६० 5: 
शोर आऋाया जाां|द सहंदचल ह-- इस जूूपस, घचूसल था एल हे 
है पा क्र फनी, 


2. 


का! | हज पे 
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यदि वही निकले तो युक्त-लक्षण है'! अथवा जिंस आकृति, 
आकार, परिमाण, गुण और क्रिया आदि मे जो विपय, बस्तु 
या फल नियत है-- वही विपये, वस्तु या फल निकले तो 
युक्त या सत्य लक्षण है | 

इस युक्त-लक्षण का निश्चय होना दो पदार्थों पर निभेर 
है, एक-तो मिश्चरयंकारक पर और दूसरा विषय पर । 


--( मनुष्य पर निर्भरित युक्त-लक्षण )--निश्चयका- 
रक मनुष्य पर निर्मर होने वाला युक्त-लक्षण उसकी इन्द्रियो 
' तथा अन्तःकरण की शुद्धता पर निर्भर है. । । 
युक्त-लक्षण से निश्चयकारक की इन्द्रियों आदि शुद्ध हो- 
ती है और वे अपना-अपना कार्य यथार्थ रूप से करती हैं। 
जिससे यथार्थ ( सत्य ) निश्चय होता है । 


--( विषय पर निभरित युक्त-लक्षण ) जिस विषय, 
चस्तु या फल आदि के लिये जो शआकृति, आकार, गुण, 
परिमाण और क्रिया आदि नियत हे-बही निकले ।या 
हो तो युक्त-लक्षण है । 

( व्याख्या ),जब युक्त या सत्य लक्षण होता है; तो 
मनुष्य सत्य चस्तु ही समझता है ओर वह यह जानकर ही 
कम करता है कि मुझे वाड्छित-फल की प्राप्ति होंगी। इस 
लिये वह युकत-लक्षणों मे कर्म करता हुआ सन्‍्तुष्ट रहता है। 
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चह सममता है कि सोजन से हुवा की निशद्व॒त्ति ओर वल- 


पुष्टि की प्राप्ति होगी । जब-जव भी उसे इन गुणों की आब- 


व 


श्यकता होती है, तव-तव वह भोजन के लक्षणों को देखकर 
प्रसन्न होता है और उन्हें म्८्ण कर अपनी आवश्यकता परी 
करता है । इसी प्रकार, हमे युक्त:लक्षणों पर विश्वास है कि 
अमुक रेल या साटर हरिट्वार पहुँचा देसी। हम उस पर निव- 
इक होऋर चढ जाते हैं ओर लक्षित स्थान पर पहुँच जाते है । 
हसे अपन पिया पर विश्वास है कि बह सदा हमारे साथ 
भलाई ही करेगा। इसका कारण युक्‍त-लक्षण ही है। दसी 
प्रकार हम पश्च-पक्षी तथा वृक्षादि से युक्‍त-लक्षण के आधार 
पर ही कस करते गहने है । 


( २ अयुक्त या असत्य लक्षण ).... 


“| अयुक्त या असन्य लक्षण की परियापा )- 


कि 
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-( मलुष्य पर निर्भरित अयुक्त-लक्षण )- निश्चयकारक 
पर निर्भेरित अयुक्त-लक्षण, तो निश्चय करने वाले या मनुष्य 
पर आधारित है । यदि उसकी इन्द्रियां तथा अन्त.करण अपने 
यथाथ रूप में काय नही करते है, तो अयुक्त या असत्य 
निश्चय होगा और होता भी है । 


--( विषय पर निर्भरित अयुक्त लक्षण )-जिंस विपय, 
वस्तु या फल के लिये जो आकृति, आकार, रूप-रंग, गण, 
परिमाण और क्रिया आदि होती हैँ--वे न हो या दूसरे ही हों। 
अथवा जिस आकृति, आकार, रूप-रंग, गुण, परिमाण और 
क्रिया आदि के योग में से जो फल निकलता या अ्रप्त होना 
चाहिए--बह न प्राप्त हो तो अश्युक्त या असत्य लक्षण 
होता है । 

( व्याख्या ), अशुक्त-लक्षण में मनुष्य सन्देह तथा श्रम से 
पड़ जाता है.। वह निश्चय नहीं कर पाता कि वास्तव मे किस 
वस्तु या फल मे क्या आरृति, क्या आकार, क्या रूप-रग 
ओर वया गुण आदि है? अथवा किस आकार, आकृति, गुण 
और क्रिया आदि के योग मे क्या फल है ९ जब अयुक्‍्त लक्षण 
होता है तो चिक्रित्सक रोग या औषधि के गुण को नही पहचान 
सकता ,्यायक अपराधोको नही जान सकता और पुलिस चोरकों 
नहीं पकड़ सकती आदि । दूसरी प्रकार से अयुक्त लक्षण को 
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यो समझना चाहिए कि जब मनुष्य अपने को छिपाना चाहता 
हे, तो वह अयुक्त लक्षण को घारण करता है ।जैसे कोई 
सनुप्य, अपने को छिपाकर या प्रकट न होने देकर, किसी को 
मारना चाहता है तो वह भोजन में त्रिष इस प्रकार छिपकर 
मिला देता है कि दूसरे को उसका ज्ञान नहीं होने पाता ओर 
वह श्रम में पड़ा हुआ भोजन करने के पश्चात्‌ मर जाता है। 
उसी प्रकार अनेक मनुष्य अपने को छिपाने के लिये अनेक 
भकार स अयुक्त-लक्षण ( रूप ) बना कर या संग्रह करे 
अपर्न, काय-मिद्धि कर लेते हैं। जसे आज्ञाद हिन्द सना' के 
प्रधात नायक श्री सुभापचन्द्र बोस अयुक्व-लक्षण धारण करके 
चक्रवर्ती तिटिश भारत! के शासकों की आखों के आगे से 
भारत से भाग निकले थे और काबुल तथा जमंनी होते हुये 
उन्होने जापान से जाकर आज़ाद-हिन्द सेन/ का महान रूप 
दिया एवं भारतवप पर अंग्र ज॒ शासकों को निवालन के लिये 
चढ़ाई की थी। इस प्रकार सुभाप वावू अयुक्त-लक्षग घारण 
करके थारत से भाग निकलते से समस्त हये। 
( ३, अलक्ष गा ): 


शलजगण से मनुष्य उचछ नहीं जान संकता।क कया बस्स 


न रु डा की 
हैं? उसकी कया आकृति, छवया गण आर मब्या क्रिया झादि 
है? यदि वह छठ जानता हे, ना लक्षणों द्वारा ही। नेसे 
चिद्वि त्सव, के पास रोगी है. तो बट लक्षण के द्वार ही सोम 


घ्श्द््‌ ] । चौबीसवा अध्यात्म 





को जान मकता है | थदि उसके पास रोगी नहीं तो लक्षश 
भी नहीं। जब अलक्षश है तो वह रोगी के रोग को लडो पह- 
चान संकता । न्‍्यायक भी अपराधी का लक्षणों के,द्वारा ही जान 
कर सकता है यदि अलक्ष॑ण है तो वह .कुछ-चही जान सकता | 
कि वह अपराधी है'या निरपराधी। इसी-प्रकार -अलक्षण होने 
पर पुलिस भी कुछु-मही'जान पाती |" ससार में हम जो-कुछ 
जानते है, वह लक्षणों ही से । यदि लक्षणः नही, तो हमे किसी 
' भी बात का ज्ञान नहीं हो सकता ।'अत: सिद्ध हो! जात। है कि 
अलक्षण होने पर मनुष्य कुछ-भी नही जान पाता । 


७ मनुष्य द्वारा रूप के अनुसार लक्षण संग्रह-- 
जब कि मनुष्य का अस्तित्व लक्षणमय है, उसके द्वारा कर्मे 
भी लक्षणमय होता है, खुख-दु ख्व भो लक्षण देता है ओर उसे 
प्रयोजन भी लक्षण ही से 'है ।-- 


5 


-(कर्म का अथ)--इसी लिये वह लक्षण सप्रह करता 
से # ए 9.०8 50० 
है, जिसे कम कहते*है | ु 

मनुष्य को जेसा भी रूप बनना होता है, वह्‌ उसी के 
अनुसार लक्षण-संग्रह करता है क्योकि लक्षण ही मे रूप है। 
पर्बेत, अग्नि, जल, भवन, दीपक, पशु, पत्ती, मनुष्य, राक्षस 
ओर देवता आदि समस्त चराचर जगत लक्षणों को ही धारण 
का ० को कक छ ० [कप 
किये हुये है । ओर लक्षणों ही से वे अपनी विशेषता ( गुण- 
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* द्वोयव ) घारण किये हुये है। अत जिस को जेंसा रूप बनना 
होता है, उसे वैसा ही लक्षण संग्रह करना पड़ता है | जब तक 
मनुष्य रूप के अनुसार लक्षणों से सुसज्जित नहीं होता, तब- 

उसे बह रूप ( या वाछतफल्न ) नहीं फंजता या बह'नहं। 
बना सकता | अत वांछित रूप की प्राप्ति के लिये मनुष्य को 
उसके अनुसार लक्षण एकत्रित करके सुसज्जित 'करना आव- 
, झैयक है। इस विपय को कुछेफ उद्दाहरण देकर ससमराया 


न्‍् 


जाता है । 9, " 
(१ पराणिक उदाहरण )-- 
प्राचीनकाल से मनुष्य तपस्या करके देवता बनते थे और 
चतमानकाल से भी तपस्यां करने वाला मन्नष्ये देवता माना 
जाता है पहले, देवता ऋषियों के ' शाप से घत्रराते थ' श्र 
मनुष्य विशेष प्रकार के श्रेष्ठ कमें करके ऋषि बन जाते थे | यह 
सब लक्षणों का ही प्रभाव था ।विश्वामित्र पहल राजा थ, फि 
वे तपस्या आदि विशेष प्रकार के श्रेप्ठ लक्षण-संग्रह करके 
ऋषि बन गये। सहर्पि वाल्मीकि पहले नीच सजु॒प्य व्याथ थे. 
परन्तु वे अपन मे ज्ञान के श्रेप्ठ लक्षण घारणु करने से महर्षि 
बन गये । चन्द्रमा देवता अहल्या से सेंथुन करना चाहुदा था 
परन्तु बह मौतम ऋषि से डरता रहता था, इसलिये वह ऋामस- 
फ्रीड़ा न कर सकता था | किन्तु एक दिन ऋषि की अमृपस्थिति 
मे सथुन-क्रोडड कर लो और बह ऋापष के आभशाप से झशादिन 


जे 
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होकर कलंकित हो गया | इन उदाहरणो से सिद्ध होता है कि 
स्वभाव या ईश्वर की ओर से श्रेष्ठता या। नीता नहीं है। ये 
जो भी कुछ है, लक्षणु-संग्रह से ही है। अत जिसको भी जेसा 
रूप बनना हो, उसी के अनुसार लक्षण-संग्रह करना चाहिए। 

पौराणिक उदाहरणो को देने के उपरान्त अब कुछेक व्याव- 
हारिक उदाहरण भी दिये जाते हैं। 


(२, व्यावहारिक उदाहरण)-- 


_(चिकित्सक)- चिकित्सक आयुर्वेदीय झंथो को रखता है, 
उनका अध्ययन करता है ओर ओऔषधी आहि से रोगी के शेग 
को दूर करते का यत्तन करता - है। इत्यादि लक्षणों को धारण 
करके सनुष्य अपना चिकित्सक रूप बनाता है। 


---( व्यापारी )--जब मड॒ष्य को व्यापारी रूप धार 


कश्ना होता है, तो वह वस्तुएँ संग्रह करके उनके आदान- 
पदान आदि का लक्षण धारण करता हैं । बा 


--( सैनिक )--जब मनुप्य सैनिक वनना चात्ता दे 
६. ए 
। डसे शत्रु ओ से युद्ध करेने के लिये शस्ह्रस्त्रों को धारश 


करने के लक्षणों को अपनाना पडता है_और बह इन लक्षणों 
ल्‍ल्छोपग *णशु करक सानक चबन् जाता, हे. पे प८ 


तु । तर न्त्“ष्य ॥ शव | 
हक 


ग मनुप्य का पशु-रूप)---जब मलुप्य खाने-पीने सोने, 
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मेथुन करने ही से अपना समय व्यतीत करने लगता है ओर 
उसे भविष्य के हानि-लाभ की कुछ चिन्ता नही रहती एवं वह 
अन्य मनुष्य के लाभ की ओर भी कुछ ध्यान नही देता, तो 
ऐसे लक्षण धारण करने वाते मनुष्य को पशु कहा जाता है । 
( सागंश )-- 

उपरोक्त उदाहरणों से ज्ञात होता है कि मनुप्य जैला-जेसा 
लक्षण संचित करता है, बैसा-बैसा रूप बन ज्ञात्ता है | यदि 
बह रोगी के लक्षण धारण करेगा तो रोगी हो जाएगा और 
निरोगता के लक्षण संग्रह करेगा तो निरोग बन जाएगा। मनुष्य 
को देवता, ऋषि,-मसुष्य, चिकित्सक और पशु आदि जैसा भी 
रूप वनना हो अथवा जिस उद्देश्य या फन्न को प्राप्त करना 
ही--डर्सी के अनु लार लक्षण-संग्रह करना चाहिए। यदि वह 
अन्य लक्षण धारण करेगा, तो उसे वांछित रूप या फल्न की 
प्राप्ति क्॑षी न होगी | 


मानसिक ब्रह्म चये अथवा कर्मयाव 


*ैक्‍ 





__ हो आवश्यक बाते 
१. फल की सनातनता-- 
( १ फल की सनातनता की परिभाषा )-- 
ज्ञिस--वस्तु, गुण,क्रिया और काल आदि के--योग से जो 
फल वनता है, ज़ब-तब उन्ही लक्षणों के योग से वही फंल 
चना करता है। 


हैं। आजा अटल. 


द्दः 
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( २, व्याख्या ।7 हा न्य 
फल में तबतक परिवतेन नही आता, जबतक उस फल के 
के मूल भूत तत्वों मे परिवर्तन नही होता । अन्तिम मूल-भूत 
तत्व प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं ओर इन पंच 
भूतो के गुण प्रकृति के आधीन है ।एक रूष्टि के लिये प्रकृति 
या ईश्वर ने जिस भूत के लिये जिस गुण तथा क्रिया आंदि 
की नियतता कर दी है, वही नियतता सृष्टि के अंत तक चली 
जाती है और उसी के अनुसार लक्षणों या कैर्मा के योर्ग से 
ज्ञिम फञ् का उदय होना होता है, वही सृष्टि पर्यन्त उदय होता 
रहता है| यही फल हीं सनातनता है. । इन्ही अपरिवर्ततक 
लक्षणा तथा फलो में विश्वास करके मनष्य रूक्ण संग्रह 
तथा ,योग़ किया करता है. ; 
२ लक्षख संग्रह करने स्‌ परख 77 
लक्षणो-क्वा संग्रह और योग करते समय मनुष्य को यह 
ध्यान रखना चाहिए कि मे फल था उहदं श्य के अनमार लक्षश- 
ग्रह तथा योग करता हूँ या नहीं। अथवा यो देखना चाहिए 
कि उद्दे श्य की प्राप्ति के लिये तत्मंवन्धी पूरक लक्षण धारण 
-किये जात है था नहीं । हे 5 


€ - में जीवन व्यतीत करते हुये हमें प्रतिक्षण तथा प्रति पग 
४. जात को आवश्यकता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या 
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है  ? हम सत्य बात्‌, सत्य वस्तु, सत्य व्यक्ति, सत्यगुण 
सत्य क्रिया, सत्य योग और सत्य फल को प्राप्त करना चाहते 
हैं अथवा यो कहना चाहिए कि सत्य दिपया में ही अपना 
जीवन व्यतीत करना चाहते है । जो व्यक्ति स्वयं असत्याचरण 
करता है, अर्थात्‌ दूसरों के साथ छुल-कपट कंरके अपना 
प्रथोजन सिद्ध करना चाहता है परन्तु अन्य व्यक्तियों से ता वह 
अपन साथ सदू्‌ व्यवहार हाना ही चाहता है। अर्थात्‌ वह 
यह चाहता है कि दूसरा व्यक्ति मेरे साथ असत्याचरणु न' करे | 
इसी आधार स कहा जा सकता है कि मनुप्य को सत्य के 
ण्‌ और असत्य को त्यागने के लिय लक्षणों की पंरख करना 
आवश्यक है । जो यथार्थ रूप मे सत्यासत्य का निर्णय करके 
बतादे | अथवा ऐसा कोई मार्ग धो जिंसपर चलकर मनुप्य 
सत्यासत्य को समझ सके | ऐसा साधन या मार्ग तो बतलाया 
जा चुका है, जो 'लक्षण' के नाम से . वर्णन कियो गया है और 

. दूसरा साधन या मार्ग 'स्पश के नाम से है जो “अब "वतलाया 
जाएगा। इन दोनों साधनों या सिद्धान्तों' के सहार सन॒ष्य 
अपने लक्तरणों के संग्रहःकी परख कर सकता. है | -* 


उपरोक्त दोनों सिद्धान्तों में! विशेष भेद॑ नहीं 'है -ओऔर जो 
थोड़ा-सा भेद है, उसे वास्तव में भेद न कहकर एक-दर्सर का 


साथक या पापक् कहना चाहए । अतः लक्षण सिद्धान्त फ 


कं 
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चर्णन करते के उपरात अब 'स्पश! सिद्धान्त या साधन का 
बंणशुन किया जाएगा । 


कस अब >> «मम» कानककतकन्मकककनक, 





्‌ गी 
स्प्श 
स्प्ण की परिभापा--- हु 


स्पर्श कहते है, छून्ते को। जब एक वस्तु दूसरी को छूती 


रहती है था छुए रहती है, तो उसे स्पर्श कहा जाता है । 
१ संसार का अस्तित्व स्पशमय हें-- 
समस्त जड़-चेतन जगत का अस्तित्व स्पशेसय 
संस्पर में स्पशे न रहे, तो.डसका अस्तित्य भी न रहे । 
6 
--(प्रत)--पर्वेत प्रायः मेंहदी और पत्थर का स्पशेसथ पिण्ड 


हूं । यदि सह्दी तथा पत्थद का स्पशे न रहे, तो परबत का 
अस्तित्व भी न रहे। ५ रात 


ः रू 
हू । याद 


के 


--थक्ष)--वृक्ष जड़, पडी, टहन, टहनियों, सीखे और 
पत्तो का समय पिशंड' है + याद इससे इनका स्पर्श न हों 


ता छृचछ्च का आतस्तत्कक्षनन्‍रहं-4 याँहि इन अगा म सं किसा एक 


अंग की भी न्यूनता हो, तो ब्रक्ष के पूरे आई 


स्त्स न्युनता ता 
| के 
जाएगा अन, कहा जा सकता 


हें कि- इन अंगा के स्पश में 

के, एप बज 68 उ-० कट मे २ाह5ता। + ८॥- 

ःज्ष का आत्तत्व हं। ज्या-ज्या इंच के अणग उसस प्रथक 
ए, त्याय्या दर ज्ञत्वय नप्ट हाः 


का चुज्नत्व नप्ट हाता चला जाएगा । 
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यदि उसके सब अंग प्रथकू या, स्पशे रहित हो ग 
भी नष्ट हो गया या उमका अस्तित्व न रहा । इ 
ही से वृत्ष का अस्तित्व है । 


हर 


ये 
[प ए 
ले 


--( पेशु-पक्तई आंद )--पशु-पक्ती आदि का अस्तित्व 
भी स्पर्श ही है.। .यहि उनसे उनके अंगों का स्पर्श न रहे, तो 


उत्तका अआस्तत्व ज्रा न रह | 


संसार मे जिसं-जिसका' रंपर्श पाया जाता है, उसी-डसी 
पिण्ड का अस्तित्व 'माना' जाता है। अस्पर्श मे चाहे ज्ो-सी- 
कुछ हो, उसंका अस्तित्व नहीं माना जाता | 


२ संसार का कर्म भी स्पशमग्र- होता है-- 
कम तो जड़ पढदाथे का भी हींतां 'हे परन्तु वह माना 
नही जाता | जो कर्म चेतन-पिण्ड 'ह्वरा होता है, उसे ही कर्म 
कहा जाता है । 


जबकि पश्ु-पक्षियों आदि का अस्तित्व 'स्पर्शमय होता 
है। तो उनके द्वारा किया हुआ कर्म भी स्पर्शभय हीं: होगा और 
हाता भी है । वे खाते है, पीते है, बोलते है, चल॑ते है, उंड़ते है, 
दौड़ते, हैं और उनके अंतःकरण में स्फुरण; घिचीर॑ ' तथा 
निश्चय ज्लाकि,जो भो कुछ होते है-+-सब « स्पर्शमय 'होंता' है, 
स्पर्श से वाहरकुछ मी नही व 7 एटा 
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३२ ससार छाल खुख-हुुख का दनवाला भा स्पश 


५ 7 है। हें: हि 
+> जबकि पशु-पक्तियो आदि का अस्तित्व स्पशुमय है और 
उनके द्वारा किया हुआ कर्म भी स्पर्शसय है, तो उन्हें सुख- 
दुख भी स्पर्श ही देगा ओर देता भी है। जैसे उन्हें कोई घाव 
हो गया हैं , जब तक वह-घाव उन्हे स्पर्श करता रहेगा, तब 
- तक उन्हें दु ख बराबर बना रहेगा। ज्यो-ज्यो उनसे घाव का 
स्पर्श दूर होता, जाएगा, त्वो-त्यो उनकी पीड़ा भी दूर होती 
- चली जाएगी ओर जब उस घाच का स्पशे न रहेगा ( भर 
- जाएग्रा)) तो उनक़ी पीड़ा भी पूर्णो रूप से दूर हो जाएगी । 
उस समम्न उनसे सुख के तत्व स्पर्श करते रहेंगे और वे सुखी 
रहेगे ।अत सिद्ध हो जाता है कि पशु-पक्षियो आदि कों 
खुख-दु ख देने वाला स्पर्श ही है, अस्पश नहीं । 


है ससार का स्पश हा से प्रयोजन हः 
०“ | 
ज़वकि पशु-पत्चियो आदि चतन जगत का अस्तत्व स्पर्शभय 


है, उत्तका क्‍्से स्पर्श से युक्त हे ओर उनको सुख दुख भी 
स्पश ही, देता; है, तो उन्हें प्रयोजन भी सपश ही से होना चाहिए 
' हैँ भी |जैस-पशु-पक्षियो आदि चेतन जगत की भख- 

«८ लगती है, अथात्‌ स्पश करती हे तो उन्हे यह इच्छा 


कि 


4 ड़ हे जे 
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होती है कि किसी प्रकार से पेट संराप जाए” जब वे अपना 
पेट अन्तादि ख।श्व पदार्थों से सर लेते है, तो उनकी भूख-प्यास 
दूर हो जाती हैँ और व्याकुछता दूर होसे पर वे आनंदित हो 
जाते है । इसके साथ ही वे भूख-प्यास दूर करने के उद्योग से 
रहित हो जाते है, क्योंकि उस समय भूख-प्यास अस्पशे रूप 
में होती है । ओर सुख का स्पर्श होने लगता है । इस उद्यहरण 
से सिद्ध हो जाता है कि पशु-पक्तियों आदि को स्पर्श ही से 
प्रयोजन है, अस्पर्श से नही । 


५ संसार स्पश ही का संग्रह करता है: 
जबकि पशु-पक्षियों आदि चेतन जगत को स्पर्श ही से 
प्रयोजन है, तो वे स्पशे विपय का ही सम्रह करेंगे ओर करते 
भी हें। 
६, संसार स्यशमय पिएड और विषय से निश्चय 
करता है: 
जबकि पशु-पक्षियोँ आदि अह्प चुद्धि जीवों को प्रयोजन 
स्पशे से है ओर बे सम्रह भी स्पर्श विषय का ही करते है, तो 
ऐसी अवस्था से उ हे अनुकूल तथा प्रतिकूल विपयों के निश्चय 
करने की सी आवश्यकता हो जाती है। निरचय करने में दो 
प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती हैं ( १) निश्चयकर्ता 
की ओर (२) विषय की । 
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निश्चयकर्ता स्प्शभय होता है ओर उसका विषय भी, 
जिसका निश्चय किया जाता है, र्पशेमय होता है। स्पर्श से 
बाहर कुछ भी नहाीं। यदि निश्चयकर्ता पशु-पक्ती आदि मे 
स्पर्श न रहे तो उनके स्पर्श के अ'गों मे अस्पशेता आ जाए 
ओर बह किसी विपय का निश्चय नहीं कर सके। इसलिये 
किसी भी विपय का निश्चय करने के लिये निश्चय कर्ता में 


उसके आवश्यक अंगों का स्पर्श होना आवश्यक है। 

यदि विषयमे अस्पशेता आ जाए,तो भी पशु-पत्ती आदि जीव 
निश्चय नही कर सकते | निश्चय तसी होसकता है जबकि विपय 
मे उसके अंगो का आपस में स्पश' तत्व हो या रहा हो | यदि 
विपथ में उसके अंगों का स्पशे नही है, तो पश्च-पक्ती आदि 
उसका निश्चय नहीं कर सकते । इसलिये किसी विपय का 
निश्चय होने के लिये उसके अंगों मे 'स्पश! होना आवश्यक है । 

निश्चय करने के लिये तीसरी बात यह है कि निश्चयकतां 
ओर विपय दोनों का भी र्तशे होना आवश्यक है। इसके बिना 
भी किसी विपय का निश्चय नही होने पाता | ह 

'स्पश' सिद्धान्त को पुनराबृत्ति करने का कारण-- 
अब तक जड़-जगत तथा पशु-पत्षी आदिअद्प बुद्धि जीबोंके 


[पु 


विपय में 'स्पश' सिद्धान्त का वर्णोन किया गया है, परन्तु 
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मनुष्य जाति के विपय सें 'स्पश' सिद्धान्त को घटित नहीं किया 
गया | उस पर भी घटित करने की आवश्यकता है । परन्तु 
एक आपत्ति आती है कि जो लक्षण सष्टि के अन्य पिरडों से 
है बही मनुष्य जाति से भी है। यदि उन्ही लक्तणों को फिर 
वर्णन किया जाता है तो पिष्ट-पेपण ही होता है, अर्थात्त्‌ ब्यथ' 
होता है । साथ ही पाठक या साधक की शक्ति भरी ब्यर्थ 
नप्ट होती है । यह ठीक है । परन्तु साधारण पाठक 
या साधक के लिये पुत्तराबुत्त करना आवश्यक 
हो जाता है, दयोकि उनके अन्त करण में यह भाव 


हक 


उठ सकते है कि सबके जिपय से तो वर्णन कर दिया है परन्तु 
हमारी जाति के विषय से उक्त मिद्धन्त को नद्दों घटाया गया | 
हो सकता है कि वह मछुष्य पर नहीं घडित हो अथवा न्यूसा- 
धक रूप सें घटित हो | यह शंका क्रिसी भी साधक या पाठक 
के मन सें उत्पन्न हो सकती है। अत' सर्व-साधारण का ध्यान 
रखते हुए स्पश' सिद्धान्त की पुनराब्ृत्ति की जाएगी । दूसरे 
जब सनुप्य जाति पर इस सिद्धान्त को प्रयोग करके देखा 
जाएगा. तो हो सकता है कि विचारधारा चलते पर कोई नवीन 
वात निकल आण ओर योग्य पाठक यां साधक के लिये भी 
आवश्यक हो जाए। यदि कोई नई बात नहीं मिल्ले,तो इस प्रसंग 
को छोड़ देना चाहिए । पुनरात्त्ति करते समय इस वात करा 
च्यांन रखा जाएगा कि विषय का अधिक बिस्तार न हो | 


अिवीनशननीयिनननभ न. 


४ 9) 
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अब स्पर्श! सिद्धान्त का मनुष्य जाति पर प्रयोग करके 

देखा जाता है कि यह्‌ उस पर कहाँ तक लागू होता है ? 
मनुप्य 
१, मनुष्य का अस्तित्व स्पशमय है-- 

मनुष्य मे रक्त, मांस तथा अस्थि आदि, यन्त्र, कर्सेन्द्रिय, 
ज्ञानेन्द्रिय ओर अन्तःकरण है--जो एक-दूसरे से श्ट खलावत्‌ 
स्पश किये हुये है । यदि मनुष्य मे यह स्पशा न रहे तो मनुष्य 
का अस्तित्व ही न रहे | अत. लिद हो जाता है कि मनुष्य का 
अस्तित्व स्पश मय है । 


२, मनुप्य का कर्म भी स्प्शमय है-- 


जब कि मनुष्य का अम्तित्व स्पश सय है, तो उसके हारा 
किया गया कर्म सी स्पशमसय होगा और होता भी है। यदि 
मनुष्य के शरीर का आंतरिक कम होगा, तो वह रक्त तथा 
सांस आदि से सम्बन्ध रखेगा | यदि कर्मेन्द्रियो से कम होगा, 
तो उसका शरीर तथा प्रथक्‌ पदार्थ पर प्रभाव पड़ेगा जो रपश - 
सय होगा, अर्थात्‌ वह किसी न किसी ज्ञानेन्द्रिय को अवश्य 
स्पर्शा करेगा । ज्ञानेन्द्रियो का जो कम होगा, वह-भी स्पश से 
रहित न होगा । वे अपने-अपने विपय शब्दादि को स्पश 
करेंगी और वे शब्दादि स्पर्श विषय अंत.करण को स्पश 
करेगे | अंत.करण का कर्म ज्ञानेन्द्रियों और कर्मन्द्रियों से स्पश 
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करेगा | इस प्रकार से मनुष्य का समस्त कसे स्पश समय हो 
जाता है । 


३. मनुष्य को स्पशे ही सुख-दुःख देता है 

मलुप्य जो कर्म करता है, उससे उसे सुख-दढु ख होता रहता 
है और वह कर्म स्पश सय होता है | इसलिये सनुष्य को सुख- 
दुःख स्पश ही देता है। यदि कोई कम मनुष्य को स्पश न करे, 
तो उसे कोई सुख-ठु ख न हो। 

जेसे किसी व्यक्ति के शरीर से फोड़ा होता है, वह उसे 
दुःख देता है। क्योंकि वह उसकी स्पशेता में है। परन्तु जिस 
व्यक्ति के उक्त फोड़ा स्पर्शता में नहीं है, उस्ते कोई दुख नहीं 
होता। इस उद्गहरण से सिद्ध होता है कि मनुष्य को स्पशे- 
कर्म ही सुख-दु ख देता है, अस्पश्श कर्म नही । 

जब अन्न, जल, बरत्र, ओऔपधि, यान, शस्त्रास्त्र ओर 
अग्नि आदि सनुष्य से प्रथक्‌ अवस्था मे होते है तो उन्हें उस 
समय कोई सुख दु.ख नहीं होता। ज्ञब वे उन्‍हें स्पर्श करने 
लगते है, तो सुख-दु ख देने लगते है। इसलिये कहा जा सकता 
है कि मनुष्य को सुख-दुःख देने वाला स्पर्श ही है, 
अस्पशे नहीं ।-- 


( शंका निवारण)- 
-परनन्‍्तु एक शब्डा होती है कि जब अन्न. जल तथा 


॒ 
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वस्त्रादि पृथक्‌ होते हे और उस- समय मूख, प्यास तथा शीत 
लगता है तो उस अवस्था से अन्त आदि के स्पश न करने से 
भी भूख आदि से भी दु.ख होता है । यह श'का ठीक है परन्ठु 
इतना तो स'ना ही जाएगा कि भूख, प्यास तथा शीत तत्व 
मनुष्य को स्पर्श करते है और वे स्पर्श ही उन्हे दु.ख देते है। 
यदि उ हे अन्न, जल तथा बस्त्रादि का स्पशे होने लगे तो 
उनका -भूख, प्यास तथा शीत तत्व के स्पश से होने वाला 
दुख दूर हा जाएगा। अतः सिद्द हो जाता हैं कि-- 

स्पशित कम ही मनुष्य को सुख-दु ख देता है परन्तु किस 
प्रकार का कम, किस प्रकार के स्पर्श से सुख्न-दुःख देता है-- 
यह कर्मो के विधान पर निभर है। परन्तु यह तो सिद्ध हो हीं 

जाता है कि मनुष्य को सुख-दु ख देने वाला कर्म स्पश मय ही 
' है अस्पश सम नही। 
४ मनुष्य को स्पर्श ही से प्रयोजन हे: 

जबकि मनुष्य का अस्तित्व स्पर्शमय है, उसके द्वारा किया 
गया कम भी स्पशंमय होता है और मनुष्य को सुख-दु ख भी 
स्पशे ही देता है, तो उसे प्रयोजन थी स्पशे ही से होना चाहिए 
ओर है भी । 

जवतक मनुष्य को किसी प्रकार की शूत्न, वेदना या 
ब्य'कुलता आदि स्पश किये हये होती है, तवतक वह चाहता 
है कि वह दू८ हो जाए और वह उसे दूर करने के लिये यत्न 


4 
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का ब् 5: का ब््‌ 
भी करता है | जब शल आदि अस्पर्श रूप में हो जाते हे, तो 
मनुप्य निश्चित हो जाता है। सनुष्य खुख तथा आनन्द 


चाहता है , वह जिस सी विपय या वस्तु से होता है, उसे प्राप्त 


करके किपी प्रकार से उसका स्पशे किये रखता चाहता है । जब 
तक उसे उस सुखठायक वस्तु का स्पशें. (चह चाहे किसी 
सी इन्द्रिय का हो ) नहीं होता, त्वतक वह उसके रपणे के लिय 
यत्न करता रहता है। जब सुखदायक बस्तु का स्फश हो जाता 
है, ता बह शांत होकर उसका भोग करता है ओर आनन्द का 
अनु भव करता हे । अत: सिद्ध हो ज्ञाता हैँ कि सद्ुप्य को 
को स्प् ही से प्रयोजन है, अस्पश से सही । 


(६ 


सम्पर्श से चाहे क्रिसी सी व्यक्ति को किनना भी अधिक 
सुस्र या दुख क्या न हो १ उस कुछ प्रयाज्नन नहीं होता; कया 
कि अस्पर्श होने से उस कुछ अनुभव ही नहीं हाना । जहा 
अनु भव नहीं, यहां प्रयाजन भी कहाँ *? अना कहा जासकाना 
£ कि सनष्य को स्पर्श ही से अयाजन हें, अस्पर्श से सही। 


कि ल्‍- े- जा 


६ + मनुष्य शा परि ख्टु झार सूदय गे नश्यय 
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होगी | निश्चय करने से एक-तो निश्चयकारक होता है और 
दूसरा विपय | निश्चयकारक मनुष्य स्पश मय “पिरुड होता है 
ओर जिस विपय था वस्तु का निश्चय किया जाता है, वह भी 
स्पश के परमाणुओं से युक्त होता हे | स्पशमय-सनुष्य 
स्पशसय-व्पिय का निश्चय करता हूँ कि अनकूल है या 
अतिकूल »थवा सत्य है या असत्य। अनुकूल-भअत्तिकूल तो 
सनप्य अपले उह् श्य या भाव के अनसार देखता है और सत्य , 
या असत्य प्रसंग के अनसार देखा जाता है। परन्तु मनष्य 
निश्चय करता है स्पर्शसय पिएड और स्पशसय विपय 
सेही। 

६, मनुष्य सत्यासत्य का निर्णय स्पर्श से करता है | 


जी 


जबकि हमारा अस्तित्व स्पर्श मय पिएड हे, तो हस इसी के 

द्वारा निश्चय करेंगे कि संसार में कौन वस्तु सत्य हे और कोन 
असखसत्यव-* ? यदि स्पर्शा से सिद्ध हो जाए तो सत्य, नही दो तो 
असत्य और ऐसा करते भी है। मनष्य, पश, पत्ती, कीड़ा, 
मकोड़ा पवत और चृत्च आदि के अस्तित्व के सत्य का तर्भा 
निश्चय होता है जबकि वे स्पश से सिद्ध हो जाते है| यदि वे 
स्पशे से सिद्ध नही होते हे,तो उनका सत्य (अस्तित्व) होना नहीं 
._ माना जाता ! क्‍योंकि अस्पर्श से ज्ञात नहीं कि क्या-क्या पदार्थ 
हे ? परन्तु उनकी स्पश तासे खिद्धता नहीं, इसलिये उन्हें 
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अमत्य माना जाता है । हम कोई वात कहते है और उसके 
अनुखार कोई वस्तु या व्यवहार आदि स्पश से सिद्ध नहीं' 
होता, तो उसे असत्थ मानी जाती है ओर जो स्पश से सिद्ध 
हो जाती है, वह सत्य मानी जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे 
( मनुष्य के ) पास सत्यालत्य निर्णय करते का उपाय भी नहीं 
है। स्पश से जो सिद्ध हो बह सत्य ओर जो असिद्ध हो बह 
असत्य । 


लक्षण और स्पर्श मिद्धान्‍्त 


'सपरश ' सिद्धान्त का कुछ वर्णन कर दिया हूँ | अधिक 
व कर - 


विस्तार करने से अन्थ का कलेबर अ्रवांछित रूप से बढ़ 
जादगा। दूसरे हम अपने मुख्य विपय से भी दूर चले जाएंगे । 
दूर तो अब भी चले गये हे पर लक्षण' और 'स्पश ' टन 
दोनो सिद्धान्तों का चुन करना भी आवश्यक्र था । अव इन 
लिद्धान्तों का कुछ-ओर थोड़ा-ला चर्शंन करके अपने मुग्य 
विपय 'मानसिक अ्द्मचय' पर आएंगे । 


लक्षग ओर म्पश पिद्ठान्त का म्तार लामकार्म 


हू अलफजडक व ऋचाए कर ब्कब ई श्ग कह डक स्का तक 
लदाण खीर स्पष्ट श्चस र 


समिद्दान्तों से किसी भी 


हर 


प्ेपपत ऊे संस्यासस्य का मनिशय फिसा ज्ञा शसरना 


३0 
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ओर इन दोतों सिद्धातों का निर्माण भी किसी या अपने विपयके 
सत्यासत्य के नि्ेय करनेके लिये ही किया झया था | इन दोनों 
सिद्धांता से जहा सत्यासत्य निर्णय करने का रहस्य खुल जाता 
है, वहाँ कर्म करने के अनेक सार्गो या कर्मेयोग का रहस्य भी 
खुल जाता हे । अत इन दोनो सिद्धांतों के विस्तार से जाना 
अतीब लाभकारी हुआ हें 


लक्षण ओर स्पश की एक शरीरता-- 
उपरोक्त 'लक्षण' और 'स्पश” सिद्धातों में भेद प्रतीत 
होता है. परन्तु वास्तव में वे एक-दूसरे के पोपक हें । दूसरे उनमें 
जो भेद है, वह-सी कोई विशेष सेद नहीं। जो तत्व ओर 
शीपक 'लक्षण' सिद्धान्त के है, वही 'स्पश' सिद्दान्त के है। 
केवल उनमे लक्षण और स्पश के शब्दों के अर्थ की 
विशेषता है। 
हुक्षण' सद्धात से जहा अनेक कर्स-मागों का रहस्य 
खोला गधा हैं, वहां 'स्प्श ' सिद्धात में सत्य के निर्णय करने का 
एक ठोस वर्णन किया गयाहे। 'लक्षण' सिद्धान्तमे केबल लक्षण 
ही लक्षण का दर्णंन है, स्पश-अरपश का नहीं | 'लक्षण! 
सिद्धान्त मे स्पश का वर्णन न होने से 'हृक्षण' सिद्धांत 
द्धांग ही रह जाता है और जब हम लक्षण से स्पर्श का 
संयोग कर ढेते है, तो हमारे सत्यासत्य निशेय करने का तत्व 
सांग सांगोपाग वन जाता है | इसी प्रकार 'स्पश! सिद्धान्त भा 
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'लक्षण' का संयोग पाकर अपने को विस्तृत तथा पुष्ठ बना लेता 
| अन, 'लक्षण' और 'स्पश ! सिद्धान्तों से कुछ थोड़ा-मा सेंद 

होते हुये भी कोई सेद्र नहीं है । एक ही शरीर के दो अंग है । 

हमारा ( सकूप्य का ) अस्तित्व ऐसे लक्षण से यक्त हैं, ज्ञा 
सपश से सम्बन्ध रखते है घोर जो लक्षण स्पश नहीं करत, 
सन से हमारा सम्बन्ध नहीं है । 

हमार द्वारा ऐसा लक्षणयक्त कम होता है, ज्ञा हम से स्प 
फरता है । जो लक्षण हम से स्पर्श नहीं करता बार हमारा हर्म 
नी होता । 

खुय-दुःस भी दसे एस ही कसे देन है, जिनके लक्षण हमने 


थ शा न 
कह हि. 
है] 


संस उगा के लता सरूपण स्त 
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| आश्न, से 


कीं 


रद 


४७६ ] चौदीसवा अध्याय 





अतः हमारा अस्तित्व लक्षण और स्पर्श: ही से है | हमारा 
ही नहीं, सृष्टि सात्र का अस्तित्व भी इन्द्दी दोनों तत्थो ही से 
है और इन्ही के ढारा हम किसी भी विपथ या बस्तु आइढि के 
सत्यासत्य का निर्णय करते है । इन दोनों तत्वों का हमने 
विस्तार के साथ वर्णन कर दिया है । इन दोनों तत्वाँ से हमारा 
असितित्य है, इसलिये इन्ही दोनो सिद्धान्तों के आधार पर हमे 
ससार तथा अपने विपय “मानसिक ब्रह्मच्य! के नियमों के 
सत्यासत्य होने का निश्चय करना हे । 








मानसिक ब्ह्मचय के तत्वों का परीक्षण 

'लक्षण? तथा 'स्पश सिद्धान्त का इतना वर्णन करने के 
पश्चात्‌ अब अपने मुख्य विपय पर आते है। वर्तमान अध्याय 
के प्रारम्भ से कहा गया था कि “'मानसिक-बअह्मचये के जो 
नियम या तत्व प्रकृति तथा स्वात्मनुभूति के आधार पर संग्रह 
किये है अथवा वनाये हैं, उनको कैसे ज्ञाने कि वे सत्य है *? 
वे हमे वाछित-फल देगे इसका प्रमाण क्‍या है * ?” इन बातों 
को जानने फे लिये 'लक्षण' तथा 'स्पश? सिद्धान्त का वर्णन 
किया गया है। अत. इन सिद्धान्तों के आधार पर ही 


हम अपने नियमो या तत्वों के सत्यासत्य का परीक्षण करते है । 


ग्रंथ के आरम्भ में तीन उद्दे श्य रखे गये हे, ( १) कास- 
ड के विषय से सन को नियंत्रण में करना या मन के 
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स्फुरण को अपने वश मे करता, (२) सत्य चरित्र का उत्थान 
करना ओर ( ३ ) अबिक से अधिक सब प्रकार के सुख्रो के 
प्राप्त करते का सागें वतलाना । 
१, काम-क्रीड़ा विपयके सन पर निय॑त्रणु--- 

हमारा मुख्य उद्देश्य है कि काम-क्रीड़ा से सम्बन्ध रखनेचाले 
मन के स्फुरण को अपने चश से रखना | 

(१ मन के नियंत्रण की परियापा )>जब या जिस 
समय जिस प्रकार की इच्छा हो, जिस प्रकार का विचार हो 


या जिस प्रकार का उच्श्य हो-डसी के अनुसार मन का 
स्फुरण होना ही मन पर नियंत्रण या वश में रहना (करना) 


, मन के अनियंत्रणु की परिभाषा )---जब सन 
का स्फुरण या चिन्तत-इच्छा, बिचार या उद्देश्य को उल्लंघन 
करके होने लगे तो वह सन वा अनियंत्रण या अचश मे रहना 
फऋटहलादा हू । 

हमारा मुस्य उद्देश्य तो काम-क्रीड़ा चिपयक ही है, परन्तु 
धन्य उद्द फे साथ-साथ चले आये हैं जो उसके परिषे- 
पक है श्थवा वे स्वर्ध ही सिद्ध है गये ह# | जबकि सख्य 
उपयोगी सत्य अन्य उचस्यों के लिये भी अत्यन्त 
तो उनका भी परीक्षा के दारा ग्ष्ट कर लेना अआा 


है 


हे 


३ 
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न न कल अल व 
ओर उसे वाछितफल की प्राप्ति की ओर आगे बड़ने के लिये 
वह मार्ग खोल दिया गया है, जिससे उसे अभीष्ट आनन्द 
की प्रण्ति हो | दह सार्म है “विधि मे सब श्रकार के कर्मो की 
पूर्ति करनी |” 

मन को कर्मों की पूर्ति करने का सार्ग दिखा देने के उपरान्त 
उसे विधि-निपेघ कर्मो के ज्ञान की आवश्यकता हुई कि किस 
प्रकार के कर्मो से पूर्ति करनी चाहिए और किस प्रकार के 
कर्मों से नही। सन को यह दिशा भी दिखलादी हे। “चोरी, 
कृपा, अनिश्चयात्मिक, अनपेक्षाकुत और बलात्कार आदि 
कर्मो मे पूर्ति न करना । अचोरी, अकृपा, निश्चयात्मिक, 
अपेक्ताकृत और अनबलात्कार (सरलता) से कर्मों की पूर्ति 
करना । 

कर्मो के विधि-निषेध के ज्ञान के उपरान्त उद्देश्य-सिद्धि 
के लिये कर्म-सम्वन्धी अनेक प्रकार की सूचनाएं भी दी गई 
है। जिससे सन को अपने काम-क्रीड़ा के आनन्द की प्राप्ति में 
विश्वास हो जाए। जैसे “अपने लक्ष्य को वनाना और उसको 
स्पष्ट रखना । कमे-पूर्ति करते हुए काम-वेग को खहन करना 

_ और उस बेग को किस प्रकार सहन किया जाए १” यह भी 

४ कर दिया है। जिस से पुरुष उस बेग को सहन कर सके। 

८... इस अन्थ में-पुरुष या मन को काम-क्रीड़ा या प्रेयसी की 

॥ त के विपय में जो-जो आशंकाएं होती है, उन्हें बतलाकर 
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उन्हें दूर करने का यत्न भो किया गया है। जैसे स्त्रो की ओर 
से ध्याव हटाने पर वह रुप्ट हो जायगो तो मेथुनादि की प्राप्ति 
न होगी परन्तु अपने कर्मो की साधना करके पूर्ति करने से 
चह अवश्य प्राप्त होगी!। 


उपरोक्त प्रकार से सन को नियत्रण से करने के लिय अनेक 
प्रकार के मानसिक छक्तण संग्रह किये गये हैं जिनके द्वारा मन 
का स्ऊुरणु-- इच्छा, विचार, निश्चय यथा उद्देश्य के अनुसार 
हो सकता है । मन अज्नान, सन्देह, भ्रम, लोभ, बलात्कार या 
हठ पआदि के द्वारा वश से नहीं हो सकता। सन को किसी 
प्रकार अन्य कार्य से लगाने से भी चश में नहीं किया जा 
सकता । उसको यथाथ तथा स्थाई रूप से बदश में करते के लिये 
उसे सन्तुप्ट करना पड़ेग। | इस अंथ् से उन लक्षणी का लंप्रह 
किया गया है, जिससे सन को स्थायी सन्नुप्टि है | जब सनकी 
सत्य तथा स्थायी संतोप हो जाएगा तो वह स्थय शांत रहेगा ।! 
जिसको €म सन की वश से करना या सियंत्रण करना ऋछ 
सकते हे । 

दुसर मनुष्य के 
लक्षण संग्रद फरता है । जवधि सनुप्य फी मानसिक-अद्यचारी 
रूप बनना होना है था वह चट-रूप घनाना चाहता है. 


न का ् १] ह] च्ध री िक शी सजा 
ता उस चूस | लचखरा स्मत एरस हाय इस झन्य से सच रन 


| जसा रूप पनना होता #, घट बसा ६ 


हक 
ब्न्न्म्यी 


घं 


कि, कक ा ा हे म्क 
ररकैंपिर३ घच्त था रद अधुतस सा सवात्मानुशटान का प्ररा ४ 
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सन के लक्षण ही संभ्रद् किये गये है। जो मनुष्य, मन था 
अतकरण को स्पर्श करते है। वे लक्षण ऐसे प्रतीत होते हैँ कि 
काम-क्रीड़ा के विषय में मन के अनियत्रित अवाह के आगे बाघ 
ल्नग गया है ।' 

सत्य तथा अस्तित्व की परीक्षा करने के लिये एक साधन 
वातावरण का भी है। जो है तो लक्षण तथा स्पश रूप ही, 
परन्तु अपने विषय की सिद्धि के अस्तित्व तथा सत्वत्व 
जानने के लिये उसे प्रथतू साधन मान लेना आवश्यक हे । 
जिस वातावरण का पहले वर्णन किया जा चुका है | 


जो वातावरण सम्यक्‌ विश्लेषण करने पर भी स्थिर रहें, 
उसका विषय सत्य होता है। हमने मानसिक त्रह्मचर्थ के 
नियसों, तत्वों या लक्षणों के बातावरण को अनेक वार 
विश्लेषण करके देखा है या परीक्षण किया है कि वे अपना 
गुण पूर्ण रूप से प्रकट करते हे। उन अनेक वार के परीक्षण 
से हमारे अन्तःकरण में जो स्थिर वातावरण बना है, उसके 
आधार पर कहा जा सकता है के इन लक्षणों था तत्वा को 
साथन करने से मनुष्य अवश्य सानसिक-ब्रह्मचारी का रूप 
धारण कर सकता हैं ।! 








सूचना--सानसिक-स्रक्षचर्य सम्वन्धी शेप परीक्षण इस चौबीसवे 
अध्याय की विहंगम दइष्टि मे है । - 
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अतः उपरोक्त त्रिवेचन से सिद्ध हो जाता है कि “भानसिक- 
अह्मचय अथवा कर्मयोग” नामक शास्त्र मे वर्शित मानसिक- 
अह्मचये के नियम या तत्व यथार्थ है। उनका अभ्यास करना 
चाहिए । वे अपना फल अवरय देगे। 

२, सत्य चरित्र का उत्थान कर्ना-- 

इस ग्रन्थ का दूसरा उद्देश्य है कि “सत्य चारेत्र का उत्थान 
करना” सन से कास-क्रीड़ा के विपय से सत्र को लियनरण करने 
के लिये सत्य उपाय (लक्षण) हो को अपनाया है,क्योंकि असत्य 
लक्षण (उपाय) के संग्रह स था उपयाग से मन वश से नहीं 
होता । वह तो सत्य ही से वश से आता है। क्योकि सत्य 
ही में विश्वास होता हैं, असत्य में नही | स्थायी तथा अधिक से 
अधिक काम-क्रीड़ा का सुख धाप्त करने के लिये सत्य उपाय का 
अवलंबन लेना आवश्यक है। काम-क्रीडा का अधिकाश्िक 
तथा स्थायी सुख प्राप्त करने के लिये तीन प्रकार के व्यक्तियों 
पर ध्यान देना आवश्यक है, जिनमे सत्यत्व की ही प्रधानता है । 
यदि उनसे सत्यत्व की प्रधानता न रह, तो अधिऋ से अधिक 


कास-क्रीड़ा और प्न्‍्य सब प्रकार के सुख प्राप्त नहों।इन 
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तीनां प्रदार फेब्य क्तियां 


फे दिपय में सत्यचरिन्त दी हष्ठटि से विचार करने ले। 
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( १, भोगने वाले व्यक्ति का सत्य चरित्र ): 


यदि भोगने वाला व्यक्तिसत्यचरित्र से युक्त न हो, तो उसे 
अपने सन-वाणी और शरीर के कर्मो से स्वयं ही विश्वास न 
रहेगा। जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ आनन्द कहा * ? दूसरे किसी 
भी फल की प्राप्ति के लिये--उसके अनु सार--मन, वचन और 
कर्मसे एक ही प्रकारका कर्म होना चाहिए । जिसका होना सत्य- 
कम ही से पाया जाता है, असत्‌ मे नहीं। असत्‌ मे तो मन 
वचन और शरीर से भिन्न-भिन्न ही कर्म होंगे। जहाँ मिन्न- 
भिन्न कमे, वृहोँ उद्द श्य के अनुसार फल कहाँ “१ इसी परि- 
णाम को ध्यान से रखते हुये काम-क्रीड़ा के विषय में सत्य 
चरित्र को अपनाया गया है । चोरी, कृपा, अनिश्चयात्मिक 
तथा अनपैक्षाकृत आदि - असत्‌ चरित्र है--इनको छोड़ा गया 
हैया ये त्याज्य हैं. और अचोरी अकृपा तथा निश्चयात्मिक 
आदि चरित्र ( कमे ) सत्य चरित्र है--इन्हें भ्रहण किया गया 
है या ये भाह्य है । इसी प्रकार भोगने वाले या कर्ता व्यक्ति के 
लिये उसके सत्य चरित्र के उत्थान के निमित्त आदशे' का 
चर्णोन किया गया है । जिसमे सिद्धान्त, बन्ध न, नियम, नीति 
ओऔर अधिकार आदि तत्वों का समावेश है।इस तत्वों के . 
अतिरिक्त अन्य अनेक ऐसे तत्व भी है, जो चरित्र के उत्थान 
से सस्वध रखते है । 
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( २ भोगी जानेवाली स्त्री के प्रति सत्य चरित्र 
का होना )7 


भोगी जानेवाली स्त्री के प्रति भी भोक्ता ( कर्ता ) को सत्य 
व्यवहार ( चरित्र ) करना पड़ेगा । यदि वह उसके साथ 
असत्‌ व्यवहार करेगा, तो उसे सदा सच्चा तथा प्रेम- 
पूवेक काम-क्रीड़ा का सुख प्राप्त न होगा । वग्च्‌ हो सकता है 
कि उसके अन्य सब प्रकार के खुख भी नष्ट हो जाएं। या यों 
कहना चाहिए कि उसे सब प्रकार के दुःख प्राप्त हो जाएं। 
अतः उसे इन दु खों से बचने के लिये सत्य खुख प्राप्त करने 
के लिये स्त्री के साथ सत्य व्यवहार ( चरित्र ) करना पड़ेगा। 
इसी परिणाम को देखते हुये “सत्पथ पर चलना और चलाना” 
आदि अलेक तत्वों पर विचार किया गया है। जिन से सत्य 
चरित्र का उत्थान होना स्वाभाविक है । 


( ३ सर्व-साधारण के ग्रति भो सत्य चरित्र )- 


काम-क्रीड़ा के विषय से तीसरी प्रकार के व्यक्ति सर्वे-साधा- 
रण लोग है। ये भी उन विपय से मुख्य रूप से साधक या 
बाधक अवस्था आदि में रहते हैं| इनके विषय से भी विचार 
किया गया है। वन्‍्चन तथा नीति, ऐसे तत्व है, जो मुख्य रूप 
से सर्व-साधारण मलुप्यों से सस्बन्ध रखते हैं । ये 
दोनों तत्व सी सत्य चरित्र के उत्थान करने वाले है । 


५ 
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उपरोक्त तीनों अकारके व्यक्तियाँ--( १ ) सोननेवाले (२) 
सोनी जानेवाली और ( ३) सर्व-साधारण--पर विचार करने 
के उपरांत इस परिणास पर पहुचा जाता है कि' मानसिक- 

हअह्यचय अथवा कमयोंग” नामक अंथ से सत्य चरित्र का 


मर 


१ 


९4 
/63, 


गान ही च गा 
न ही हैं, पतन नहीं । 


हि 8 


घिकारि ए कार चर री] मः € 
आधकाधिक सब्र प्रकार के सुर्खों का मार्ग 
चतत्ाबाणा : 
हमारे अंध का तीसरा उद्देश्य हैं कि अधिक से अधिक 
सच प्रकार के सुखों के प्राप्त करने का मार्ग चतलाना"। चह्‌ 
तीसरा उद्दश्य भी--कास-क्लीड़ा के विषय में सन को नियंत्रण 
करने हुये--स्वयं वन गया है | इसके लिये कोई विशेष यत्न 
न्तही कियणि यया । जऊंच सच हढ्‌ उद्द्श्य य बृत वाया 24 १ तो इसे 
करके उपयोगी बना लेना चाहिए । 


है| ह। 


कास-क्रीडा के वियय से जब मन पर नियंत्रण किया 
लाएगा शक वि, एक २ ५ »« होगी 4 जय थे [.क> च्टा 
जाएना, तो एक-तो चीये की रक्षा होगी। जिससे सच इन्द्रियाँ 
आर मन-बुद्धि शक्तिवान होकर अपना-अपना कार्य स्फुर्ति 
“”हूथा सुन्दरता से करेंगी। जिससे सनन्‍्दरता से सम्पन्न उपयोगी 
* शीत्रांतशीत्र मिलेंगे ओर शरीर भी स्वस्थ होकर आनन्द 

(व करता रहेगा। पहले तो इस ग्रक्नार से अधिक से अधिक 
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सच ग्रकार के सुखों को पधाप्त करने के लिये स्वस्थ शरीर 
साधन रूप बन जाएगा । जिससे उससें काय करने की 
सामथ्ये बढ़ जाएगी | 

दूसरे सन पर नियंत्रण हो ज्ञाण्गा, तो मन आवश्यकता- 
जुसार स्फुरण करने लगेगा और बुद्धि भी आवश्यकतानुसार 
निश्चय करने लगेगी। इसका परिशाम यह होगा कि अना- 
वश्यक या विरोधी स्कफुरण न होकर वे प्रगति में बाधक तथा 
डुःख-दायी न होंगे ओर विपय का शीघ्र निश्चय हो जाएगा। 
इसके होने से एक-तो मन को शीघ्र शांति होगी, दूसरे निश्चय 
कार्य रूप से परिणत होकर शीघ्र फल्दायक बन जाएगा । 

तीसरे काम-कीड़ा के विपय से नियंत्रण करते-करने ऐसे 
चहुद से तत्व संग्रह हो गये हैं. जो अधिक से अधिक सदर 
प्रकार के सुों को शीघ्र से शीघ्र प्राप्म करने में साथक हें। 
जैसे मनोविणान, जीवन का उद्देश्य क्‍या हे, प्रकृति, ब्रह्म, 
परलाक और पुरनेजन्म परादि महत्वपूर्ण विषयों पर समुचित 
प्रकाश डाला गया है। साथ ही कम का गहसव खोलकर 
समोहेय को शांत ऊरसे णझा मार्ग भी बतलाया है और आदइः। 


सन + 


| स्थाएन जरप सवधिफ से आविफ नथा शीधद्र स शीघ्र सच 


कर क्र ्क रू क 
प्रराश का सुगाजडानन्ता की आप्न करन का ख्दण-सरस पंथ 
2. 
कल च्ाएा डे. कै के हे सन ७5 हपू जद व ह गम शग श्र $ ज्फफ 
संचार उर दिचछ टू व छल पशु खत रे भार सा सासरा। 
छः का कर जा ध् के क् घर 
एज इस का सदहतसातदाी था धर मे शांगाय जउदयारा ए सन्‍्थातहर खरा 
ञ 
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को देखते हुये इस अन्थ का दूसरा नाम कर्मयोग' भी रख 
दिया है । 

इस प्रकार “मानसिक ब्रह्मचये अथवा कर्मयोग” नामक 
शास्त्र के प्रारम्भ में कहे हुए तीनों उद्दश्य-( १) मानसिक- 
त्रह्मचये, (२) सत्य चरित्र का उत्थान और (२) अधिकाधिक 
सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करने का मार्ग बतलाना-- 
परीक्षण से सत्य लिद्ध हो जाते हैं और हमारे अंथ की समाप्ति 
हो जाती हे। परन्तु प्रंथ को पूर्ण समाप्त करने से पहले दो 
अध्याय तथा कुछ अभ्यास और वर्णोन किये जाएगे। जो 
अत्यधिक आवश्यक है। जिसमे पहला अध्याय तो काम-क्रीड़ा 
के विपय में जितने तत्व संग्रह किये गये हैं, प्रायः उंन पर 
विहंगम दृष्टि से विचार या मनन करना है। दूसरा अध्याय 
परलोक सम्बन्धी है। जिसमे स्वर्ग, नरक और पुनजेन्म पर 
विचार किया जाएगा। अंत में अपने विपय का किस प्रकार 
से अभ्यास करना चाहिए ? यह भी दिया गया हे । 





५ बिक. ४ लो 
चौबीसवें अध्याय पर विहंगम दृष्टि--- 
( मानसिक ब्रक्मच्य )-- 


इस चौोबीसवे अध्याय मे 'मानसिक-ब्रह्मच्य' सम्बन्धी 
नर्मित तत्वों की सफलता पर विचार किया गया है। उनकी 
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सत्यता की परीक्षा के लिए 'लक्षण' तथा “स्पर्श! इन दो 
सिद्धांतों का निर्माण किया गया है। इन्हीं दोनों सिद्धांतों या 
पदार्थों से संसार और मनुष्य का अस्तित्व है। उसे इन्हीं से 
प्रयोजन हैं ओर वह इन्हीं के द्वारा सत्यासत्य का निश्चय 
करता है। इस “मानसिक-न्रद्यचरय अथवा कमंयोग” नासक 
शास्त्र मे स्त्री या काम-क्रीड़ा की ओर भिन्न-भिन्न रूप था 
कारणों से प्रवृत्त होना दिखाया गया है। इन कारणों को दूर 
करते हुए अनेक श्रकार की आपत्तियां-विपत्तियां और 
आशंकाओं का समाधान करते हुये वह कममागे भी दिखाया 
गया है, जिससे मनुष्य को काम-क्रीड़ा का अधिकाधिक आनन्द 
की प्राति हो। यादे बह न थी हो, तो भी उले शांति रहे। 
इन सब बातों के सब लक्षण मनको स्पर्श करते है| जिस प्रकार 
मन अज्ञान से स्पर्शित लक्षणों के द्वारा आनन्द की प्रात्ति # 

ए उछिस्न होकर स्त्री या काम-क्रीड़ा की ओर उचित- 
अनुचित सभी प्रकार के उपायों से प्रवुत होता हे, उसी प्रकार 
उसे ज्ञान से स्पर्शित लक्षणों से आनन्द की प्राप्ति का विश्वास 
दिला देने से प्रवृत्त होने से रूक जाता हैं। एक ओर मन को 
डसऊा स्कुरण ब्याकुल कर देता है, तो दूसरी ओर उसका 
स्फुरण उसे व्याकुलता से हटाकर आनन्द से युक्त कर देता 
है या उसे आनन्द की प्रात्ति का विश्वास दिला देता हे। ये 


न 
रन 


दोनों प्रकार के मानसिक स्फुरण के लक्षण सन या मनुष्य 


है 


के 
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स्पर्श करते है। इस लिये उनका अस्तित्व है या वे सत्य है । 
ये ही दु.ख-सुख देते है । मन को दुखों के लक्षणों से दूर होने 
और सुखों के छक्षणो को स्पश' करने से प्रयोजन है। इस 
ग्रन्थ में यही किया गय, है। जो - उपरोक्त “मानसिक त्रह्मचय 
के तत्वों का परीक्षण” शीषक के उद/हरणो से जात हो जाता है । 
आनन्द के विशवास के लक्षणों का स्पश होने से मन शांतः 
हो जाता है । वह शांतता स्थिर होती है । जब तब इस पंथ के 
तत्वों की साधना से शाठता आ उपस्थित होती है। जिसके 
लक्षण अन्त कर्ण को स्पश करते रहते है । प्रकृति मे इन तत्वो 
का गुण ऐसा ही है। जब भी अन्त'करण में इन तत्वों का 
डदय होता है, तभी मन शान्त हो जाता_ है । अतः “लक्षण! 
तथा 'स्पश? के सिद्धान्तों के आधार पर सिद्ध हो जाता है 
कि हमारे सानसिक ब्रह्मचर्य के तत्व सत्य है- और वे. अवश्य 
फलदायी होंगे । 
( कम योग )-- 
यह चौवीसवां अध्याय किसी भी विपय के सत्यासत्य 
निर्णय करने के लिये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी भी 
कर्मेयोगी को इस जिषय की आवश्यकता रहती है ।/इस निर्णय 
” लिये ही इस अध्याय में लक्षण” तथा 'स्पश” इन दो 
_नन्‍्ता का वर्णन किया गया है, जिन से मनुष्य तथा ससार 
' अस्तित्व बना हुआ है । यह स्पर्शित लक्षण का अस्तित्व-ही 


हि 





पहले साधक को पद जानने की 
आवश्यकता होती है कि पे उफे कम कर रहा हूँ या नहीं? 
इसके ज्ञन करने की विधि वेतलाईं गई है ॥६ 
अचुसार लक्षण संग्रह को देखना? । 
शस अध्याय में इन्द्रियों बथा अन्तःकरण पर- पर्याप्त अकाश 
डाला गया है अन्तःकरण के पंच रूप दिखाये गये हैं ( ९ ) 
नने, (२ ) बुद्धि, (३ / चित्त, ( अ्रहं 
(४ ) चेतना । पॉच बनेन्द्रियों था 
हे शानेद्रियों मे 


शरीर के कद फेस्हों 
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को] 


किये गये है वाह्य तथा आंतरिक | इसी प्रकार मानसिक कर्म 
के भी दो भेद किये गये हैं, जिनमे से एक आंतरिक कहा जा 
सकता है औरदूस दा गारोरिक | 

इस अध्याय से विपय को समझाने के लिये अनेक परि- 
भाषाएं तथा विस्तार भी दिया है । 

यह चौबीसवाँ अध्याय कर्म का मार्ग खोलने के लिये 
अत्यावश्यक है । 

अब यह “सानसिक ब्रह्मचर्य अथवा कर्मयोग” नासक 
प्रंथ के चौबोंसवे अध्याय को समाप्त किया जाता है । 
चौबीसवॉँ अध्याय समाप्त 

शुभम्‌ 


कि 


पच्चीसवों अध्याय 


विचारोपरांत अन्य विपयों का स्फुरण ओर प्रगति-- 


साधक विचार करता है कि में ने काम-क्रीड़ा सम्बन्धी मन 
के स्फुरण को नियंत्रण करने के नियसों को जान लिया है और 
उनका अभ्यास भी किया है । उनके गुणों पर विश्वास हो 
गया है कि मन पर नियंत्रण अवश्य हो जाएगा और हुआ भी 
है। अब विचारने के लिये कोई ऐसा नया तत्व नहीं भतीत 
होता, ज्रिस पर विचार क्रिया जाए।अब काम क्रीडा सम्बन्धी 
सनका स्ऊ रण नहीं हाता । उसके न होनेपर कुछ विश्राम मिला | 
मन निष्क्रिय नहीं रहता | वह किसी न किसी विषय का स्फुरण 
करता ही रहता है। अत. वह धन्य विपयों का स्कुरण करने 
लगा। अन्य आवश्यक्त विपयों का स्कुरण करना श्रावश्यक भी 
ही जाता है। इसलिये मन की प्रगति होने लगी और बुद्धि भी 


5 3 


पपसे निश्चय का काय करने लगी । इस प्रकार होन-द्वाते कुछ 


हु 
श्री 
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असफलता पर परचात्ताप-.-- 

कुछ काल बीतने पर किसी युवती का मेरी इन्द्रियो से 
सम्पर्क होने लगा और में उसे देखने-सुनने लगा तथा वह मुमे 
देखने-सुनने लगी | बह मुझे प्रिय लगने लगी | इस प्रकार होतै- 
होते उधर मेरा आकर्षण अधिकाधिक होने लगा" ज्यो-ज्यो 
मेरा उधर आकर्षण होने लगा, त्यों-व्मो अधिकाधिक सक्रिय 
भाग लेने लगा। ज्यों-ज्यों में अधिक सक्रिय भाग लेने लगा, 
त्यों-स्यो मुझे उसमे रुकाबट प्रतीत होने लगी और साथ ही 
सुभ मे दुःरंब तथा व्याकुलता की मात्रा भी बढ़ने लगी ।जिस 
का सुफे ही अज्ञुभव होता था । दूसरो के लिये वह कुछ- 
नही था। ज्यों-ज्यों अंतर्वेदना बढ़ती गई, त्यों-यो में मन को 
नियत्रण में करने के लिये यत्न करने लगा। क्योंकि उस प्रकार 
से भोगना अनुचित समझता था । किन्तु जब मैं अपने आप 
को असफल पाता तो विचार करता था कि मै ने इतना विचार 
किया, इतने नियम जाने, इतने अधिक तत्वो का साधन किया, 
वर्षो का समय लगाया और अथक परिश्रम किया, फिर भी 
सब व्यथ हुआ । अतः मेरा जीवन व्यर्थ हैं, मेरा पुरुपार्थ व्यथ 
है ओर मेरी रचना व्यर्थ है। यदि मैं इसी प्रकार असफल 
"ेत रहा तो कुछ-भी न कर सकूँगा, मुझे किसी प्रकार की 
+० - न मिलेगी और' मेरी किसी प्रकार की आवश्यकता _ 
न होगी। जब किसी प्रकार की आवश्यकता पूरी न होगी 
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तो दुःख ही दु ख तथा सनन्‍्ताप के अतिरिक्त और-कुछ न रहेगा । 
इस प्रकार से अपनी असफज्ञता पर पश्चात्ताप करता हुआ, 
अपने को घिक्कार रहा था कि इस निराशांघकार के घोर 
मेघोंके गजन, तर्जेन तथा वर्षा से पीड़ित भयभीतावस्थाम मुझे 
कुछ आशा की किरणे दिखलाई दी और मुमे प्रतीत होने लगा 
ऊफक्रि विचार के अतिरिक्त अन्य कोई उद्धार का उपाय नहीं है। 
परिणास स्वरूप मैने उमी का आश्रय लिया | 
विचार आरंभ या चिहंगप्त दृष्टि 

मेने विचार आरम्भ किया कि स्त्री या काम-क्रीड़ा करने में 
क्या खुख' "है १ ज्ञात हुआ कि मुके उसका कुछ अनुभचे 
नही, कुछ ज्ञान नही । क्योकि मैंने उसे भोगा हो नही और 
जबतक भोगूंगा नहीं, तबतक मुके उसका अनुभव भी न 
होगा । इस ससय मुझे स्त्री या कास-क्रीड़ा से जो आनन्द 
प्रतीत होता है, वह केवल देखने-सुनने आदि से । देखने, 
सुनने और पढ़ने से मन मे स्‍त्री या काम-क्रोड़ा के प्रति 
खुख - आनन्द का भाव हो गया हैं। बस, उसमें आनन्द 
होने लगा। परन्तु प्रतीत होने लगा' स्त्री मे | देता है कौन **? 
मन “परन्तु प्रतीव होते लगा *'स्त्रा में | जबकि स्त्री 
द्वारा होने वाला आवनइ सन ही देता है, तो यदि 
उससे दुःख या व्याकुलता का भाव कर लिया जाण्गा नो 
उससे दख-्याकुलता होने लगेगी परन्तु प्रनोत होने 
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हां, उस सहित सम्पूर्ण सुख-आनन्द नष्ट 'अवरय हे 
जाएंगे । 


9.6 


तू जो चिस्तन करता है कि में सुख रहित हूं, ठुःख है सहित 
हूँ, काम-क्रीड़इ के बिना व्याकुल् हूं, अभी तो जीता हूँ, फ्रि 
मर जाऊंगा । इन कारणों से झुझे काम-क्रीड़ा का आनन्द अभी 
मित्र जाए। परन्तु कर्मो की पूर्ति के विना कभी नहीं मिल 


सकता | पूर्ति में भी जब तक परिमाण से पूर्ति न होगी, तब तक 
न मिलेगा । 


तू जो चित्तन करता है कि जिस स्त्री से कास- 
कीड़ा का आनन्द पहल प्राप्त था, वह अब भी मित्र जाए। 
परन्तु संसार से ऐसा आवश्यक नियम नहीं है कि जा वस्तु 
या अवरथा पहले प्राप्त थी,अब भी वही हाज्ञाए । इसी सिद्धान्त 
के आधार पर पूबे प्राप्त होने वाल काप्र-क्रीड़ा के आनन्द को 
वर्तमान काल में प्राप्त हाना जानकर उसके प्प्त होने का 
नश्चय नहीं करना चाहिए। हां, वह सिल्ल सकता है कर्मो की 
पूर्ति से, न कि इस कारण से कि पहल पघाप्त था। 
तू अपनेस जान कर प्रवृत्त हं।ता है, परन्तु उससे भी काम- 
क्ोड़ा का आनन्द भ्राप्त न होगा। क्‍योंकि अपनस अनुकूलता 
का कहते हे । यह अनुकूलता अनेक प्रकार की हाती है। दूसर 
यह एक प्रकार की पूर्ति है। इस एक प्रकार की पूर्ति होने ही 
से कास-क्रीड़ा के आनन्द की प्राप्लि न होगी | 
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कुटुम्ब॒त्व से भी स्त्री सुख प्राप्त न होगा क्योंकि कुठुम्बस्द 
एक प्रकार का बन्धन है, जो सुख की प्राप्ति ओर व्यवहार की 
सरत्नता के लिय बना लिया गया है। इस बन्धन में भी विविध 
प्रकार के कर्मों की पूर्ति करती पड़ेगी। केवल कुदुम्बत्व स 
प्राप्ति जान कर चिन्तन, चेष्टा, इच्छा और यत्न करना 
व्यथे है । 5 

उपरोक्त प्रकार से जब तक विधि में सब प्रकार के कर्मा 
की परिमाण से पूर्ति न हो, तब तक स्पो-सुख या काम-कोड़ा 
के सुख की प्राप्ति न होगी । 

कर्मा की पूति करने के लिये विविध पकार के कर्मा के 
सभह करने की आवश्यकता है। कर्मा के संग्रह करते समय 
और पूर्ति करते समय कामवेग को सहन करना पड़ेगा। यह 
सहन दो प्रकार का होता है ( ९ ) समथे होकर सहन करना 
ओर असम होकर सहन करना | समर्थ होकर सहन करने 
से सासथ्ये, सुख की आ्राप्ति और चुद्धि होती है। असमर्थ 
होकर सहन या त्याग करने से असामर्थ्य, दु ख की प्राप्ति और 
उसकी वृद्धि होती है । इसलिये घुझे समर्थ होकर सहन-त्याग 
करना चाहिए। 

कासचेग को ससर्थ होकर सहन या त्याग करने के लिये 
इस इृष्टियों से तत्वों के साधन की आवश्यकता है। बे तीन 
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८ को १ 
प्रकार की हे ( १) भोग की दृष्टि, (२) सानसिक इृष्टि और 
£ ३ ) तात्विक दृष्टि ॥ 


फ्त् 


? सास की दृष्टि सं--- 

स्त्री के रुष्ट हो जान या अन्य किसी सी कारण से यह 
चिन्ता हुआ करती है कि समथ -सहन से थवि स्त्री ( कास- 
क्रीड़ा ) का सख प्राप्त न हुआ लो उस सुख या आनन्द से 
बंचित हो जाऊंगा, परन्त इसके लिये कोइ चिन्ता की घात 
नही। क्योंकि प्रथम ते समथ होकर सहन करने से काम-क्रीड़ा 
का सुख प्राप्त होगा ही,वरन्‌ उसके अधिक होनेकी भी सम्भावना 
है। दूसरे यदि बह क्रिसी कारणवश न-सी आप्त हो,तो क्‍या बस 
की वात है: **? जब अपन वसकी ही वान नहीं तो चिन्ता भी क्या 

? नीसर समथ हाकर सहन या त्याग करने से काम-क्रीहा 
का सुख प्राप्त न होगा तो क्‍या है ? अन्य सब प्रकार के अधिक 
से अधिक सुख तो प्राट्व होगे ही । यह एक प्रकार का सुस् 
न-हा तो न-मही "१ चोथे ज्ञात नहीं कि और-किनन प्रकार के 
सख अप्नाप्त है, उस से यद्द एक काम-क्रीढड़ा का सख्ब और- 
सही । इस पकार पार्थिव था साग के खुब की दृष्टि से कासबस 
का समर्भ होकर सहन करना चाहिए | 


ज्छन 


£ मानसिक दृष्टि से--- 


कर 


लिछय व्यवहार, संचल्परचता ओर स्थृष्तस से यह 


हंपए $ 
हे 
है कक 
अमक 
| 
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हो चुका हैं कि जेसा-जैसा सन का स्फुरण होता है, बैसा-वेसा 
ही जीव को सुख-दु ख होने लगता हैं | सुख का स्फुरण होता 
है तो स्त्री मे सुख तथा आनन्द भासने लगता ई और ढु ख का 
स्फुरण होता है तो मनुष्य को दु ख-ब्याकुलता होने लगती है। 
देने वाला मन है, परन्तु भासता है स्त्री मे । क्योकि स्त्री में 
सुख-दु ख के भाप का अभ्यास कर लिया है। अत स्त्रीके 
विषय मे जिस प्रकार का, जिस अवस्था मे ओर जितने परि- 
साण में अभ्यास किया जाएगा--डस अवस्था से, उस अकार 
का और उतने परिसाण से सन का स्फुरण होगा ओर वेखा ही 
भासेगा । हमें अपने आदश के अनुसार स्त्री के विषय से मन 
का स्कुरण करना है। इसलिये प्रन के स्फुरण का अभ्यास 
अपने आदर्श के अनुसार करना चाहिए। हमारे आदश में 
सिद्धान्त, बन्धन, नियम, नीति, अधिकार, आवश्यकता, निर्दों- 
पिता, निर्लेपता और भोतिक-मानसिक समीपता-दूरता तत्व 
आते है। 
३, तात्विक दृष्टि से-- 


(१ सुख प्राप्त होने की दृष्टि से )-- 
यदि तेरे मे शक्तिऔर गुण हुआ तो स्त्री या उचका काम- 
क्रोड़ा का आनन्द्‌ स्वयं प्राप्त होगा । यदि चेन हुये तो तेरे 
“पंख चिन्तन - यत्न से भी काम-क्रीड़ा का सुख प्राप्त न 
( | 
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यदि उसने तेरे को सुख रूप जाना तो वह स्वयं तेरे को 
पाने का यत्त करेगी । यदि उसने सुख रूप न जाना या दुःख 
रूप जाना तो तेरे लाख चिन्तन, चेष्टा, इच्छा, तथा यत्न से 
भी प्रसन्न न होगी और न-हि वह तुके अहण करेगी। इसलिये 
उसके प्राप्त होने-न होने की चिन्ता, चेष्टा इच्छा तथा यत्न 
करना व्यर्थ है। 


यदि तेरे कर्मो से स्त्री के कर्मा की अनुकूलता है तो तेर 
को बह स्वयं प्राप्त होगी और प्रतिकृलता है तो वह कसी प्राप्त 
न होगी | प्रतिकृलता से तुझे करना भी दया हैं ? इस अबस्था 
में तो बह दुःखखबदायी ही रहेगी | इसलिये बह प्रष्त न हो, तो 
ही अच्छा है 

यदि प्रकृति से स्त्री या उसके सुख का पाना हुआ ता 
अवश्य ग्राप्त होगा | यदि न पाना हुआ या लास चिन्तस-यस्न 
से भी प्राप्त न क्ञागा । जिससे काम-क्वीड़ा का खुख पाना हुआ, 
उसी से ह्ञामा-- शन्‍्य से नहीं। ओर जितने परिमाण से पाना 
हाया, उससे हा परिसाश में मि्लगा- स्थृनाधिक नहीं। उस 


की 


है डा ट पर कक जो अर 
जिदयार कर पारणात्र स्थरूप चन्रा सत्य के धाद से पाता, किलल 


पाते किसिसे ने पान कवर किससे परस्णिप्ष में पास थाहि का 
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( २ कर्तव्य इष्टि से )-- 

जीवन का उद्द श्य कतंब्यपालन है, न कि काम-क्रोड़ा का 
खुख भोगना । हों, जीवन का उद्देश्य यह भी नहीं हैं कि काम- 
क्रीड़ा के खुम्व का त्याग करना । जीवन का उद्देश्य भोग तथा 
त्याग दोनों नहीं है ओर दोनों ही है, तो कतेव्यपालन करते- 
करते जो भी अबस्था प्राप्त हो डसी में सन्‍तोष या आनन्द के 
साथ रहना चाहिए या उसका पालन करना चाहिए । 

(३ मृत्यु के पश्चात्‌ की दृष्टि से)-- 

जीचन से काम-क्रीडा था सुख भोगा - तो न-भोगा - तो, 
अरढूप परिसाण मे भोगा तो-प्रच्चुर परिणाम में भोगा तो.एक 
बार भोगा तो-करोड़ बार भोगा तो, एक स्त्री को भोगा तो 
ओर करोड़ों स्त्रियों को भोगा तो मृत्यु के पश्चात्‌ सब बराबर 
ड्ै। 

जीवन के आदि तथा अंत में क्या है **? कुछ नहीं । 
जो अनन्त रूप हैं। इस अनन्त-कुछ-नही मे जीवन नहीं के 
तुल्य है। इस अत्यन्त अल्पकालीन या नहीं-तुल्य जीवन में 
स्त्री को भोगना और उसके लिये यत्न करना व्यर्थ है। साथ 
ही जीवन को रखना भी व्यर्थ है। अथवा यों कहना चाहिए 
कि न-तो स्त्री को भोगना चाहिए और न उसकी अभ्राप्ति के 
लिये यत्त करना चाहिए। एवं जीवन रखते की भी कोई 
आवश्यकता नहीं है। परन्तु 'जीवन को नष्ट नहीं किया 
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जा सकता, इसलिये उसे कर्म करना पड़ेगा । कर्म सिद्ध होने पर 
कुछ-न-कुछ उपयोग भी है ही। इसलिये करे करते-करते जब 
कोई भोग प्राप्त हो जाए तो उसे त्याना भी नहीं चाहिए और न 
चह त्याग सकता है । एवं जब वे अ्रप्राप्त हों, तो अज्ुुचित रूप 
से या अकर्तञ्य कर्मो के द्वारा उन्तको प्राप्त करने के लिये 
लालायित भी न होना चाहिए। इस प्रकार स मनुष्य का सम 
होकर कासवेस को सहन करना चाहिए । 


(४, प्राकृतिक इप्टि से )-- 


“(६ प्रकृति के एक गुण या स्फुरणकी दृष्टि से )-- 


'से' कोड चस्तु ही नहीं है | केवल 'से? की कदपता व्यवहार के 
लिये हो गई है। जबकि 'मे' कोड वस्तु ही नहीं है ता क्रिसकों 
सुख होगा, क्रिसको दुःग्व होगा ओर कौन स्त्री का भोगेगा ** 
जिसको सुख-दःख होगा और जो ख॒त्री को भोगेगा, बह-ता 
प्रकृति का गुण या स्फुरण है । उस प्रकृति के गुण या स्फुरण 
फो सुख-आनन्द हो। तो सुके क्या? अथवा उसे दुश्खया 
ब्याकुलता हा. नो मुझे क्या * ? उस कास-क्रीढा का सुख हो, 
तो मुझे क्या ओर उस उस बिना ब्याकुबता हो. तो मुझे ऋया 
“2 इसे जा-भी कुछ हा, होता रहे. समे उससे कुछ प्रयोजन 


भु 


सही। उसे झाप्त क्ाला-न होना उसका स्थभाव हें, दाता # 


रे 
के के का 
शहता। टला सुक्म छाछ चिता सह *५ 
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-( ग्रकृति के गुण या स्फुरण का सामुहिक 
दृष्टि से )--रूप्टि मे जितना भी जो कुछ है, सब प्रकृति का 


गुण था स्फुरण है। उससे ही सब कुछ हो रहा है। प्रकृति का 
कोई गुण या स्फुरण उदय होता है - कोई लीन होता है, कोई 
बड़ा होता है- कोई छोटा, कोई टेढ़ा होता है और कोई सीधा | 
कोई जीवित होता है तो कोई मरता “है, कोई सर्व-सुख 
सम्पन्न होता है तो कोई उससे रहित होता है और कोई स्त्री- 
खुख से सम्पन्न होता है तो कोई उससे रहित। जिस प्रकार 
समष्टि रूप से नदी की लहरो की कुछ हानि-लाभ नही,- उसी 
प्रकार समष्टि रूप में प्रकृति के गुणों या स्फुरणों की कुछ हानि- 
लाभ नहीं । जबकि कुछ हानि-लाभ नहीं तो फिर क्‍या 
चिन्ता* * 
अतः ग्राकृतिकता मे समष्टि दृष्टि से प्रकृति के गुणा या 

स्फुरणों का कुछ हानि-लाभ नही, चाहे एक गुण को स्त्री-खुख 
भ्राप्त हो या न हो। 'मे! कुछ हूँ नही, तो मुझे चिन्ता क्‍यों हो ९ 
इस अकार प्राकृतिक हृष्टि से काम के वेग को सहन करना 
चाहिए | 
(५, अह्ेत दृष्टि से )-- 

“हाँ दो होते है बह्ँ ही जन्मना-मरना, क्षीण-बृद्धि, सुख- 


के 


मै-त्‌ और यह-बवह आदि होते है। परन्तु जहाँ ढो नहीं, 
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वहाँ कुछ नही' । जब कि "में! तथा स्त्री! दो भिन्न-भिन्न पढार्थ 
नहीं' है तो भोगनेवाला कौन और भोगी जानेबाली कौन - ? 
सुख तथा आनन्द क्सिको होगा और किस दिपय से होगा" * ९ 
यह सब-कुछ नहीं वनता । जब कि अद्वत दृछ्मि यह-सवब कुछ 
नहीं बनता तो ऊंझे स्त्री या काम-क्रीड़ाका सुख प्राप्त न होगा, 
इसकी भी चिन्ता क्यों" “१ इस प्रकार कास बेग को समर्थ 
होकर सहन करता चाहिए। 


उपरोक्त विवेचन के अनुसार साधक निश्चय करता है कि 
जा हज 6 हक >>. 5 75... ५ 
में भोग की दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से ओर तात्विक दृष्टि से 
फामधघेग को ससर्थे हो कर सहन कर सकता हैं। 


कल कआज+ “+ 


कामबेग को ससर्थ होऋर सहन करने का मात तो निकल 
आया | अब इस विपय को जानने की आवश्यक्ता है कि काम- 
छीडा ऊो प्राप्त करत के छिये क्रिस प्रकार के कर्मो से पति 
घ्रनी चाहिए ओर फिस प्रकार दा कर्मोा में नहीं। इस चिधि- 
समिपेध का कातेक प्रध्याओं में विस्तार के साथ बगान जिया 
गया है | उसी झा अत्यन्त संपक्लिप्त रूप से दोहराया सा रहा 


हा 
सह एला धार ॥ू | भातिझ नलथा सावलिक सर्मीषवानडरसः 


थे 


घ 
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तत्वोको कर्मो की पति करते हुये या संग्रह करते हुये देखन 
चाहिए | 

'पसिद्धान्त' मे सत्य या उद्देश्य को देखा जाता हैं। बन्धन! 
में समाज या राजनियम को देखते हुये कर्म-पूर्ति का पालन्न 
किया जाता है । 'नियस' में चोरी-अचोरी तथा कृपा-अकछृपा 
आदि नियमो को देखा जाता है और उसके अनुसार कम 
किया जाता है| 'नीति! तत्व में ससप्ति रूप से मनुष्यों की 
उन्नति देखकर काये करना पड़ता है। 'अधिकार' तत्व में अपनी 
ऐसी शक्ति को देखा जाता है, जिसकी सामथ्ये में कोई हस्त- 
क्षेप न कर सके | आवश्यकता” में मनुण्यको अपनी शारीरिक, 
सानसिक, सामाजिक और आर्थिक आदि विपय की आवश्य- 
कताआ को कश्म-क्रीडा करते हुये या अन्य भोग भोगते हुये 
देखना पडता है। 'निले प'तत्व में कम करते हुये निलेप रहना 
आवश्यक है । इस निलेपता की प्राप्ति समर्थ-महन मे हो 
जाती है| 'निदो ष? तत्व से अभी कहे हुये सिद्धान्त आदि 
सातो तत्व आजाते है। 'भौतिक तथा मानसिक समीपता- 
दूरता' से पहाड़, नदी, मार्ग ओर सवन तथा भावो-विचारों 
आदि की दूर-समीपना देखी जाती हेै। इस प्रकार विधि मे 
लव प्रकार के कर्मो को संग्रह करते हुये परिमाण में पूर्ति 
९ चाहिए। 


मानसिक ब्रह्मचये अथवा कर्मयोग [ ४०७ 


_42वकपन५ाभममाल्‍कादााक 





स्त्री के भाव निदो प्‌ रूप से जानना-ः 

अबतक में ने यह जाना है कि में स्त्री की ओर क्यों प्रवृत्त 
होता हूँ ? किस क्रिस प्रकार से प्रवृत्त होता हूँ ?- उसके प्राप्त 
न होने पर अकतेव्य कर्म-शिल्ा से टकरा कर कतेव्य कर्म- 
पथकी ओर अमग्नसर होता हूँ ओर कतंव्य कम करने के लिये 
कुछ संकेतों का ज्ञान करता हूं। कर्मो की विधि-निषेध का भी 
मुझे ज्ञान हो जाता है ओर मनोवेग किस प्रकार सहन करना 
चाहिए, इसको भी जान लिया है। इन सब साधनों के जानते 
के उपरांत 'सत्री के भाव! के ज्ञान करने की आवश्यकता हो 
जाती है | क्‍योंकि काम-क्रीडा स्त्री से की जाती है और डस 
क्रीड़ा का सम्बन्ध उसके सनोभाव से रहता हैं। इसलिये स्त्री 
के भाव जानने अत्यंत आवश्यक हैं । 


काम-क्रीडा का आनन्द भोगने के लिये स्त्री के क्‍या भाव 
हे ? वह अनुकूल भाव रखती है या प्रतिकूल । अथवा दोनों से 
से कोई भाव नहीं है या दोनों प्रकार के भाव है। इन भावों 
फे जानने के साथन का ज्ञान करना चाहिए । 


--( भाव का सामान्य रूप से वर्णन )-- अंत करण 
का वह स्फूरण जिसके प्रेरण से चेतन - पिंड इन्द्रियों के द्वारा 


कर्म करता है, भाव कहलाता है। 
किक े [कप कप 6 रच के 
ये भाव चेतन- पिरएड के भाव के द्वारा वही जाने जाते | यह 
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कक ००. 


तो उससे प्रेरित इन्द्रियों की क्रियाओं तथा उनसे राचित वस्तुओं, 
अथीत्‌ लक्षणों स ज,ने लाते है। उनके बिना में अपने भावों से 
दुसरे के साव नहीं जान सकता । 


उक्त लक्ष ण॒ दोषी भी होते है ओर निर्दोष भी। दोनों ही 
प्रकार से भावों का ज्ञान हो सकता है । जबकि दोनो ही प्रकार 
से भावों का ज्ञान हो सकता है तो निर्दोष लक्षणो ही से स्त्री 
के भावों का क्यो न ज्ञान करू? जिससे मै निर्देप तो रहूंगा * * 
थदि में ढोपी लक्षणों से स्त्री के भाव का ज्ञान करूंगा तो दोषी 


कि 


हो जाऊगा। भाव का ज्ञान तो समान रूप से होगा परन्तु 
टोपी विशेष रूप मे घन जाऊगा। अत स्त्री के भाव निर्दोष 
रहकर ही जानना चाहिये ९ 

निर्दोष रहने के तत्व हमारे आदर्श में वर्शित हे।जब इन 
साधनों या तत्वों के आधार पर स्त्री के भाव जान्ंगातो मैं 
निर्दोप रहू गा और स्त्री के भाव भी जन लू गा। इस आदश के 
अतिरिक्त स्त्री के भाव का ज्ञान करने के लिये अन्य भी अनेक 
निदा प सावन है, जिनका चिन्तन करना आवश्यक है । 

(१ स्त्री मेथुनादि कग्ती है)-- 

. चाहे स्त्री किसी भी पुरुप या पति से मैथुनादि करे, परन्तु 


* तो है। बह करती है, इसलिये उससे इस थाव का होना 
ज्ञाता है । 


रे 
अ 


रे 


| [कप एः हे कर 
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९ 


जेसा वह पुरुष है, वैसा ही में भी हैँ। फिर वह सुझेस कास 
क्रीड़ा क्यो नही करती'**? इसका उत्तर यही है कि उसका उस 
पुरुष से सामाजिक या राजनियम आदि से सम्बन्ध हो गया है । 
अथबा थों कहना च/हिये कि बन्धन होगया है | यदि यह बन्चन 
मुझ से होजाता तो बह मुझ से काम-क्रीड़ा करने लगतो । अत. 
काम-क्रीड़ा का करना-व-करना सालुपिक बन्धन पर निर्भर है । 
वास्तव में भाव नही है ऐसा नहीं है क्‍यों कि कभी कभी बह 
काम-क्रीड़ा का साथ वन्धन तोड़कर अन्य पुरुप से सम्बन्ध 
प्रकट करने लगता हैं। इससे सिद्ध होजाता है कि समस्त स्त्रियों 
का मुझ या किसी भी पुरुष से काम-क्रीड़ा करने का भाव है 
परन्तु बन्धन के कारण वह न क्रीडा करती हे और न भाव ही 
प्रकट करती है। 


(२ स्त्री निश्चय करती रहती है )-: 
स्त्री, किसके साथ किस प्रकारका व्यवहार करना और किस 
के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना, यह निश्चय करती 
चर नै गे न 
रहती है ओर उसी के अलुसार निश्चित व्यक्ति स व्यवहार 
करती है | 
सत्रीने जिसके साथ भी मेंथुनादिका व्यवहार करना निश्चित 
करलिया है--बस, वह उसीके साथ उस व्यवहार को करती है। 
यदि चह मेरे साथ उक्त व्यवह्मर का करना निश्चित करले तो 
यह सेरे साथ भी उक्त व्यवहार को करने लग ज्ञाए | रुकावट है 


५ 
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तो निश्चय करमे को ही है । निश्चय वह चाहें जब कर सकती 
है। जब भी वह निरचय कर लेगी तब ही उस में मुझसे काम 
क्रीडा करनेके भाव हो जायेगे और अचसर मिलने पर में थुनादि 
भी करेगी। 
अतः सिद्ध हो जाता है कि मु फ़से मैथुनादि करने के स्त्री मे 
धरे / 22० 
भाव हैं, परन्तु वह इस व्यचहार को करना नहीं चाहती | क्यों 
कि उसने ऐसा करने का निश्चय नहीं किया है । 
(३ स्त्री पडदा करती है)--- 


ट 


पडदा करने का अथे है कि अपने अंगो को न दिखाना । 
अथीत्‌ पुरुषस्त्री के अंगो को न देख सके। 

पड़दा न करने पर पुरूप स्त्री के अगो को देखेंगा तो उस 
से काम बृत्ति जाग्रत हो जाएगी और वह काम-क्रीडा करने का 
भाव प्रकट करने लगेगा | जिस से उक्त म्त्री में भी काम-द्वात्ति 
का भाव जायृत हो जाएगा । जिसका जागृत करना अचांछुनीय 
समझा जाता है। यहां 'पड़दा करना' का अन्य अर्था नहीं 
लेना चाहिए। 

अत. स्त्री के पड़द करन से सिद्ध हा जाता है कि उसमें 
सु ( या पुरुष ) से काम-क्रीड़ा करने के भाव है परन्तु बह 
किसी कारण से उस पर नियन्त्रण किये हुये है, इसलिये ही 
चह मुझ से न काम-कीड़ा करती है और न भाव ही प्रकट | 


मानसिक ब्रह्मचये अथवा कर्मयोग [ ४११ 





(४, स्त्री ए्थक रहती है )- ु 
स्त्री मुझ या पुरुष से प्रथक रहती है। इसका कारण कोई 
महान्‌ हानि है ओर वह-हानि काम-क्रीड़ा करने की ही हो 
सकती है, अन्य नहीं। बह काम-क्रीड़ा स्त्री की इच्छा के बिना 
होना संभव नही | अतः सिद्ध हो जाता है कि स्त्री पुरुष से 
जो पृथक्‌ रहती है, इसका कारण यही है. कि उससे काम-क्रीड़ा 
करने के भाव है | इसलिये ही बह प्रथक रहती है, क्योंकि 
वह सब पुरुषों से या चाहे जिस पुरुष से काम-क्रीड़ा नही 
करना चाहती अथवा नहीं कर सकती | 


( ५, देखने, सुनने और पढ़ने से भी काम-क्रीड़ा-भाव 
को सिद्धि )-- 

देखने से ज्ञात होताहै कि समस्त स्त्री तथा पुरुष अपने-अपने 
सुखों के लिये करते है। थे प्रथक-पृथक्‌ हैं। उनका आपस में 
जो सम्बन्ध है, वह स्वार्थिक तथा बांधनिक है। इस प्रकार 
का सम्बन्ध तो झुक स भी हो सकता है । जब कि इस प्रकार 
का सस्बन्ध मुझ से भी हो जाएगा तो वह मुझ से भी काम- 
क्रोड़ा करने लगेगी और उसमे भेरे प्रति काम-कीड़ा करने के 
भाव हो जाएंगे | ऐसा नही होने को कारण यही है कि स्थ्री 
से भेरा स्वार्थिक तथा बांधनिक सम्बन्ध नहीं हुआ है। अत: 


देखने हे हो जाता है कि स्त्री मे मुझ से कोम-कीड़ा करने 
के भाव है। 
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कथा-कहानी तथा जन-पत्र सुनने और पढ़ते से स्पष्ट होता 
है कि शक्ति-गुण, ऊर्मा की पूर्ति और कर्मो की अछ्ुक्ूलता होनी 
चाहिए, किसी भी स्त्री स कास-क्रीड़ा की जा सकतो है क्योकि 
उसमे काम-क्रीडा करने के भाव है । 
( ६ व्यवहार से भी काम-भाव की अरितित्वता )-- 
जब कि स्त्री मसुक या किसी भी पुरुष से अन्य सब 
प्रकार के व्यवहार करने के भाव है ओर करती हे तो यह नहीं 
हो सकता कि उसका मुझ से काम-क्रीड़ा करने का भाव न धो 
ओर वह उस व्यवहार का न करे | यदि वह उस व्यवहार को 
नही करती है तो इसका कारण यही हो सकता है कि वह किर्स। 
प्रकार के बन्धन से प्रधी हुई है या उसने कोई विशेष निश्चय 
कर रखा हे। 
( ७ स्-सुख भागने की दृष्टि से भी काप्र-भाव की 
अस्तित्वता )-: 
जबकि स्त्री किसी भी पुरुष से किसी भी प्रक्रार -का खुख 
भीगती है या भोग सकती है और उसे भोगने का भाव भी है, 
तो यह नही हं। सकता कि काम-क्रीड़ा का सुख मुझ से भोगने 
का भाव न हं। और बह भोगे नहीं । यदि बढ़ ऐसा नहीं करती 
है तो किसी विशेष बन्धन या विशेष निश्चय के कारण हीं। 
परन्तु यह-तो सिद्ध हो ही जाता है कि स्त्री का मुझ से काम- 
'क्षा करत का भाव है | 


सार्मासक ऋह्मचये अथवा कमेयोग [५५४ 





( ८ वातावरण से काम-भाव की अस्तित्वता )-- 
काम-क्रीडा सम्बन्धी भावना का अस्तित्व वातावरण स 
भी सिद्ध हो जाता है । 
संसार के समस्त पशु-पत्ती और सलुष्यादि काम-क्रीडा 
करते है . जिनके संस्कार चात्तावरण के रूप में सब्ेत्र व्याप्त 
है। वही संस्कार स्त्री में भी पड़ते है। उल सर्वत्र व्याप्तता का 
प्रकटीकरण जहाँ-तहोँ चेततल-जगत ओर पुस्तकों आदि द्वार 
होता रहता है | इस वातावरण के आधार पर कहा जा सकता 
है कि स्त्री मे मुझ से काम-क्रीडा करने के भाव हैं। यदि वह 
उन्हें प्रकट न फरे या उन्हे कार्यान्वित न करे, यह दूसरी 
बात है । 
(& स्वभाव को दृष्टि से भी काम-भसाव को 
अस्तित्वता )-- 
संसार से जो भी कुछ होता है, सब स्वभाव ही से | स्त्री 
जाति में भी गुण तथा क्रिया आदि का रवभाव रहता है। जबकि 
समस्त स्त्रियों में काम-क्रीडा करने का स्वभाव है और वे करती 
है, तो किप्ती विशेष स्त्री मे उस क्रीडा के करने का भाव न हो 
ओर बह उक्त क्रीड़ा को न करे, ऐसा नहीं हो सकता। परन्तु 
चह किसी कारणवश न करे, यद्द दूसरी बात है । अतः सिद्ध 
हो ज्ञाता है कि स्त्री में मेरे प्रति काम-कीड़ा करते के भाव है। 


न्‍किवननननननननननन+++, 
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वेयक्तिक रूप में काम-भाव को जानना 
वेयक्तिक रूप मे किसी भी स्त्री के काम-क्रीडा करने के 
भाव निसत दो विधियों से जाने जा सकते है । 


१ अन्य किसी स्वार्थ के न होने पर-- 


जब कोई स्त्री किसी भी पुरुष से प्रेम-ब्यवहार करती हें, 
उसको अनेक प्रकार का सुख पहुंचाने का यत्न करती है और 
उसका अन्य किसी भी स्वार्थ से सम्बन्ध नहीं होता तो उस 
समय अपवाद को छोड़ कर काम-क्रीड़ा का ही स्वार्थ रहता है। 
यह भाव उस के व्यवहार से प्रतीत हो सकता है । 


२, काम-क्रीड़ा सम्बन्धी क्रिया -करना-7 

स्‍त्री मे जब काम-क्रीडा सम्बन्धी भाव होगा तो वह उस 
से सम्बन्ध रखनेवाले शब्दों का उच्चारण और क्रियाएँ करने 
लगेगी । यह भी वैयक्तिक व्यवहार के प्रसंग से ज्ञात होगा। 

अब तक काम-क्रीड़ा सम्बन्धी स्त्री के भाव जानने के 
ग्यारह साधन प्राप्त हुये हैं। जिन में पूर्व ८ साधनों से समष्टि 
रूप से भाव जाने जाते हैं और उत्तर के २ साधनों से वैयक्तिक 
रूप से भाव का ज्ञान होता है । पूर्व के & साधन तो निर्दोष हे 
ओर डत्तर के २ साधन दोष तथा निर्दोप दोनों प्रकार से काम 
में आते है या इन दोनो के दोनों रूप रहते हे। अब स्त्री क्रे 
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इन काम-क्रीड़ा सस्बन्धी भाव जानने के ११ साधनों के वर्णेत 
करने के उपरांत इस विपय को समाप्त क्रिया जाता है । 

स्त्री के काम-भाव जानने के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार 
के विषयों के भी भाव जानने की आवश्यकता होती है। उन्हें 
इस ग्रंथ में वर्णित आदर्श के अमुसार जानना चाहिए | इस 
प्रकार से मनुष्य निर्दोष रहता हुआ अपने गन्तव्य पथ पर 
अग्रसर होता हुआ चला जा सकता है । 


साधक की विचार धारा चल रही है । चह निश्चय करता 
हे कि स्त्री के विषय से अपने कर्तव्य पथ का ज्ञान कर लेने के 
उपरांत जो जो भावी आरशांकाएं हैं, उन्हें भी दृर कर लेना 
चादिए। 


यहि स्त्री आकप ण करने लगी ता- 


काम-क्रीड़ा के विषय में सन का नियंत्रण करन का अभ्यास 
करते हुये साधकको यह प्रतीत होते लगा कि मै अवश्य सफलता 
को प्रष्त हूँगा। इस निश्चय के उपरांत थोडी ही देर में उसे 
यह आशंका हुई कि यदि स्त्री ने मुझे आकर्षश करना आरम्भ 
कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। यदि में उससे काम - क्रीड़ा 
करता हैं तो अपने ध्येय से गिरता हूँ और त्यागता हैँ तो 
बह रुप हो आएगी | 


छ््श्द्द्‌] पच्चीसवां अध्याय 
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साधक विचार करता है कि मुके यह आर्शका हैँ कि काम 
क्रीड़ा के व्यागने से और स्त्री के रुष्ट होने पर एक तो यह 
घटना या चिन्ता हो सकती है कि वह मैथुनादि न करे। इस 
के लिये यह समाधान है कि शक्ति-गुण तथा सुख रूप जानने 
से वह स्वर्य ही काम-क्रीड़ा करेगी। यदि वहन करेगी तो 
दूसरी करेगी, कोई-न-कोई करेगी अवश्य । इसलिये काम- 
क्रीड़ा 'न करने' की चिन्ता न करनी चाहिए । 

दूसरी आर्शक्रा यह होती है कि वह-तो रुष्ट हो जाएगी 
और दूसरी स्त्री मे करने का भाव 'रहेगा नहीं, तो मैँइस 
सुख-आनन्द से वचित हो जाऊँगा । इसका समाधान यह 
है कि यह एक प्रकार का का सुख प्राप्त न होगा तो क्या है”? 
अन्य सब प्रकार के अधिक से अधिक सुख तो प्राप्त होगे ही । 
यह एक प्रकारका सुख भाप्त न हो तो, न सही *१ दूसरे ज्ञात 
मही- कि अन्य कितने ओर प्रकार के सुख अम्मप्त है, उन में 
यह भी और-सही। तीसरे जब मैं अपने में काम-क्रीडा 
करने के भाव ही न रखूँगा तो सुके किसी प्रकार दुःख भीन 
होगा। अतः स्त्री रुष्ट हो जाए तो कोई चिन्ता की बात नहीं । 

तीसरे प्रकार से आशका यद्‌ होती है कि वह रुष्ट हो 
जाएगी, तो अनेक प्रकार से हानि पहुँचाने का यत्न करेगी। 
जबकि मै उसे किसी प्रकार की हानि नहीं' पहुँचा रहा और 


्ट 
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अपने हित साथन में लगा हुआ हूँ, फिर भी वह मुझे होंति 
सथा दुःख पहुंचाने का यत्न करेगी और मुझ पर अ्रत्याचार 
करेसी तो ऐसी अवस्था में मेरा कर्तव्य हो जाता है कि में 
अपनी जिस प्रकार भरी हो रक्षा करूँ । परन्तु भय भीत होकेर 
काम-क्रीडा न करना। यद्दि वह करना आवश्यक हो जाए 
तो सम्पकू विचार करके हो करना चाहिए | यदि सम्पकू 
विद्यार का अवसर न मिल सके, तो जितना भी समग्र मिले-- 
उतन ही मे चिचार करके कर्तेव्यपालन करना । 

चौथे प्रकार की आशंका प्रलोभन की हो सकती है । 
उस से बचने के लिये अपने आदर्श के देखना चाहिए 
कि मेरा आदर्श क्‍य दो? प्रलोनन देते हुए 
बह कहेगी था बह अपने व्यवहार द्वारा यह प्रकट करेगी 
कि 'में तरो हैं, तरे लिये करती हूं और कर सकती हूं'। अब 
हुस विपय पर विद्यार करना चाहिए कि वास्तव में क्या 

(तरी हूं और तर लय करती ६€)--काट स्त्री अ्रसन्‍नता तथा 
मधुरता से ओर स्तेह सिचन करती हुई देखती है। अथद्धा 
अनऊ प्रवार से खुख पहुदाने का साधन जुटानी है और 
#चाती £ । अथवा चंद यह कहती है किमे नर सुख के लिये 
हू सकती हू । अब प्रश्न 
या बढ़ बास्तव में मेरीहे ०? क्या वहा मेर 


-ईरग८] > पच्चीसर्चा अध्या 
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लिग्ने करती हे * यदि ग़भीरता से विचार करके देखा जा 
तो वास्तव या मूल रूप से बह न मेरी है, न वह मेरे सुख « 
लिये कर सकती है और न-हि बह मेरे खुख की ग्राप्ति 
लिये करती है *। वह अपनी है, अपने सुख के लिये कर 
सकती है और करती भी अपने ही सुख की प्राप्ति के लिये हैं 
इस सत्यता का नीचे की विवेचना से ज्ञान होगा | 

(१) स्त्री के तथा सर भाव प्रथक-प्रथक है। उसे अपने 
भाव सासत है और मुझे अपने भाव भासते हैं। उसका शरीर 
अथक्‌ है आर मेरा शरोर प्रथक है। उसके सुख-दुःख प्रथक 
हे और मेरे सुख.दु ख पृथक हैं। इन कारणो से वह अपनी 
है, सेरी नहीं । बढ जो यह कहती है कि 'मैं तेरी हू' यह कहना 
नहीं बनता । 

(९) जब कि वह अपनी है तो बह अपने ही सुख की 
प्राप्ति के लिये करेगी और ऐसा करती भी है । जैसे-- 

अ. जब उसका जन्म हुआ था तो वह अपने ही मूख- 
प्यास से दुखी होती थी और उनके दूर होने से वह सुखी हो 
जाती थी। उस समय उसे मेरे सुख से कोई प्रयोजन नहीं था। 

आ जब वह बडी हुई तो बह अपने ही सुख-दु ख मे 
खुखी-दु खी होती थी। उसे अपना ही खाना, पीना और 
पहरना आदि अच्छा लगता था। डस समय उसे सेरे खाने, 
पीने ओर पहरने आदि का ज्ञान ही न था और उसे जो भी 


अस्मामिंलॉमो पेन नआम कम कलाम पक 
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दुःख होता था, उसे दूर करने का यत्न॑ करती थी और बह 
उसे दूर करके प्रकुल्लित हो जाती थी। परन्तु मुझे जो दुःख 
होता था, उसे उसको दूर करने की कुछ चिन्ता न थी। 

४ यह अपने घर के लोगो के सुख की -प्राप्ति के लिये 
नहीं करती तो मेरे सुख की प्राप्ति के लिये भी नहीं करती। 
जबकि वह किसी के भी सुख की प्राप्ति के लिये नहीं 

करती, तो अपने ही सुख-प्राप्ति के लिये करती है । 

ई जबकि वह संसार के किसी भी सत्री-पुरुप के लिये 
नहीं करती, तो वह मेरे सुख के लिये भी नहीं करती। . 
जबकि वह किसी के भी खुख के लिये नहीं करती, तो किसी 
के सु के लिये तो फरती ही है? उस क्सी के से उसका 
अपना खुख पाया ज्ञाता है। 

उ मंसार से मुझ से बहुत अधिक-अधिक दुःखी है । वह 


उनके लिये वर्यो.नही करती ? इसका कारण यही है कि ये 
उसको प्रिय नहीं है। मेरे सुख के लिये इस लिये करती है कि 
में उसे प्रिय लगता हूँ। प्रिय लगना ही 'खुख' होता है। भेरे 
को सुख पहुँचाने मे उसे खुख होता है. इस लिये वह मेरे खुरब 


के लिये करती हैं | 


(4 


| 
है 


दित रात के व्यवहार से भी सिद्ध हो जाता हे कि 
मेरे ढ्ारा सुख होता है तब-तो बह मेरे को सुख 


पहुचान का यत्न करती है और जब उसे पेरे द्वारा दुश्ख्ख होता 


23 
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है तो वह मुझे सुख पहुचाने का यत्त नहीं करती, वरन्‌ दुःख 
पहुँचाना चाहती है। इससे सिद्ध हो जाता है कि वह अपने ही 
सुख की प्राप्ति के लिये यत्त करती हे, मेरे खुख़ के लिये नहीं । 

एछ, यदि यह कहा जाए कि बह मेरे काम-क्रीड़ा के ही 
खुख को चांहती है, तो यह भी वात नहीं बनती। क्योंकि-- 

जबकि वह मेरे अन्य किसी भी प्रकार के सुख को नहीं 
चाहती, तो काम-क्रीडा के सुख को भी वहीं चाहती। जैसे 
ओर - अन्य सब प्रकार के सुख, बैसा ही काम-क्रीडा का 
सुख भी । ह 

दूसरे मे वाम्वार चाहता हूँ कि बह मेरे साथ काम-क्रीडा 
करते की इच्छा प्रकट करे, परन्तु बह ऐसा नहीं करती। जब 
उसी की इच्छा होती है, तभी वह अपनी उस इच्छा को प्रकट 
करती है। इससे सिद्ध होता है कि वह काम-क्रीड़ा को भी 
अपने ही सुख के लिये चाहती है । 

तीसरे बह मुझे छोड़ कर अन्य पुरुप से काम-क्रीड़ा करने 
की इच्छा प्रकट करती है। इससे सिद्ध हो जाता है कि वह 
जो काम-क्रीडा करने की इच्छा प्रकट करती है; वह अपने ही 
छुख के लिये, न-कि मेरे सुख के लिये । 

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होज्ञाता है कि स्त्री अपने ही 

के लिये करनी है, न-कि मेंर सुख के लिये। मेरे सुख की 
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प्राप्ति के लिये बह जो करती दृष्ट- आती है, वह भी वास्तव 
(मूल) में अपने ही सुख की साधना के लिये है । 

(३) स्त्री कर भी सकती अपने ही सुख के लिये है, दूसरे 
के लिये नही । दूसरों के प्रति तो वह कर्तव्यपालन ही कर सकती 
है| अब इस विषय को सप््ट करना चाहिये । 

जब कि स्त्री को अपने ही सुख-ढुख तथा आवश्यकता का 
अनुभव होता है, दूसरों के का नही, तो चह अपने लिये ही 
कर सकती है; दूसरों के सुख की प्राप्ति तथा दु ख॒ की निवृत्ति 
के लिये नही | हां, दूसरों के सु दुख तथा आवश्यकताओं को 
जानकर, अपने सुख की प्राप्ति के लिये, उनके प्रति अपना 
कर्तेव्यपालन कर सकती है। 

यदि वह अपने सुख की प्राप्ति तथा दुःख की निशृत्ति के 
लिये यत्न करती नही, जिसका उसे अनुभव होता है, ओर 
मेरे सुख की प्राप्ति तथा दुःख की निव्त्ति के लिये मेरी 
आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिनका उसे अनुभव नहीं 
होता, तो इसका परिणाम यह होगा कि न उसे धुख की प्राप्ति 
होगी और न मुझे । दोनों ही दुःख भोगते हुए नष्ट हो जाएंगे। 
दोनो के खुख की प्राप्ति के लिये यही आवश्यक है कि वह 
अपने ही सुस्त की प्राप्ति के लिये यत्न करे और दूसरे के 

(मरे) सुख लिये अपना कर्तेव्यपालन करे । स्त्री यही कर सकती 





श्र 
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; 
सष्टि का विधान किया है | 

उपरोक्त “मै तेरी हु और तेरे लिये करती हूँ” इस विषय 
की तीनों प्रकार से विवेचना करने पर सिद्ध हो जाता है कि 
स्‍त्री अपनी है, मेरी नही । वह अपने ही सुख की प्राप्ति के 
लिय कर सकती है, मरे खुख की आप्ति के लिये नहीं। ओर 
करती भी अपने ही खुख की प्राप्ति के लिये है, मेगे खुख के 
लिये नही। मरे प्रति तो बह अपना कर्तेब्यपालन ही कर 
सकती है । याद वह यह कहे कि “वास्तव मे में तेरी हूँ, तेरे 
सुख को ग्राप्तिके लिये करती हूँ और तेरे लिये ही कर सकती ह' 


है, इससे अधिक और-कुछ नही | क्योंकि प्रकृति ने ऐसा ही 
|] 


कप ८५३० बडे हि श्र 
तो वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐसा कहना असत्य है। यदि बह 
उक्त विषय को जानती हुई कहती है, तब-तो वह मुझे अपने 


प्रयोजन की मिद्धि के लिये फेंसाना चाहती हैं ओर यदि बह 
अनजानता से कहती हे तो उस अज्ञान है, श्रम हैं। अत 
मुझे दानों ही अकार से उसके अलोभनों में नहीं फसना 
चाहिए | 


वीनीनीनन+---ननन 


आशंका निवारण 


5. 


में अपना हूं ओर अपने सुख के लिये करता हु... 
अनेक बार ऐसी अवस्था आज़ाती है कि में स्वय दी 
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मोहित होजाता हूँ और मुझे आशंका होने लगती है कि कही मे 
असमत्पथ पर न चला जाऊं ? उन अवस्थाओं से मेरे पास सत्त- 
अखत्‌ निर्णय करने का कोई साधन नहीं होता। उस समय 
मुझे ऐसा ज्ञात होने लगता है कि 'में स्त्री का हूँ, स्त्री के सुख 
के लिये कर सकता हूँ ओर करता भी उसी के सुख के लिये हूं! | 
परन्तु वास्तव में ऐसा नही है| सत्यता मे तो ऐसा है कि 'मे 
अपना हूँ, अपने सुख ऊे जिये कर सकता हूँ?। और करता भी 
अपसे ही सुख के लिये हूं । दूसरे के श्रति तो कर्ंव्यपालन 
ही कर सकता हूृ'। इसके अतिरिक्त ओऔर-कुछ नहीं । 
इस सत्यता की निम्न तत्वाशों स सिद्धि होजाती है । 

( १) मेरा तथा स्त्री का शरीर प्रथक्‌ प्रथक है, खुख-दःख 
प्रथक है ओर भावो का अनुभव प्रथक है। इन कारणों से में 
स्त्री का नही हूँ, अपना हूं । 

(२) तू जो कहता है कि में स्त्री के सुख के लिये करता 
हूँ, सो यह भी नदी है। में अपने ही सुख्र के लिये करता हूं। 
उसके प्रति तो कतंच्यपालन ही कर सकता हू। इस सत्यत्ता की 
निगत अंशो से सिद्धि होती है-- 
में जन्म के पश्चात्‌ ओर वालकऋपन से अपने सुख्ब के लिये 
करता था, स्त्री के सुख के लिये नहीं। में घरवालों के लिये, 
ससार के किसी सी व्यक्तिके लिय और किसी बहुत-दुखी के 


्् 


लिये क्‍्यों-तहीं करतां * ? से अपनी वांछित स्त्री के लिये टी 
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क्‍यों करना, ्वाहेता हुँ ४ कारण है कि उस से सुझे सुख तथा 
आनन्द होतों दस सै्सद्ध होता है कि मे जो किसी भी 
स्‍त्री के सुब तथा आनन्द के लिये करता ह॒; बद्द अपने ही सुख- 
आनन्द के लिये, न-कि उसके लिये | उसके प्रति तो कतेब्य- 
पालन ही करता हु, परन्तु प्रतीत ऐसा होता हे कि वास्तव में 
में उसके सुख के लिये ही करता हू । ह॒ 

( ३ ) कर भी में अपने ही सुख के लिये सकता हूं, उसके 
सुख के लिये नहीं। क्योकि मुझे अपने ही भावों का अनुभव 
होता है, दूसरो के भावों का नही। मेरे भावों मे जो खुख-दख 
होता है, मुझे उन्हीं का अनुभव होता है | उन भावों से बाहर 
के भावों का रुख-द ख का अनुभव नहीं होता । जब कि बाहर 
के भावों के सुख-दु ख का अनुभव नहीं होता, तो मैं अपने 
खुख को प्राप्ति तथा दुःख की निन्वत्ति के अतिरिक्त दूमरों के 
सुख की शआप्ति तथा दुग्बकी निश्वत्ति के लिय फर ही कैसे 
सकता हूं * ? अर्थात्‌ मै जो कर सकता हू अपने ही खुख की 
प्राप्ति तथा दुःख की निबृत्ति के लिये। दूसरों के लिये तो, 
अपने सुख की आप्ति के लिये, कर्तव्यपालन कर सकता हू | 
इसके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । 

जबकि मुझे अपने खुख दुख तथा आवश्यकता का 
,>« वैभव होता है और दूसरों के खुख-दु ख तथा आवश्यकता 
अनुभव नही होता, तो'णेसी अवस्था से में अपने सुख्ब के 


काना. जा 2 
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लिये तो करूँगा नहीं और «दूसरों के>खुखे:कें लिये करूँगा 
तो इसका परिणाम क्‍या हागा ? न में अपनी आवश्यकता 
पूरी कर सकेगा और न दूसरे की आवश्यकता पूरी हा 
सकेगी। अत, दोनों दुखी होऋर नष्ड हो जाएंगे। यदि में 
अपने ही सुख के लिये यत्न कहूंगा और दूसरों के प्रति कर्तेब्य 
पालन, तो दोनों की आवश्यक्रताएं पूरी होगी और दोनों ही 
सुखी होंगे। एवं ठानों का जीवन बराबर वत्ता रहेंगा। इस 
विधेचना से सिद्ध हे। जाता है कि “वास्तव में में अपने ही 
सुख के लिये कर सकता हूँ, दूसरों के लिये नहीं । दूसरों के 
प्रति तो अपने सुग्ब की प्राप्ति के लिय कतेव्यपालन ही कर 
सकता हूं । 

त्तीसरी बात यह है कि मे दसरों-दूसरो के खुख के लिये 
करू ओऔर अपने सुख के लिये न कर तो इसका परिणाम 
यह होगा कि न में दूसरों के सुख के लिय कर सफूंसणा शोर 
से में अपने हो सुख के लिये। दूसरे सान लिया सोए कि 
एसी प्रवृत्धि संसार मे चल जाए कि मनुप्य दुसरो-ूसरी के 
खुख के जिये किया फरे, तो उसमें भी सलुष्य की आवश्यकता 


पूरी हा सकती हू । परन्तु परिणाम में इस प्रथासे भी अपने ही 
सु जी प्रधानता रहती ह।, दूसरों के घति लो फर्मव्यपालन 
ही सिद्ध होता है । लैस - 


क्र का हो जि 
श्र पुश्प सता फ्रम्य घुझाए का उसके खुला वा सयईी 
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या वस्तु देता है और वह पुरुष ,प्रथम पुरुष को उसके सुख 
का साधन या वस्तु देता है । यदि उन पुरुपो के उस-उस वस्तु 
के परि प्राण ओर उपयाग की विधि में अंतर हें तो उस अंतर 
के अनुसार उन पुरुषों को प्रथक-प्रथ्क सुख दु ख होगा। 
जब प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष को छोड़ कर उसी के समान; 
दूसर व्यक्ति से वस्तु का आदान-प्रदान करेगा और उनके 
उपयोग तथा संरक्षणता की विधि में भिन्‍नता होगी ही । इसी 
प्रकार प्रथम व्यक्ति तीसरे व्यक्ति स व्यवहार करेगा तो कया 
सिद्ध होगा कि प्रथम व्यक्ति का सुख प्रधान रहेगा और दूसरों 
का सुख गोण। अपना सुख प्रधान होने स वह मुख्यत 
अपने ही सुख के लिये करेगा और दूसरो के लिये ऋतेव्य- 
पालन | अतः सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य अपने हो सुर के 
लिये कर सकता है ओर दूसरों के प्रति कर्तेब्यपाहन | इस 
सिद्धात के आधार पर मे भी अपने ही सुख के लिये कर 
सकता हूँ, दूसरे के लिये नही | दूसरे के प्रति तो कर्तेब्यपालन 
ही हो सकता है। इस सिद्धात से भी अपना सुख प्रधान 
ठहरता है और दूसरे का गौण । 


उपरोक्त तीनो प्रकार की विवेचना ऊ आवार पर कहा 

जनक [&०- चर कर लि शो 
““जा सकता है कि से अपने ही सुख के लिये कर सकता हू, 
- के सुख के लिये नहीं। उसके प्रति तो कतेब्यपालन ही 


8 [7] कक ऊ है ६. 2 
'कता हूँ | यदि में ज्ञान होते हुय कहता हैं कि मे स्त्री का 
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हू, उसके सुख के लिये कर सकता हूँ और करता हूँ, तो मेरे 
अन्त करण से स्त्री को फंसान की इच्छा हे । यदि में अनज्ञान 
से कहता हू तो मुझे अज्ञान है, श्रम है। ये दोनों ही अवस्थाएं 
कुमार्ग में ले जाने वाली है। अत इन दोनों ही अवस्थाओं को 
- छोड़ना चाहिये। 





में स्त्री या अन्य व्यक्तिके प्रति कतेब्यपालन ही ऋर सकता 
हूँ। यह कर्तव्यपालन चार प्रकार से बनता है-- 

(१) जिसने पहले झुके सुख पहुचाया हो, (२) जो 
वर्तमान से सुख पहुचा रहा हा, (३) जिससे भविष्यतकाल 
में सुख पहुचले की संभावना हो ओर (७) सामान्य रूप से, 
अर्थात्‌ सर्ब-साधारण लोगो को जिस प्रकार सुख पहुँचाया 
जाता है--उस प्रकार से | ये तीनों कालो ओर सामन्य रूप 
के कर्तेव्यपालन अपने आदशे के अनुसार करने चाहिए। 

अब एक आशंका यह होती है कि कही काम-क्रीड़ा के 
सस्‍्बन्ध में मन के नियंत्रण करते समय अधिक बीय होने से 
शरीर में कोई नवीन व्याधि न हो जाए ९ परन्तु इस बात की 
कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बीये के अधिक होने 
से व्याधि नहीं होगी। यह निरोगता तथा पुष्टि का सार है। 
यदि इस आशंका को ठीक सान भी लिया जाए, तो दीये क्षय 
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करने के अनेक साधन है । अत' व्याधि के भय स सन को 
नियंत्रण करने मे हिचकिचाहट न होनी चाहिए 

“मानसिक त्रह्मचर्य अथवा कमयोग” नामक शास्त्र के 
मुख्य विषय काम-कीड़ा के सम्बन्ध में विहंगस दृष्टि से विचार 
हो चुका है। अब इस विषय को समाप्त किया जाता है। 
साधक के लिये यह एक विचार या अभ्यास करने की शेली 
भी है । इसी प्रकार साधक को अभ्यास करना चाहिए और 
ओर अभ्यास इतना अधिक होना चाहिए कि साधक के ध्यान 
करते ही तुरत आवश्यक तत्व उपस्थित हो जाएं । - 

अब “सानसिक ब्रह्मचय अथवा कर्मयोग'' नामक शास्त्र के 
सुख्य विषय काम-क्रीड़ा संबन्धी सन के नियंत्रण पर विहंगम 
इृप्टि से विचार करने के उपरात इस पच्चीसवे अध्याय को 
समाप्त किया जाता है । 

पच्चीस वां अध्याय समाप्त 
शुभम॒ 


अत 


हि न 


जव्बीसवां अध्याय 


सक्‍-साधकों 
को आवश्यकता न हो, रिन्चु अनेक साधव) भ्को आवश्यकता 
रनी है। दसरे कमचोय के ६ ये सेयह दिपय महत्वपूर 
सम्बन्ध रखता हे । क्योकि >सके ष 

भा र्‌्‌ 


रह था भ्रम ही पचा रहता है | जहाँ 
भन्‍्दह होता है, बहा रक-तो फर्म-सार्ग मे पथिक की अग्न सरता 
गा आानिीक शय,न्‍्मा विनश्यातिः धांतू सम वाला 
याक्ति नए हो जाना है । थत साधक कू| सम्न भरता, सफलता 
ओर शांति 5: लिये परलोक के अस्नित्य 3 प्रकाश इनका 
ग्रावश्यक ह# | 
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तीनों अवस्थाओं ओर विभिन्‍न इन्द्रियों में जीव 
को एकता 
१ जाग्रत अवस्था के जं,व का वर्णन-- 
सबसे पहले जीव के स्व॒रूप प्र प्रकाश डाला जा रहा है, 
क्योकि इसके अस्तित्व से ही परलोक या पुनजेन्म से ' 
सम्बन्ध हैं । 
इस विषय में यह जानने की आवश्यकता है कि जीव क्‍या 
वस्तु है और वह एक मनुष्य से एक है अथवा अनेक । 
यो तो जीव प्रत्येक प्रकार के प्राणी से रहता है, परन्तु हमारा 
विपय मनुष्य से सम्वन्ध रखता है। इसलिये हम मनुष्य को 
लेकर ही जीव के स्वरूप का चर्णंन कर गे । 
(१, विश्लेपण )-- 
मनुष्य कहता है कि में बहुत अच्छा दौड़ता हूँ ॥ फिर कभी 
हद कहता है कि मेरे पैर दोड़ने मे बहुत अच्छे है। यहाँ 'में! 
एक वार दौड़नेवाला वन जाता है और दूसरी बार वह दौड़ने 
वाले पैर से पृथक हो जाता है । 
महुप्य कहता है कि मे बड़ा खुन्दर लेख लिखता हंं और 
दूसरी बार कहता दैकि र्‌ नदर हख लिखने मे मेरा हाथ 
अभ्यस्त है। यहाँ 'मे! सुन्दर लेख लिखने वाला बन जाता है 
+* आगे चलकर वह लिखनेवाले से प्रथक्‌ हो जाता है। 


डर 
, गन हि हि न्‍्ा 
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मनुष्य कहता है कि में सूक्षम वस्तुओं को भली पकार से 
ढेख सकता हूं ओर दूसरी बार कहता है कि मेरे नेत्र इतने 
शक्तिशाली है कि सूक्षम वस्तुओं को भी बिना कष्ट के देख 

सकते हैं । यहाँ 'में? सूक्षम वस्तुओं को देखने वाला बन जाता 

है और दूसरी बार देखनेवाले नेत्र से प्रथक हो जाता है । 

मनुष्य कभी कहता है कि में! मन्द ध्वन्ति को भी सुन 
सकता हूं और कमो कठता है कि मेरे कान मंद्‌ ध्वनि को भी 
सरलता से रुन सकते है। 'में' कभी मनन्‍्द्‌ ध्वनि सुनने वाला 
वन जाता है और कसी वह खुनने वाले कान से प्रथक्‌ हो 
जाता है। 

मनुष्य कभी कटा है कि में अनेक खसंकहप-विक्रतप करत! 
हू ओर कभी कहता है कि मेरा सन अनेक संकल्प-विकहप 
करता है। में! संकल्प-विकहप करने वाला बन जाता है और 
' चहं ही कर्तापन से प्रथक्‌ हो जाता है । 

सलुष्य कभी कहता है कि में सत्य निश्चय करता हू 
ओर दूसरी बार कहना है कि मेरी बुद्धि सत्य निश्चय करती 
है । मनुष्य कभी 'में' बन कर निश्चय करते वाला बन जात॑| 
है और कभी ८ह निश्चय करने वाली बुद्धि से प्रथक हो 
जाता है । 

उपरोक्त उदाहरणों से प्रक्रट होता है कि मनुष्म कभी 'में' 
के रूप से स्वयं कर्ता चल जाता है और कभी कर्ता से भिन्‍म 
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हो ज्ञाता है। अब देखा जाए कि मनुष्य क्या है? शरीर के 
हाथ या पेर आदि किसी भी एक अंग को मनुष्य नहीं कहते | 
समस्त कर्मेन्द्रिय, समस्त ज्ञनेन्द्रिय, ओर पांचों अन्त:करण से 
युक्त विशेष ज्ञान रखने वाले प्राणी को मनुष्य कहते है। यहाँ 
मनुष्य को जीव का पर्याय समभना चाहिए। चाहे जीव कहो, 
चाहे मनुष्य--एक ही बात है। क्‍योंकि संसार मे प्रसिद्ध है कि 
मजुष्य अपने कर्मो के अनुसार फल भोगता हें.। अथवा यों 
कहा जाता है कि जीव अपने कर्मो के अनुसार फल भोगता 
है | अतः मनुष्य कहो था जीव एक ही बात है । 


( २ जीव की प्ृथकता )-- 


हमारा विपय जीव के विषय में निर्णय करना हे। यदि 
हम मनुष्य के स्थान पर जीव को मान ले तो बहुत अच्छा हो। 
जीव कभी 'में! के रूप में कर्मन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, या बुद्धि 
बन जाता है और कभी उनसे प्रथक हो जाता हैं| 
इस से स्पष्ट होता है कि वह उन से प्रथक्‌ है और 
वही सुख-ढु ख का भोगमने वाला है। एवं वही स्वर्ग, नरक, 
परलोक या पुनजेन्म से आ, जा, सकता है। यह तो सिद्ध 
हो गया है कि जीव कर्मेन्द्रिय, ज्ञनेन्द्रिय, मन या बुद्धि नहीं 
है। वह उनसे प्रथक है। अब यह्‌ देखना है कि वह उनका 
सजातीय है या विज्ञातीय । 
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(३ जीव का इन्द्रियों से सजातीय-विजातीयता का 
वर्णन )-- 


--जीव की कर्मेन्द्रियों से पृथकता)--जीच कर्मेन्द्रिय तो 
हो नही सकता | क्योंकि वह चैतन्य है, उसे अनुभव होता 
है। और कर्मेद्रिय जड़ हे, उसे अपना अज्ुभव नहीं होता। 
इस लिये जीव कर्मेन्द्रिय का सज्ञातीय तो है नही, बिजातीय है। 
इस कारण से जीव कर्मन्द्रियों से प्रथक हे । 


--( जीव की ज्ञानेन्द्रियों से प्रथकता )--जीव ज्ञाने- 
न्द्रिय भी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी ज्ानेन्द्रियके अपना 
गुण छोड़ देने पर जीव का अस्तित्व नष्ट नहीं होंता। दूसरे 
. किसी भी ज्ञानेन्द्रिय को अपना अनुभव स्वयं नहीं होता, दूसरे 
ही को होता है। यदि अन्त करण कही ओर हो तो कणु- 
ज्ञानेन्द्रिय सुउइती हुई सी नहीं सुनती। इसी प्रकार अन्य 
ज्ञानन्द्रियों का भी स्वभाव है | इस कारण से ज्ञान इन्द्रिया स्वय 
ज्ञान स्वरूप नहीं है, उसका साधन रूप है | ज्ञीव चैतन्य रूप 
है| इस लिये जीव ज्ञ.नेग्द्रियां का भी सज्ञातीय नहीं हो सकता 
ओर विज्ञातीय होने से वह उनसे प्रथक्‌ है। जीव की प्रथकता 
का एक कार ण॒ यह भी है कि ज्ञानेन्द्रियाँ प्रथक-प्रथक हे और 
अनेक है। उन्हे पृथक पृथक अपना-अपना ही ज्ञान होता हैं, 


१ 


दूसरो इन्द्रियों का नहों | परन्तु जीब को सब इन्द्रियो का ज्ञान 
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होता है | वद् उन के प्रेरण करने वाला तथा उनके खुख-दु ख 
का अनुभव करने वाला हे |अत' जीव जानेन्द्रियों से भी 
प्रथक्‌ है । 


(४ अंतःकरण और जीव का स्वरूपों -- 


अन्त करण तथा जीव के स्परूप के विषय में कद जा 
सकता है कि लानेन्द्रियों के द्वारा जो विपय अंत करण मे प्रवेश 
करता है, वह वहा चेतना में प्रतिबिंबित होता है| प्रतिविबित 
होने पर जब बद्द सकल्प-विकढ्प के रूप में स्फुरण होने लगता 
है, तब वह चेतना 'सन' नाम से संबोधित होने लगती है। 
जब वह स्कुरण निश्चय करने लगता है, तो वह चेतना स्फुरण 
के रूप मे 'बुद्धि' नाम से पुकारी जाती है और वही चेतना 
किसी विषय का चिन्तन करने लगती है तो उसे चित्त! कहा 
जाता है। एवं जब मन, बुद्धि और चित्त के ढ्वारा उत्पन्न सुख- 
दु ख या व्याकुलता-आनन्द्‌ का अचुभव चेतना करने लगती 
है, तो वह 'जीव' कहलाने लगती है। यही चेतना के स्फुरणकी 
अन्तिम अवस्था है । यही अबस्था क्तो-भोक्ता का रूप धारण 
करती है, जिसे 'जीब' नाम से सवोधित किया जाता है। अत 
जीव के स्वरूप का ज्ञान हो गया है कि वह क्‍या वस्तु हैं ? 
यदि हम औब के स्वरूप की परिभाषा करे तो इस' प्रकार हो 


न ऊ 
ह्ठ। 
ह्व 
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अमर» कमर ७ कम स्‍क, 


--(जीव के स्वरूप की परिभाषा)--जीब चेतना के 
स्फुरण की उस अंतिम अबस्था को कहते है; जिसमे सुख-दुःख, 
व्याकुलता-आनन्द का अनुभव हो और कर्तौ-भोक्तापल 
बा जाए। हैं 


२, सकलल्‍प रचना में जीव का स्व॒रूए -- 


संकल्प रचना से केवल संकल्प (मन का स्फुरण) ही संकदप 
होता है। उसके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । जब हम किसी 
मनुष्य के विषय में ध्यान करते है तो उसका आकार-प्रकार, 
लम्धाई-चौड़ाई, रूप-रंग, गुण और क्रिया आदि फुरकर भासलने 
लगते है। जब हम किसी नगर आदि का चिन्तन करते 
है तो,उममे सडके, गलियां, भवन, उद्यान, दूकान, यन्त्रालय 
ओर उन्तमे काम करने वाले मसुष्य हृए आले लगते है। इसी 
प्रकार जब हम किसी विषय की आलोचना करते हे अथवा 
किसी वस्तु का विश्लेपण या सश्लेषण करके उसे देखते है तो 
हमे वे सब कुछ संकल्प रचता में दिखाई देने लगते हैं या 
प्रतीत धोने लगते हैं। उस समय हम जिस खुख-दुःख का 
अनुभव करते है, वह सुख-दुःख और जिस भी किसी विषय 
का निश्चय करते हैं--वे सब कुछ संकल्प रचना है। अर्थात्‌ 
सन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या जीव सब-कुछ संकहप रचना 
है। संकल्प रचना के अतिरित्त और कुछ नहीं। 
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श्श्द | छुत्वीसवा अध्याय 





संकल्प २चना की अवस्था भेद से ही उसके नामकरण 
हुये हे । किसी अवस्था का नाम 'मन' रख दिया है। किसी 
अवस्था का नाम बुद्धि! मान लिया हैं । इसी प्रकार से “चित्त' 
तथा 'अहकार या जीव' को भी सज्ना देदी गई है। वास्तव 
में मन, बुद्धि, बित्त और अहकार या जीव कोई बस्तु नहीं है। 
इस चतुष्य्य अंत करण से अहकार या जीव संकल्प 
रचना की अतिम अवस्था है। इससे परे स्फुरण की कोई 
अवस्था नहीं है । सकहप-रचना की इस अंतिम अवस्था (जीव) 
को सुख-दु ख का अनुभव होता है ओर यही किसी कमे 
का कर्ता-भोक्ता बनती है । इस कतो-मोक्ता की अंतिम अवस्था 
से परे संकल्प रचना में अन्य कोई अबस्था नहीं है।जो है, 
है चेतन या चेतना की निराकार अवस्था है। इस के विषय मे 
कुछ नहीं कहना है | हमारा प्रसंग जीच के स्वरूप जोनने ही 
है कि वह क्‍या वस्तु है? उसे ज्ञान लिया है। थदि 
सक्लप रचना के अनुसार जीव की परिभाषा करें तो थो कर 
सकते है कि-- 
-४| जीव की परिसापा )-जोब सकहप रचना की वह 
अ'तिम अवन्था है, जिसको खुख-दु ख का अनुभव होता है 
ओर बह किसी कर्म का कतो तथा उसके फल का भोक्ता 


चपे। हे | 
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३ स्वप्न के जीव का स्वरूप 
( १ स्वप्न अवस्था का वर्णन )- 
जब हम स्वप्न अवस्था में होते है, तो वहाँ जाग्रत अवस्था 
के ससार की कोई वस्तु नहीं होती | दहाँ फ्रेवबल जञाग्त 
अवस्था के संसार के विषयों की छायाँ होवी है, जो ज्ञाग्मत 
अवस्था के समान ही सत्य प्रतीत होती है ओर उसी के समान 
सुख-दुःख तथा कर्म का कता-मोक्ता होता है। स्यप्न मे हजारों 
लाखों, करोडो, जीव होते है-जो अपने-अपसले कर के 
कर्ता-भोक्ता होते है। उन्ही में से स्वयं एक आप भी होता है, 
जिसको कि स्वप्न आया हुआ होता है। इस प्रकार से स्वप्न 
की अवस्था होती है । 
( २ स्वप्त में जीव का स्वरूप )-. 
स्वप्न में जो सानात्व सत्य प्रतीत होता है, वह बास्तव में 
सब सन का स्फुरण ही है, सव अंतःकरण का ही खेल है । 
न्‍्य नानात्य जगत कुछ नहों। स्वप्स से _भी सुख-ढु ख होता 
है और कमे का कर्ता-भोक्ता होता हे । उस समय जो कर्म-क्ता 
तथा सुस्त-दु ख का भोक्ता होता हैं, उसे ही जीव कहते है। 


यदि इसी ज्ञीव का स्वरूप परिसापा से वाघकर दिखाए' तो 


इस प्रकार दिखा सकते हे-- 


भश्८ ] छच्बीसवा अध्याय 





-“( जोब की परिभाषा )- वह स्वप्न के जगत का जीव 
हे डक कप ०» | 

एक प्रकार का रपुरण है, जो सोते हुये मनुष्य के अब्यक्त 

चेतनमे व्यक्त होकर प्रतीत होता है ओर जिसकी प्रतीति कर्म के 

कर्ता-अकता के रूप मे ए+' खुख-दु.ख फल के भोक्ता-अभोक्ता 


के रूप से होती है। 


४ सागंशः 

जाग्रत अवस्था के व्यावहारिक रूप के, जभ्ग्॒त अवस्था 
की सकहप रचना और स्वप्न जगत के जीव के स्वरूप का 
निश्चय हो गया है। तोनों स्थानों के जीव का लक्षण एक 
है । परन्तु कुछेक शब्दों में परिवर्तेन है, जिनके अर्थो मे मोलिक 
भेद होते हुये भी भेद नही हे । परन्तु इस एकता को संक्तिष्त 
विचार छारा देख लेना चाहिए। 

तीनो अवस्थाओ के जीव की एकता-- 

जाग्रत अवस्था के व्यावहारिक रूप में अव्यक्त चेतना का 
जो स्पुरण कम का कतान्भोक्ता और सुख-दुख का अनुभव 
करता होता हे, वही रुकरण ( जीव ) जाम्रत अवस्याके स कढूप 
रचना से होता हे ।एवं वही स्वप्नावस्था का होता है। 
क्योकि 





(१) व्यावहारिक रूप में जीव जिस क्म' को क्वता-भोक्ता है 
र सुख दुख का अनुभव करता है, स'कल्प रचना मे 
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| 


जीव उसी विषय का चिन्तन ऋरता हुआ सोचता हैं कि 
कम ध_ ३ ० ४ का कै 
मेने व्यावहारिक जगतमें ऐसा-ऐसा कर्म किया. उसके ऐसे-ऐसे 
फल को भोगा और खुख दुःख का अचु सव किया । यही जीव 


6०5 कि च्का ९ 
व्यावबहारिक्त जगत के आभास को भत्य मानता हुआ, कम 


| 5+॥। | है 


का कर्ता-भोक्ता और सुख-दु-ख का अनुभव कर्ता बन जाता 
ऐ। इसके पश्चात्‌ जब जीव स्वप्न अबस्था में शोता हता 
जाग्रत अवस्था का व्यावहारिक रूप और संकद्प जगत का 
रूप भासने लगता है | इसके अतिरिक्त स्वप्त अचस्था में अन्य 
स्क रण होने पर भी बह भासने लगताहे । पूर्व दोनो अवस्थाओं 
के समान इस स्वप्तावस्था से भी जीव अनुभव करता है | परन्तु 
इस ससय अन्य अवस्थाओं का जान नहा होता। उस समय 
सब मन का स्कुरण ही होता है । उसी स्पुररणा की अंतिम 
अबर्था 'जीव' होता है। जो जागूत तथा संकप रचना से डासा 
है । अतः टस परन्परा के आवार से तीनो अवस्थाओं के जीव 


रे है ८? हक जा र्त्त श्र 
की एकना रिफ्ध थो जाती है । 


४४० )] छच्बीसवां अध्याय 





प्रकार यह-यह कर्म किये और उनके यहँ-यह फल भोगे। 
फिर वह जीव व्यावहारिक अवस्था मे आकर अपने स्वप्न 
के अनुभव को अपनी वाणी के द्वारा अन्य लोगों से कहता है , 
यदि उसे अपने स्वप्न पर विश्वास होता है तो बह उसके 
अनुसार व्यावहारिक जगत से कार्य भी करने लगता है। इस 
उछ्टी परपरा से सिद्ध होता है कि स्वप्न, सकलप रचना 
ओर व्याव' 7रिक जगत का जीव एक है | 


(३) अब एक और प्रकार से भी जीव की एकता पर 
विचार कर लेना चाहिए कि व्यावहारिक जगत, सकढप जगत 
ओर स्वप्न जगत का जीव एक है। जब वह व्यावहारिक 
जगत में हे ता है तो संकल्प जगत तथा स्वप्न जगत में नहीं 
होता और जब बह सकल्प जगत में होता है तो व्यावहारिक 
जगत तथा स्वप्न ज़गत से दूर रहता है। एवं हब चह - जीव - 
स्वप्न जगत से होता तो व्यावहारिक तथा संकल्प जगत में 
नहीं होता। इस तीसरी प्रकार से भी सिद्ध हो जाता है कि 
तीनों अबस्थाओ मे जीव एक है । कभी बह व्यावहारिक जगत 


बिके 


होता है, कभी सकलप रचना में और कभी रघप्न जगत 


७ ६ 


४७ 


में विचरण करता है । 
व्यावहारिक जगत, सकल्प जगत और स्वतः जगत का 


“4 एक होता हू --यह तो सिद्ध हो ही गया है। अब इब्द्रियो 
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जनम ककक मा चलमू_ननलुभललकइ ३ अनलुभु (कल ननननभअ १5 ुाााााााररााारंभ।_।!ए!_एघएस्‍घघघघाा॥॥ल्‍ल्‍ाौएएएएांका 


के आधार स भी जीव, की एकता-अनेकता पर विचार कर 
लेना चाहिए। 





विभिन्‍न इन्द्रियों से' भी जीव एक हे-- 


(१) अनेक ज्ालेल्द्रियां है और अनेक कर्मेन्द्रियां है । वे सब 
अपना-अपना कार्य करती है | एक इंद्वियका काय दूसरी इन्द्रिय 
नहीं करती। यदि इन सब इन्द्रियों का जीव भिन्न-भिन्न हो 
तो एक को सब इन्द्रयों का ज्ञान नही हो सकता | परन्तु 
व्यवह्वार से देखा जाता है कि एक को सब इन्द्रियों का ज्ञान 
होता है और चह एक ही सब इन्द्रियो के द्वारा किये गये 
कर्मों का कर्ता-भोक्ता होता है । इससे सिद्ध होता हैं कि सब 
इन्द्रियों के द्वारा प्रथक-प्रथक कम होने पर भी जीव एक हे । 


(२) दूसरी प्रकार से जीव की एकता इस प्रकार भी सिद्ध 
होती है कि जब जीव एकाम्न सन करके किसी वाद्य य त्र की 
मधुर ध्वनि या सनोहारिणी बात सुनता हैँ तो बह किसी ग्रन्थ 
को पढ़ नहीं सकता। वह ग्न्थ के लेख को देखता हुआ भी 
नही' देखता | इसी प्रकार जब वह किसी आकपक दृश्य, वस्तु 
या छेख को देख या पढ़ रहा होता हे तो किसी वाद्य-यन्त्र की " 
ध्वनि को खुनता हुआ भो नहीं' सुनता या बात सुनतों 
भी नही सुनता । इससे सिद्ध होता है कि ज्ञीव एक , 
वह एक समय से एक ही इन्द्रिय से कर्म ऋरवा २ 


५४४५ 





* 


भर ] छुब्बी सवा अध्याय 


(३) एक इन्द्रिय से भी मनुष्य एक समय में एक ह्वी कस 
कर सकता है, अनेक नहीं । जेसे--हम आख से एक समय मे 
एक ही वस्तु को देखते है, अनेक को नहीं । हम पुस्तक के 
एक अज्चर को पढ़ लेने के उपरांत ही दूमरे अक्षर को पह सकते 
हे | इसी प्रकार एक समय में एक ही शब्द सुना जाता है, 
दो नही | जेसे--जब हस किसी व्यक्ति से बात कर रहे होते 
है ओर उसी समय अन्य व्यक्ति वात करने लगता हे तो उसे 
रोक देते है। यदि दोनों की वाते सुनने लगते है तो क्रिमी की 
भी बात का अर्थ समझ में नहीं आता। इसका कारण ही 
यह है कि जीव एक है | तभी वह एक समय से एक वस्तु को 
देखता है, देख सकता हैं तथा एक शव्द को सुनता है, सुन 
सकता है और उसका श्रर्थ समझ सकता है| इसी प्रकार 
सभी ज्ञानेन्द्रियो तथा कर्मेन्द्रियों मे समझना चाहिये । 


जीव का आधार मे 
अब तक हमने जीव के स्वरूप ओर उसकी एकता-अनेकता 
का निर्णोय किया है । अब इस विपय पर विचार करना है कि 
उसका आधार क्‍या हे? 
जीव मस्तिष्क के आधीन हे-- 


शरीर से जीव अवश्य है, इसलिये ही उसमे कर्ता-भोक्ता- 
४ का अनुभव होता है, परन्तु यह देखना द्वे कि वह शरीर 


न 
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के किस अंग में है *? पर मे जीव का निवास नहीं होता, 
क्योंकि पर के काटने पर शरीर का जीव नष्ट नहीं होता। हाथ 
मे सी जीव नहीं रहता क्‍योंकि उसके काठने पर भी जीव नप्ट 
नही होता, परन्तु जब तक शरीर के साथ मम्बन्ध होता हे 
तब तक जीव का सम्पर्क अवश्य रहता है | हा, पेट के स्थान 
पर काटकर शरीर के दो भाग कर प्रथक कर दिये जाएं तो 


शो ० 


३ 
जीव नष्ट हो जाता है । या हृदय की घड़कन बद्‌ हो जाती है 





तो ज्ञीव नष्ट होजाता हैं। अथवा गल्ला काटकर प्रथक कर 
द्विया जाए तो जीव नष्ट हो जाता है और यदि सिर कुचल 
दिया ज्ञाए ता भी जीव के अस्तित्य का कुछ ज्ञान नही होता । 
इस चारा स्थानों को शरीर से प्रथक कर (६देया जाए तो ज्ञाव के 
अस्तित्व का कुछ पता नही चलता | अब यह्‌ देखना है कि इन 
चारों स्थानों से से जीव का मुख्य स्थान कौनसा हू? अथवा 
इन स्थानों से पृथक स्थान हे ? 

यों तो ज्ञीव का नियास उपरोक्त चारों ही स्थाना में रहता 
है, इसके अतिरिक्त हाथ-पेर आदि अंगा मे भी ह#, 
परन्तु सरयन: उसका निवास राले के ऊपर हैं। बर्योकि बंदी 
पर सर लानब्द्रियाँ एकत्रित है ।दसर सम्िष्क के सिर्वेल या 
सवल ने पर उसर्ा प्यस्त करश पर प्रभाव पड़ना है जहा 
गर्म, करण है, यहा ही जीव के | सम्तिप्म के निर्बाल होने पर 


हा ख 
पित्त.बरणश एा कम न्पुरण शाता ए शोर इस सबल हसन पर 


॥ 


श७४ ] छच्चीसवा अध्याय 


जय 





हज चर ् ८ किन कप 
अधिक म्फुरण होता है | तीसरे जब मस्तिष्क मे चक्कर आते 
० चर हक] ् ०५ 5 
लगते है तो जीव अपना काये यथावत्‌ नहीं करता । चौथे जब 
सनुष्य भाग, गॉजा, सुचफा और सदिर। आदि पी लेता हूँ तो 
उसका मस्तिष्क विकृत हो जाता है ओर अन्तः्करग भी विकृत 
रूप से ही अपना कार्य करने लगता है, अर्थात्‌ अयुक्त स्फुरण 
कप 34 हज छ उत्त 
करने लगता है | जब उक्त बस्तुओ का वेग या प्रभाव उत्तरता 
आप भार कप ओर बह रे 
हे तो मस्तिष्क शुद्ध होता हे और अन्त करण यथार्थ रूप में 
काये करने लगता ह। पाचवे, जीव को अनुभव रहित करने 
के लिये डाक्टर लोग मनुष्य को औषधि सु घा देते है, जससे 
उसका सस्तिष्क विक्षत हो जाता हे और उसका चेतना जड़लतु 
हो जाती है | फिर डाक्टर लोग ओपधी द्वारा मस्तिष्क शुद्ध कर 
लय हे » च्जे कप 
देते हे या वह स्वयं ही शुद्ध हो जाता हे और जीव अपना 
काये फिर आरम्भ कर देता है। 
उपरोक्त उद्यहरणो से ज्ञात होता है कि जीव मस्तिष्क के 
आधीन हे। उसी के आवार पर स्थिर हैं ओर वही निवास है| 
इसका ज्ञान स्पश युक्त लक्षणों से होता है| दूसरे इसकी पुष्टि 
“पा मे व्याप्त ज्ञान के वातावरण से भी होती है । 
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प्रलोक ओर पुनजन्म का अभाव 
१ मस्तिष्क के आधार से परलोक तथा पुनजन्ध के 


अभरव-._ 

जीव चेतन या चेतना का एक प्रकार का स्फुरण रूप है, 
जो भस्तिष्क के आधीन है। उसऊे अस्तित्व से ही जीव का 
अस्तित्व है. और उसकी नष्टता से जीच की नष्डता है। एवें 
जीव की उत्पत्ति भी गर्भाशय में रज्ञ - वीये के संयोग होने के 
पश्चात्‌ सस्तिष्क के बनने पर होती है, ऐसा प्रसिद्ध है | 

अत: मस्तिष्क नष्ट होने पर जीच नष्ट हो जाएसा। जेँत 
जीच नष्ट हो ज्ञाएगा तो स्वर्ग, सरक, परलोक ओर पुनजर 
मे कौन ज्ञाण्णा ? अर्थात्त कोड नहीं। दूसरे, जाच इन्द्रिया के 
द्रारा आता जाता हे । मरते के पश्चात्‌ जब उसकी इन्ठ्रया हा 
नष्ट हो ज्ञाएंमी तो उसे स्प्रे, नरक, परलोक या पुन्जन्म में 
ले कान जाएगा ९ अर्थात कोई नहीं । यदि यह कंदा जहा 
जीव वहीं का वहीं उनका अनुभव कर लेसा ता इसका 
समाधान यह हैं कि जीव सस्तिष्क के अस्तित्व पर तिर्भररि। 
यदि उसका आधार ही नष्ठ होज्ञारगा नो. चंद ही झट रगा ? 
जय जीव हं न रहेगा तो वह यहाँ का बहा भी अनुभव नहीं 
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भी नष्ट हो जाएण्यगा। जीव के नष्ट होने पर स्वर्ग, नरक, 
परलोक ओर पुन्रजेन्स भी कहां*** ? 

जीव के नष्ट होने पर स्वर्ग, नरक, परलोक, ओर 
घपुन्जेन्स के अभाव की सिद्धि हो गई है । आगे उनके अभाव 
की सिद्धि दूसरी प्रकार से भी कर लेनी चाहिए। वह दूसरा 
प्रकार हे कर्म का | अब कम के प्रकार पर भी विचार कर लेना 
चाहिए कि वह जीव को स्वर्ग, नरक, परलोक ओर पुनजेन्म 
से पहुंचाएगा या नही अथवा उसमे पहुंचाने की सामथ्य है 
या नहीं । 


२ कर्म से भी स्वर्ग, नरक, परलोक और पुन्जन्म 
की अप्राप्ति-- 
(१, कर्म की परिभाषा)-- 
कर्म कहते हैं, जो कुछ किया जाए या होजाए। ये दो प्रकार 
के होते है जड़ तथा चेतन्य। 
(२ जड़ कर्म)-- 


--( जड़-कर्म को परिभाषा )-.जड़ कर्म स्थूल-कर्म ( वस्तु, 
- गुण और क्रिया आदि ) को कहते हैं, जो अपने आप से न॑ 
७» फेर सके और न करा सके। एवं उसे न॑ अपना ज्ञान हों 
” न दूसरे का। 


सानसिक प्रह्मचय अथवा कमयोश [ ४४७ 





--( जड़ कर्म की असमर्थता )-#ड-कर्म इन्द्रियों से कम 
करवाया करता है। जबकि मरने के पश्चात्‌ जड़-कर्म करने के 
साधन (इन्द्रयां) नष्ट या नि शक्त हो जाएंगे,तो फिर स्थर्ग, नरक, 
परलोक ओर पुनर्जन्स से कौन पहुंचाएगा ? दूसरे शरीर के वाहर 
जो जड-कर्म है, वे जीच से अत्यंत दूर है । तीसरे जीव अत्यंत 
सूक्म है, लिसको पकड़ कर जड़-कर्म परलोक या पुनजेन्स 
से नहीं पहुँचा सकते | चौथे जड़-कर्म के आधीन जीव रहता भी 
नहीं हैं क्योकि वह स्वयं अंतःकरणमे अपनी सुप्रि रच लेता ह | 
इस भौतिक सृष्ठि की आवश्यकता नहीं रहती। पाचवे जीय 
अपने में इतनी सामरथ्य रखता दै कि इन्द्रियों के द्वारा जदू-कर्म 
स्वयं रचवा लेता हैं। इस लिय जीव जइ कर्मा के आधीन 
नही > | इसके अ्रतिरिक्त जीब ज्व भीतिक वस्तुओं यथा अर्मा 
को छोड कर जाना हैं. तो उसे कोट भी नहीं रोका सझता। 
इस उदाहरसणों से सिद्ध होता # दि जड-कर्म तो जीव की स्वर 


बिका 
सलम्प, परखार या पुनञ्ञस्स भे मो जा न लता । 


“हक हा 


ध्छद | छुब्बीसवां अध्य 








दूसरों से करा सकता है, जिसको अपना तथा दूखरों का ज्ञ 
है । ऐसा कर्म चेतन्य-कर्म कहा जाता है! 

जीव मन, बुद्धि, और चित्त से कर्म करता हैं। जो रू 
चेतन्य रूप है | वह स्वयं कर सकता है और दूसरो से क 
सकता है । " 

उपरोक्त चेतन्य-कर्म के आधीन ही जीव रहता है।“ 
जीव का सजातीय भी है। यही जीव को स्वर्ग, नरक, परले 
ओर पुनज्जनन्‍्म में लें जा सकता है। अब देखना है कि 
चैतन्ध-कर्म जीव को स्वर्ग, नरक, परलोक ओर पुनजेन्‍्म 
ले जा सकता है या नहीं | 


-( चैतन्यकर्म की असमर्थता )-.( २) चैतन्य-कर्म संक 
या स्फुरण रूप है, जो सस्तिष्क के आधीन हो । उसके अरित 
से ही चेतन्य-कर्म का अस्तित्व रहता है। जब मस्तिष्क ही * 
हो आएगा तो उसके आश्रित चेतन्य-कर्म भी नष्ट हो जाएग 
जब चैतन्य-कर्म' स्वर्य ही नष्ट हो जायगा तो परलोक 
पुऔनज्ञन्स में ले कोन जाएगा"* ९ इससे सिद्ध होता है कि स्व 
नरक, परलोक और पुनजेन्म नहीं है । 
(२) दूसरे ये चैतन्य-कर्म कही ले-जानआते है या भे 
भ्ुगतचाते हैं, तो इन्द्रियों के ही द्वारा। मरने के उपरांत 
+9 ही नण्ठ हो ज्ञाएगी, तो फिर वे किसके द्वारा कहीं 
५*। और किस के छवारा भोग सुगतवाएँगे “? इस प्रकार 


| 
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जीव सन्यु के पश्चात्‌ न-ठो किसी परलोक में जाएगा और 
ने पुनजन्म से १ 

(३) यद्दि यह कहा जाए कि चेतन्य-कर्स इन्द्रियों के नए 
होने पर जीब को ले-जाआ सकता तो नहीं परन्तु जहां पर 
मनुष्य की मृत्यु हुई हे, वही करा वही उसे स्वगोंदि का 
अनुभव कराएगा। यह प्रकार सी अपने उद्देश्य में लफल होता 
दृ्ट नहीं आता। क्याकि जबकि चेतन्य कर्म का मूल आधार 
मस्तिष्क ही नष्ट हो ज्ञाएसा, तो वह भो नष्ट हो ज्ञाण्या। जब 
चेतस्य-कर्म ही नए्ठ हो जाएगा, तो वह बह्य का बहां सी स्व 
नरक, परलोक ओर पुनजेन्स का अनुभव नहीं करा सझना | 


उपरोक्त चेतन्य कर्म की विवेखना से सिद्ध हो जाता हे कि 
जीव स्वत नरक, परलोक ओर पुनजन्स मे नहीं ज्ञा सकन 
दौर न बद्ध बहा फा बहा ही। अनुभव कर सकता है अर्वाफ 
परलाम तथा पुमर्जस्म में! जाब जा ही नहीं सबना प्रोर 
! 


ब्ब्डड 


न -३/ ४ 


स्सभव भी नहीं कर सकता, सो थे भी सी 
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३, अलुभव के द्वारा भी परलोक आदि की अनस्तित्वता-- 
अब “अनुभव' के द्वारा सिद्ध करना है कि स्वर्ग, नरक, 

परलोक और पुनजन्म हे था नहीं । * 
साधक को चाहिए कि एकान्त से ध्यान लगा कर निम्न- 

लिखित प्रकार से स्वर्गांदि के अस्तित्व का अनुभव करे । 


परलोक का अनुभव करो 


भूतकाल का-- 
3 लू 
१ से किस लोक से था नर 
२. से किस शरीर में था ** ** **? 
३ मेरी क्या भापाथी ** ** ** 
है. भेरे क्या कर्स थे +०९** न (५ 
४  भेरे को क्‍या सुख-दुःख थे ? 


उत्तर--अनुभव करके या ध्यान लगाकर देखने से उक्त 
परलोक की बातों का कुछ ज्ञान नहीं होता। 
भविष्यत्‌ काल का-- 
१ मैंकिस लोकमे हूंगा ““* ९ 
२ से किस शरीर मे हूंगा ९ 
मेरी सापा क्या होगी ** ? 
? 
4५ 


श्ए0 
जि 


सेरे क्‍या कर्म होगे 
मुझे क्या सुख-दु ख होंगे 


श्य्ण्ः 


मानसिक ब्रह्मचयें अथवा कर्मयोग [ ४५१ 





उत्तर--ध्यान लगाकर अनुभव से ज्ञात होता है कि 
उपरोक्त वस्तुओं का ज्ञान नही होता । 


,. पुनजन्म का अनुभव करो 


सूतकाल का-- 
१. में किस देश में था'** **«०* ० 
२ में किस योनि मेथानलल २. 
३. मेरी भाषा क्या थी'***०*«-- ५ 
७ भेरे क्‍या कम थे ** ** * *** ? 
हू, मुझे क्या सुख -दुःख श्रे**  **? 


उत्तर-- अनुसव करके या ध्यान लगाकर देखने से भूतकाल 
के पुनज्ञेन्म के विषयों का कुछ ज्ञान नही होता । 


[कक 


भविष्यत्‌ काल का-- ; 
९ में किस देश में उत्पन्त हूँगा न 0 
२ मेरी बया योनि होगी "४5 ***«०* 0 
३ , मेरी कया भाषा होगी “**** * ? 
४ मेरे क्या व्यवह्दार होंगे ** ** **? 
४, मुझे क्या सुख-दुःख होंगे *४** ९ 


उत्तर--अन्लुभव करके या ध्यान लगा कर देखने से 
भविष्यत्‌ काल के पुनजन्म का कुछ अनुभव नहीं होता। 
(सरांश)--- 
जबकि भूत तथा भविष्यत्‌ काल के स्वण, 
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नरक, परलोक ओर पुन्जेन्स का कुछ अचुमव या आन नहीं 
होता तो सिद्ध होता है कि थे नहीं हें। उनकी केवल कुकर्म 
से बचने और सुकर्म मे' प्रवृत होने के लिये ही कल्पना कर _ 
ली गई है। 


उपरोक्त तीन प्रकार से तो परलोक तथा पुनजेन्म का 
होना अमत्य रूप से सिद्ध हुआ है। अब चोथी प्रकार से 
भी उनके अस्तित्व पर विचार कर लेना चाहिए। बह चोथी 
प्रकार है अवशेष रहना! । न 


४ अवशेष में भी परलोक आहठि की अनस्तित्वता-- 


सृष्टि मे' जिस पदार्थ का अस्तित्व होता है, उसका उससे 
सम्बन्धित वस्तु मे कुछ-न-कुछ अवशेष भी रहा करता है। यदि 
स्वर्ग, नरक, परलोक ओर पुनजन्म का अस्तित्व है तो उनका 
जीव या मनुष्य मे न्‍्यूनाधिक रूप में अस्तित्व भी रहना 
चाहिए | परन्तु प्रतिदिन देखा जाता है कि उनका मलुष्य में 
किसी प्रकार का कुछ अस्तित्व नहीं रहता | न-तो उनका किसी 
प्रकार का ज्ञान ( अनुभव ) ही होता है, न विचार का ही कुछ 
अंश वाकी रहता है, न क्रिसी प्रकार की किसी अश से भाषा 
का रूप ही होता है और न किसी प्रकार के व्यवहार का ही 
कुछ वचा-खुचा वाकी रहता है। जन्‍म लेने के पश्चात्‌ ही 
सनुप्य भाव,विचार भाषा तथा वस्तु आदि की प्राप्ति ओर संचय 


अशछ | छुष्वीसवा अध्याय 


परलोक का अनुभव कैसे करेगा*** ? इस विचार धारा से 

होता है कि जीव वहाँ पर भी परलोक का अनभव न 
करेगा। 

अब यह कहा जाए कि 'मानलो?, तब-तो यह कल्पना हुई। 

कल्पना अनन्त है। हम किस-करिस कहपता को मानेंगे और 
किस-किस को छोडे गे * ? जेसे हमने अनन्त कल्पनाओं को 
सानना छोड रखा है, उसी प्रकार इस स्वर्ग, नरक और परलोक 
को कह्पना को भी छोड़ना चाहिए। न 


फ के * 
(२, पुनर्जेन्म के विपय में विकल्प )-_ 
पुनजन्म की सिद्धि तो नहीं होती परन्तु किसी प्रकार से - 
उसे मान लिया जाए। अब इस प्रश्न पर विचार कर लेना 
चआह्ए। ह 
इस जन्म में इसी जन्म का अनुभव होता है, भूत तथा 
भांवष्यतू्‌ के जन्म का नहीं | इसी प्रकार दसरे जन्म में भी 
उसी जन्म का अनुभव होंगा, अन्य जन्मों का नहीं । जबकि 
जप ऊ रेड 
एक जन्म से उसी वर्तमान के जन्म का अनुभव दोता हैं, 
अन्य जन्मों का नहीं तो सब जन्मो का अनुभव करने बाला 
प्रथक-प्रथक्‌ हुआ । 
“दुसराका अरथ--इस पृथक-प्रथक्‌ अनुभव करने वाले 


२. 


ही को हम संसार से “दूसरा व्यक्ति'के नाम से पुकारते है। मेरे 


अतभ७०+७कनयुए ६०००-०० ॥ ७. 
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ओर दूसरे में यही तो भेद हैं कि अनभव प्रथक-प्रथक होता है । 
अनभव की पृथकता के आधार पर ही 'दुसरा' है । 

चाहे मेरे अनेक जन्म हों, परंतु उन सब के अनुभव 
प्रथक-पृथक होनेसे उन्हें'दूसरा'ही कहा जाएगा। जैसे --मे संसार 
में प्रथक अन भव करने वाले को दूसरा” कहता हूं, इसी 
प्रकार मेरे अन्य जन्म होने पर भी, प्रथक अनुभव होने से, उसे 
'दूसरा! ही कहूँगा | असे--मुझे संसार में प्रथक्‌ अनुभव करने 
वाले दूसरे व्यक्षित से प्रयोजन नहीं, उसा अकार मुझे प्रथक्‌ 


रा 


अनुभव करनेवाले मेरे अन्य जन्मसे भी नहीं। और हो थी केस 
सकता है, जबकि अनुभव ही नहीं ? फिर सी यह कहा ज्ञाए 
कि अन्य जन्म से प्रयोजन मान लिया जाए, तो यह-तो कल्पना 
हु । कछपना अनन्त है। किस किस को साना जाएगा***? 
जल अन्य अनंत क्ल्पनाओं को छाड रखा है, उसी प्रकार 
इस पुनर्जन्म की रल्पनी को भी छोडना चाहिए । 


सारांश -_ 
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खसत्करम किये जाए तो उक्त कल्पना की कोई आवश्यऋता नहीं 
रह जाती । 


छब्बीसवे अध्याय पर विहंगम हृष्टि-_- 
(मानसिक ब्रह्मचर्य और कर्मयोग)-- 


यह छुब्बीसवों अध्याय मानसिक ब्रह्मचयं और कर्मयोग 
दोनो से महत्वपूर्ण सम्बन्ध रखता है। क्योकि इस अध्याय में 
स्वर्म, नरक, परलोक और पुनर्जन्म सस्वन्धी उलभान को 
व्यावहारिक रूप में सुलकाया गया है । इस अध्याय में .जाग्रत- 
जगत , संकल्प-जगत ओर स्वष्न-जगत तीनों -जगतों या 
अवस्थाओं मे और विभिन्‍न इंद्रियो म॑ 'एक जीव” के होने की 
सिद्धि की गई है ओर यह भी सिद्ध हुआ है कि (१) मस्तिष्क, 
का आधार (२) कम, (३) अज्ञुभव, (४) अवशेप और (५)विकह्प 
से स्वर, नरक, परलोक और पुनर्जन्म नहीं है। केवल शुभकमम 
में अबृत्त होने और अशुभ कर्म से निषृत्त होने के लिये उनकी 
कढ्पना करत्ती गई है । यह अध्याय कर्मयोग से महत्व पर 


॥ - सम्बंध रखता है | जिसके अंतर्गत मानसिक ब्रह्मचर्य का विषय 


)आ जाता है 
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अब “सानसिक ब्रह्मचये अथवा कम योग” नामक ग्रंथ 
के छुष्बीसवे' परलोक सम्बंधी अध्याय को समाप्त किया 


जाता है । 
छब्बीसबों अध्याय समाप्त 


शुभम्‌ 





पत्ताईसवां अध्याय 
यह सत्ताईसवां अध्याय मानसिक ब्रह्मचरय सम्बन्धी 
निर्माण किये गये तत्वों के अभ्यास, माजन या साधना के 
लिये रख लिया गया है। इस अध्याय से ६ अभ्यास दिये गये 
हैं। साधक को इस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। इन 
अभ्यासों के अंतर्गत जो भूला हुआ या नया तत्व ध्यान में 
आएगा, वह भी अंकित कर दिया ज्ञाएगा । 


अधश्यास ? 


साधक विचार करता है कि जब में किसी पश्च-पक्ती आदि 


फो सेथुनादि करते देखता हूँ, तो मुझ्के उसको देखने की 
आवश्यकता प्रतीत होती है । परस्तु देखन के साथ-साथ 
मैं अंतःकरण से उस क्रीड़ा की करते के लिये पवृत्त भी हो 
जाता हैं। में उस क्रीड़ा को देखने के लिये प्रइत्त "आ था. न- 
कि उसे करने के लिये | जबकि से उस करना नहीं चाहता था 
तो फिर करने के लिये क्यो परतृत्त हुआ -.? दूसरे जब में उस 


. 


फ्रीडा के करन के भाव को छोड़ना चाहता थी, तो बह इंटसा 


उसे 

उध्की 
जज 
हो 
2 *आ 
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क्यो न था *'? इस वर्णन से तीन बाते प्रकट होती है। पहली 
बात, मुझे काम-क्रीडा को देखने की आवश्यकता थी। दूसरी 
वात, काम-क्रीड़ा को करना नहीं चाहता था तो फिर प्रवृत्त 
क्यो हुआ ९ तीसरी बात, लिप्तता अर्थात्‌ चह छूटती क्यो 
न थी ? इन तीनो प्रश्नो ५र विचार करना चाहिए । 
पशु-पक्तियो आदि की काम-क्रीड़ा देखने की आब- 
श्यकता इस लिये प्रतीत हुई कि उसका सम्बन्ध मनुष्य से भी 
है, क्योकि मलुष्य भी काम-क्रीड़ा किया करता है। में भी 
सलुष्य ही हूं। इस कारण से मुझे उसको देखने कीं आवश्यकता 
प्रतीत हुईें। जबकि मुझे देखने ही की आवश्यकता है तो मन का 
भाव देखने ही तक सीमित रहनां चाहिए । उसके करने मे पवृक्त 
न होना चाहिये | फिर करनेमे क्यो ग्रप्नत्त हुआ ? इसका कारण 
यही हो सकता है कि में उस प्रकार की क्रीड़ा करने भे' आनन्द 
जानता हूँ । इसी कारण से में उस क्रीड़ा के करने के साच 
को त्याग नही सकता | क्योंकि यह एक स्वाभाविक, आक्रतिक 
या इेश्चरीय नियम हैं कि जीव आनन्द को प्राप्त करे। उसके 
बिना वह एक ज्ञण भी नहीं रह सकता | इसी सिद्धांत के आधार 
पर पशु-पक्षियों आदि की काम-क्रीड़ा देखने पर मुझे उस 
प्रकार की क्रीडा करने से उत्पन्न होने वाले आनन्द का स्मरण 
हो आता है ओर में उसे प्रोप्त करना चाहने लगता हैं । वस, 


मानसिक ब्रहद्मचये अथवा कर्मयोग [ शहर 


3223+%ककततपयामाह०क, 


इसी कारण काम-क्रीड़ा को ल करने का ध्येय होने पर भी से 


उसे करने के लिये लालायित हो उठता हूं और मुझूम “उसे 
करने की भवृत्ति जाग उठती हैं । उस प्रवृत्ति 


क 
के 


के जागने पर में उसे छोड़ना चाहता हैँ, क्योंकि 
केवल प्रद्नत्ति जाग्रत होने ही से उप्तकी प्राप्ति न होगी। 
उसकी प्राप्ति तो होगी, विधि में कर्मी को पूर्ति ही से। दूसरे 
काम-क्रीड़ा का चिन्तन न छोड़ने से वीय भी क्षय होता रहेगा, 
जिससे शारीरिक ओर कार्मिक आदि अलेक प्रकार की हानियां 
उठानी पड़ेगी । इस लिये काम-क्रीड़ा का चिन्तन छोड़ना 
आवश्यक है। इतना विचार कर लेने पर भी सच कामन्क्रीड़ा 
के चिन्तन को छोड़ना चही चाहता, यही लिप्तता है। इसी 
लिप्तता को छोड़ना अत्यन्त आवश्यक हूँ , क्योंकि इसको, छोड़े 
बिना अत्यंत हानि है । परन्तु हानि हो या लाभ, सन को इस 

बात की चिन्ता नही है । उसे तो आनन्द होना चाहिए। जब 
तक उसे आनन्द का समुचित मार्ग न दिखाई दे, तब तक वह 
डस चिन्तन को छोड़ना नहीं चाहता। बुद्धि आनन्द को प्राप्त 
करने के लिये अनेक कम -मार्ग दिखाती है, अनेक निश्चय 
करती है। परन्तु जब तक मन को पूर्ण निश्चय नही हो 

जाता, तब तक उससे वह चिन्तन नही छूटता। जब उसे 





पूर्ण निश्चय हो जाएगा तो वह स्वयं उस चिन्तन को छोड़ देगा, 
अर्थात्‌ उसमे काम-क्रीड़ा करने के भाव की लिप्तता न रहेगी । 
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उपरोक्त तीनों प्रश्नों पर विचार हो चुका हैं। अब अपने 
कम -सारय पर भी विचार कर लेना चाहिए। जिसके द्वारा 
मुझे उस काम-क्रीड़ा को प्राप्त करना है। वह कम-समार्ग है 
सिद्धांत, बन्धन, नियम, नीति, अधिकार, आवश्यकता, 
निर्दोपता, निर्लेपता, और भोतिक-मानसिक समीपता-दूरता । 
इस कम -मार्ग से अधिक से अधिक काम-क्रीड़ा का सुख- 
आनद प्राप्त हो सकता है | इस खुख के अतिरिक्त अन्य 
सब प्रकार के सुख भी अधिक से अधिक प्राप्त हो सकते 
है। मान लो, इस कर्म-सार्ग से काम-क्रीडा का सुख न-भी प्राप्त 
हो, तो-भी अन्य सब प्रकार के अधिक से अधिक सुख-आनन्द 
तो प्राप्त होंगे ही | एक प्रकार का सुख न हो तो, न सही | इस 
एक प्रकार का सुख गआआप्त न होने पर भी यह मार्ग समुचित 
तथा सम्पन्त है । मन को इस बात से भी प्रयोजन नही कि 
उसे काम-क्रीडा का सुख प्राप्त ही हो। उसे तो अधिक से 
अधिक सुख और आनन्द होने का निश्चय होना चाहिये । 
जब उसे यह निश्चय हो जाएगा, तो वह काम-क्रीड़ा का नाम 
भी न लेगा । हमारे कर्म-मार्गे मे मन को संतोष देना ही है, 
जिससे वह बिना कष्ट के सरलता से वश मे हो जाएगा। 

अभ्यास २ - 
साधक चिचार करता है कि में वारम्बार स्त्री या काम- 
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क्रीड़ा की ओर क्‍यों प्रत्नत्त होदा रहता हूँ और कब तक प्रश्नत्त 
होता रहूंगा 


में स्त्री या काम-क्रीडा की ओर मन को जाने से बारम्बार 
रोकता रहता हूँ) बारस्वार विचार करता हूं, फिर सी वह 
नही रुकता। इसका कारण क्याहे **? वहुत गंभीर होकर विचार 
करने से ज्ञात होता है कि ज़बतक अज्ञान तत्व कां कोई भी 
अंश बाकी रहेगा, तब तक प्रवृत्त होता ही रहूँगा। इस लिये 
अज्ञान तत्व के ऊिसी भी अंश के कारण प्रवृत्त होऊं, तो उसे 
उसी योग्य ज्ञान-अंश से दूर कर देना चाहिए। 


प्रवृत्त होने का दूसरा कारण यह है कि विचार द्वारा मंन 
को निवत्त करने का यत्न किया जाता है, तो उस समय विचार 
किसी सी कारण से अधूरा ही छूट जाता है। और फिर 
कभी जब स्त्री या प्रेयसी सन्मुख आती है तो में उस,ओर, 
काम-छीड़ा करते की भत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इच्छा से, प्रवृत्त 
हो जाता हूँ। अत. जहां तक हो सके विचार को शीघ्र पूर्ण 
करने का यत्व करना चाहिए। विचार को शीघ्र पूर्ण करने के 
लिये इन बातों की आवश्यकता है कि-- 

(१) अनावश्यक स्कुरण को न होने दे । 

(२) अनावश्यक या अल्प आवश्यक विचारों को उस 
समय रोक दे । 
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(३) सन्देह को भी बिचारों के द्वारा दूर करना चाहिए 
क्योंकि जब भी अपने विचारों में संदह होता है, तब भी मन्त 
स्‍त्री या काम-क्रीड़ा की ओर प्रप्नत्त हो जाता है । 

(४) चौथे अपने विचारों को भूल जाने से, उनके अपने 
सब अंशो मे पूर्ण होने पर भी, मन प्रपृत्त हो जाता है। इस 
प्रकार की अवस्था को अप्राप्त -होने के लिये बारस्वार विचार 
का अम्यास करना चाहिए। 

इस अभ्यास मे काम-क्रीड़ा या स्त्री की ओर क्‍यों प्रश्नत्त 
होता हूं और कब तक प्रवृत्त होता रहेूँगा ? इसका वर्णोन हो 
चुका है । एवं प्रचृत्ति को थामने के लिये भी उपाय का ज्ञान 
हो गया है । 


निजी 


अभ्यास ३ 


साधक विचार करता है कि मै किसी स्त्री या नव-उरफुल 
योवना को देखता हूँ तो, उस से प्रेम करने या भोगने के लिये, 
लालायित हो जाता हूँ। परन्तु वह कर्मों की पूर्ति के बिना प्राप्त 
न होगी । कर्मो की पूर्ति सिद्धान्त, बन्धन, नियम, नीति, अधि- 
कार, आवश्यकता, निर्दोषता, निर्लेपता और भोंतिक-मानसिक 
समीपता-दूरता के अनुसार करना है। यदि इसे आंदर्श के 
अनुसार हो तब-तो भोगना, प्रेम-सस्वन्ध करना ज्यौर न्यदि न॑ 
हो, तो उसे त्याग करना । पूर्ति होती है कर्म-संग्रह होने पर । 


8 





धानसिक ब्रह्मचये अथवा कर्मयोग [ ४६४ 





यदि कर्मों का संग्रह न हो, तो उन्हें संग्रह करना ओर वह अपने 
आदशे के अनसार | कर्म-संभ्रह करने ओर पूर्ति करने से पहले 
डनकी झाकृति, गुण, क्रिया, योग और फल के जानने की 
आवश्यकता हैं। वह जानना भी अपने आदशेके अनुसार होना 
चाहिए । कमे को जानने, संग्रह और पूर्ति करते समय काम- 
वेग को सहन करमे की आवश्यकता हे | यह सहन दो अकार 
का है, समर्थ होकर सहन करना ओर अखमर्थ होकर स 
करना । सहन तो करना ही पड़ेगा, इसलिये समर्थ होकर खह॒न 
करना चाहिए। समर्थ होकर सहन करन के लिये वर्णन किये 
यये तत्वां के साधना को आवश्यकता है | जा भाँतक सुब् को 
हृष्ठि से, सांनसिक दृष्टि से और तात्विक दृष्टि से साधन 
किये जा सकते है। 
कर्म का साधन करते हये हा सकता है कि प्रयथली रूप्ट हे 

ज्ञाए | उसके रुप्ट होजाने से आश* का होती है कि बह प्रम न 
करेगी और उससे काम-क्रीडा न हो सकेगी एवं उससे वाव न 
रहेगा | इस झाश का की बिता से करते हम आपने कर्लेब्य- 
पालन में नत्पण रहना चाहिए | क्योंकि चिता न करते के 
फकारण हैं। जसे भौतिक सुख की दष्टि से, मानसिक सुस्य || 


के झ के 


हृप्टि से कोर तात्विक हृप्दि से *। इसके प्रनिरिका सपी 


के साव प्रधकू है आर सेरे प्रथक, सख-ठज्प भी प्रथा के! 
एस कारणा से इसे कृपन सस्ा की आप्लि ऊे लिय ता मग्ता 


है 
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पड़ेगा। जब मेरे मे शक्ति-गुण होगा और कर्मो की अनुकूलता 
होगी तो डसे करना ही पड़ेगा, वह रुक नहीं सकती। बह - 
घुके सुख पहुँचाने मे तो रुक सकती हैं, परंतु अपने को सुखी 
बनाने में नहीं। अत जब वह सुझे सुख रूप समभेगी तो उसे 
मुभसे प्रेम या काम-कीड़ा करना ही पड़ेगा *। छठे मे अपने 
कर्म-साधन में लगा हुआ होता हूँ, जिससे उसे सुख या आनन्द 
नहीं होता। वह उसे घाप्न करने के लिये मुकले रुष्ट हो जाती 
है और अन्य व्यक्ति को प्राप्त करने की इच्छा तथा यत्न करती 
है । इसका अथे यह होता है कि जब मुममे सुख-आनन्द देखती 
है तो मुझसे प्रेम करती है, मेरा हित चाहती है और जब 
बह मुझ मे अपना सुख-आनन्द नहीं देखती, तो वह मुझ से 
रूष्ट होकर जिससे भी आनन्द होता है उससे सम्पंध कर लेती 
है | इसका प्रयोजन यह है कि वह सुर से रुष्ट नहीं होती । 
बह-तो रुष्ट अपने सुख-आनन्द के अभाव के कारण होती है। 
जब उसे सुख-आतनन्द मिलने लगेगा, तो वह मुझ से अपने- 
आप प्रसन्‍न हो जाएगी। ऐसा दैनिक व्यवहार में भी “देखा 
जाता है । एक समय से एक व्यक्ति रुष्ट होता है तो दूसरे 
समय में सुखरूप जानकर वही ग्रसन्‍न होजाता है *। चिंता इस 
सातवे प्रकार से भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि बह अपने 
सुख-आनन्द से प्रथक नहीं द्वो सकती। वह उसके बिना 

-० जेण भी नही रह सकती | जक चह मुझ में सुख-आननन्‍द 


परे 
अब बन] 
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कमे-साधन या कतेव्यणरून से छूसे छसे एसरे भ्शार से 
यद आशंका होती है कि कसी बतेसान शेषणोे को ने लोडपा 
पड **€ कही उससे सस्बन्ध न टूट जाए" इस भपक्‍श्ण पो 
विषय में चिन्ताकी क्‍या बात है ९ पहिझ्षे तो यह जात है फि स्प 
तथा सत्यु प्रथकू-प्रथक्‌ होता है, दूसरे सुख-एप्प च्यपपेन्पपने 
है। तीसरे हस अपसे-झआपले सुख-लास के लिये फ्मों को अच्तु- 
कूलता पाकर एक बन्धन में बध भये । पार्तव था गूझ भेंत 
कोई सस्बन्ध है नहीं। फिए यदि सम्पणा 76 जाता हे तो 
क्या चिंता - ? चौथे वतेगान प्रेमिका से राभ्ण॑ध भे हूलस का 
अशञरह इस कारण है कि उरासे अन्ुफ़ूलता है, प्पीर तो कहे 
कारण नहीं | यह अनुकूलता जिसरी थी ऐमी, पश्से एसी 
प्रकार का अग्मह हो जाण्यगा। यह धपसुकूजचा। प्फ्प सती से भी 
हो सकती है, तो फिर कर्मयोग में क्गें हुए स्तसान स्थीर। 
सम्बंध टूटने या छोड़ने का प्रश्न ही थे ना नाहिए। 
पॉचव समस्त संसार गअननन्‍्त काल से कमन्यवाह मेँ प्रशादित 
होरहा है ।'उस प्रबाह में हा भी धवाहित दर है । दपहगाशू ४ 


जज 


ढ हु श्च हे रे 
उस प्रवाह में बहते-याते _ग एक दुशर के लिकट व्वागण, 
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कर्म की अनुकूलता होने के कारण एक दूसरे से बूँध गए । 
हो सकता है कि प्रवाह का एक ऐसा वेग आये कि दोनो एक- 
दूसरे से कुछ काल के लिये या सदा के लिये प्रथक हो जाए 
अथवा सम्बंध टूट जाए। इस प्रकार हम सम्बंध रखने तथा 
टूटने के क्रम के कप्ते-प्याह से बंद रहे है और उसो के आधोन 
होकर हमसे रहना पड़े गा। आग मुझे सम्बंध द्ूटने या रहते की 
चिंता न करके अयने क-सावतन या कमेबोग अथवा कते्य- 
पालन से तत्पर रहना चाहिए। 
अपने कर्मयोग के साधन में सुके यह देखता है. कि वर्ते- 
सान स्त्री से काम-क्रीडा करता है या नहीं | इस देखते के लिये 
मुफे अपने आदर्श को टटोलना पड गा। उसके अब्ुसार हो 
तो करना और न-हो-तो न करता । परन्तु करने-न करने दोवों 
प्रकार की इच्छा, चेष्टा ओर यत्न ऋरके परस्पर विरोधी कम 
न करना । यदि मेरे कर्मेयोग मे बतेमान स्त्री की उयेक्षा करके, 
अपने उद्देश्य सिद्धि के लिये, अपने कर्म-साथन मे लगना है 
ओर उस कर्म-साधन में लगने से मुके अपने वरतमान स्त्री-सुख 
के अभाव की आशंका होजाती है, तो इसका समावान यह दे 
कि सुख तो सुके अपना कर्म देता है, न क्रिस्‍्त्री। वह -तो 
निमित्तमात्र बनती है। यदि मेरे कर्म में स्त्री-सुख हुआ, वो 
.. ,+<4 प्राप्त होगा | उसके लिय्रे कोई-न-कोई तिमित्त अवश्य 
'थी । यढि मेरे कम मे स्त्री-छुख न हुआ तो, जिस वरतेमान 


हे ई 
| 
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स्त्री सें सुख की आशा लगाए हुए बेठा हूँ, उससे भी प्राप्त न 
होगा। क्योंकि खुख तो अपने ही कम से होता है, न कि कोई 
दूसस देता है। दूसरा तो निमित्तमात्र बनता है। अत: अपने 
कम में स्त्री-सुख हुआ, तो कोई न कोई निमित्त सात्र बन ही 
जाएगी- इस कारण से वर्तमान स्त्री से सम्बंध रखने -न 
रखते या रहने - न रहने की चिता न करके, अपने उद्देश्य 
की सिद्धि के लिये, अपने कर्मयोग का साधन करना है | 


अभ्यास ४ 
स्नेह होने पर भी काम-क्रीड़ा की अप्राप्ति-- 


में जब किसी स्त्री या नव-उत्फुल्ल-यौवना को प्रसन्न, 

मधुर और स्नेह सिंचित दृष्टि से अपनी ओर आकर्षित हुये 
या ताकते हुये देखता हूँ, तो उघर आकर्षित हा जाता हूँ। 
क्योंकि मुझे प्रतीत होने लगता है कि अब सुभे वांछित-सुख 
या आनन्द की प्राप्ति होगी। परन्तु उसकी इस ग्रक्लार की 
दृष्टि होना, मे रे सुख-आनन्द के लिये नही, उसके अपने सुख- 
आनन्द के लिये हे। जब वह किसी प्रकार का खुख यां आनंद 
मुझ में: जानेगी, तो उसका मेरी ओर आकर्षण होना 


स्वाभाविक है। 
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(१ स्नेह होने से विचार में परिणत और उसके 
अनुसार काये)-: 

वह जो मेरी ओर स्नेह से देखती है, इसका कारण यह है 
कि वह किसी प्रकार का मेरे में अपना सुख जानती है और हो 
सकता है कि उसका मेरे से काम-क्रीड़ा करने का भाव हो। 
किसी भी कारण से मुझे सुख रूप जानने से उसके मनोभाव 
तरगित होने लगेगे। जब उसके भाव फुरते लगेगे, तो वह 
अनुकूलता-प्रतिकूलता का निश्चय करने के लिये निर्णय करने 
लगेगी । फिर वह निश्चय जिस भी किसी प्रकार के व्यवहार का 
हो, उसी के अनुसार व्यवद्वार करने लगेगी। यदि वह-निश्चय 
अनुकूल व्यवहार का हुआ तो अनुकूल व्यवहार करने लगेगी 
और प्रतिकृल व्यवहार का हुआ तो विरुद्ध व्यवहार करने 
लगेगी । यदि अनुकूल-प्रतिकृल क्िसी भी प्रकार के 
व्यवहार का निश्चय नहीं हुआ तो उसके व्यवहार उपेक्षित 
रूप में हो जाएंगे। 

उपरोक्त विचार का यह अथे हुआ क्रि स्त्री मे प्रभन्‍नता. 
मधुरता और स्नेहता होने से भाव तरंगण या स्कुरण होगा। 
पश्चातु वह निश्चय करेगी और फिर निश्चय के अलुसार 
काये करेगी। जिस प्रकार का निश्चय होगा, उसी के अनुसार 
उसके नेत्रो का कोमल तथा कठोर आदि रूप हो जाएया। स्त्री 
के स्नेशित नेत्रा या व्यवहार को देखते ही, यह सममक लेना 
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कि काम-क्रीड़ा प्राप्त हो जाएगी-भारी सूल हे 


स्नेह के दो रूप )-- 


स्नेहित नेत्नों या स्नेह के दो प्रकार होते है (१) स्पार्शिक और 
(२) व्यायद्ारिक | स्पाशिक स्ेह में स्नेह का केवल स्पशे ही होता 
है और व्याव हारिक स्नेह में स्नेह मिश्रित व्यवहार किया जाती 
है। स्पार्शिक स्नेह के सम्बन्ध में तो कुछ चिन्तन करन क्री 
आवश्यकता नहीं क्योकि वह क्षणिक होता है और उसकी 
कुछ डपयोगिता भी नहीं है | परन्तु व्यावहारिक स्नेह से 
अवश्य विचार करने की आवश्यकता है कि बढ क्रिस प्रकार के 
व्यवहार करने का है। बह हमारे अनुकूल हैं. या प्रतिकूल और 
उसे हमे करना है या नही । यदि नही करना है, तब तो उसके 
प्रति कुछ चिन्तन था विचार करने की आवश्यकता नहीं थौर 
यदि उसे करना है तो किस ससय से और कितने परिमाशा 
में ? इत्यादि बाते बिचार करके ही ब्यचशार या स्नेह ऋरना 
चाहिए, स-कि स्त्री के स्तेहित लेत्रों गा ब्यदहार का देखते ही 
उस आर प्रदुक्ष हा ज्ञाना चाहिए । 

दूसरे से देखता हूँ कि संसार में मुझे चारों कार स्मेश मी 
दृष्टि से देख, जाता है. सर्वत्र स्तेह पाया जाताही। परन्तु इस 
स्तेह के सुल से सिन्‍म-सिनत अंतर है। शिसी का बता जिखी 
स्वार्थ नथा विसी पाल यो लिये हुये होता है और फ्िसी का 
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स्नेह किसी स्वार्थ तथा किसी- काल को लिये होता हैं। 
कोई हमारी वस्तु का अपहरण करने के निमित्त 
छुल - कपट या वलात॒कार करेने के लिये स्तनेहें 
करता हे तो कोई हमारी वस्तु को अ्रहण करने के 
अपनी वस्तु को समुचित रूप मे देना चाहता है । किसी के 
पास कोई वस्तु, गुण तथा क्रिया किसी परिमाण में होतीं है 
तो किसी के पास कोई वस्तु, गुण तथा क्रिया किसी परिसाण 
में होती है । किसी के पास दुर्गुण होता है तो किसी के पास 
सुगुण हाता है । इस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न लोगो के पास भिन्‍न- 
मिन्‍न वस्तु, गुण, क्रिया हुगुण और खुगुण भिन्न-भिन्न 
परिमाण में होते हैं | मुके किसी से स्नेह करते हुये अपमे 
आदर्श का देखना चाहिए जिससे मेरी आवश्यकता पूरी हो 
सके और मेरे उद्देश्य की भी पूर्ति हो। यदि तू अपने उद्देश्य 
को छोड कर किसी के स्नेद्र करने पर ही स्नेह करने लग 
ज्ञाण्णा अथवा किसी के सुप्त स्नेह को- जाग्रत करने लगेगा तो 
अवाछित कर्मो मे ही उलक-पुलक हो जाएगा। जिसका 
परिणाम अवबांछिन-फल, दु ख, कष्ट, अछुविधा, अशाति और 
संताप आदि-के अतिरिक्त और कुछ न होगा । अत किसी करे 
_« को देख कर स्नेंद् नही करना चोहिए* अथवा किसी के 
» स्नेह को जाग्रत नहीं करना चाहिए। किसी से स्नेह 
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करते समय या किसी के सुप्त स्नेह को जागृत करने के लिय 
अपना आदश या उद्दश्य देखना आवश्यक है । 


क>मनाकेमकक>अन+ममअमक, 


अभ्यास ४ 

सब्र अपने उद्देश्र को सफल बनाने में लगे हुये हैं, 
इसलिये मुझे भी अपने उद्देश्य का सफल बनाना चाहिए--- 

दूसरे दिन साथक विचार करता है कि में ज़नपथ में देखना 
हूँ कि सहसा मलुप्य आते-जाते है ।वे अपने-अपने भाव 
लिये हुय है। किसी को भी किसी के भाव का ज्ञान नहीं है| थे 
सब अपने-अपने उद्द श्य की प्राप्ति के लिये अपन-अपन भाव का 
चिन्तन करते हुय चले जारह हे और उसी के अनुखार कर्म 
करते है | थे अपने उद्देश्य की प्राप्ति से मनुष्य, पशु; पन्नी, 
यंत्र और अन्य चरतुओं को साधन बनाते है। जबकि सब 
अपने-अपने उद्दश्य को सफल बनाने में लगे हुय हैं, ता में भी 
अपसे उद्ृश्य को सफल क्‍यों न बनाऊँ"“ अर्थात्‌ मु वह 
यत्म करना चाधिए क्रि जिससे सफलता मिले । सान लिया 
जाए कि कोई अपतत उह्श्य का सफल बनाने ऊ लिये चत्न नहीं 
करता है, तो मुझे उसके अनुसार नहीं करना चाहिए। यदि 
कोई अपने उद्देश्य के विरुद्ध काये करता है. तो मुझे इससे ली 
प्रयोज्ञन नहीं। मुझे तो अपने उदेश्य के 'छानुसार बाये कक, 
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उसे सफल वनाना चाहिए--जीवन का यही उद्देश्य है | यह 
उद्देश्य वेयक्तिक है । में व्यक्ति हूं, इस,लये ऊभेइस सिद्धान्त 
के अनुसार अपने को सफल बताना चाहिए। साथ ही में 
स्मष्ठि का भी अंश हूँ, इसलिये मुझे; उसके उद्देश्य का भी ध्यान 
रखना चाहिए | समद्ठि जीवन का उद्देश्य है कि क्रियाशील 
रहना, सफल-असफल होना नही । 








अभ्यास ६ 


१ अश्यास की आवश्यकता--- 

साधक ने कास-क्रीड़ा के विपय मे सन को वश से करने के 
लिये नियसो या तत्वो की रचना कर ली है, परन्तु उस पर्याप्त 
अभ्यास की आवश्यकता है । उसके बिना नियमों या साधनों 
का निर्माण करना व्यर्थ है क्योंकि जबतक विषय में सिद्धता 
नही होती, तबतक फल प्राप्त नही हो सवता। ऐसी अबस्था 
में नियंत्रण-विशेषज्ञ तथा-अनियंत्रणक दोनो बराबर है| वराबर 
ही नहीं, नियंत्रण-विशेषज्ञ की भारी हात्नि भी है । क्योंकि उसके 
समस्त जीवन भर का परिश्रम व्यर्थ, हो जाता है | साधक इन 
सब वादों को जानता है, परन्तु वह ऐसी परिस्थिति में पढ़ा 


“ हुआ है कि अभ्यास नही करने पाता । 
३३ 


२. अभ्यास करने में अड़चर्नें--- 
साधक कभी शारीरिक तथा मस्तिष्क की निवल्ञता के आगे 
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विवश होता है, कभी राजनियस को उल्लकन से उतरे जाता 
है, कभी किसी राजनेतिक संस्था की शक्ति के दुरूपयोगो, 
अनाचारों और अज्ञानता या हठवत्र्मी पर विचार करता है; 
कभी सामाजिक प्रथाएं अभ्यास करने का अवसर नहीं देती, 
कभी कौटम्बिक अड़चनो आ जाती है तो कभी साधक 
वेयक्तिक दोषों से आक्रांत हो जाता है। अर्थात्‌ कप्ती साधक 
को शारीरिक, चाचिक, म,नसिक ओर व्यावहारिक दोष चैन 
नहीं लेने देते। इत्यादि आपत्तियों के कारण साधक अपने 
मानल्लिक नियंत्रण तत्वों को सिद्ध नही करने पाता। जबतक 
तत्व सिद्ध न हों तबतक फल कहा : ? जबतक फन्न नहीं, तब' 
तक समस्त नियम बिडस्बनासात्र है | नियमो का अभ्यास तब 
तक नही होने पाता, जबतक पर्याप्त समय न मिले । अतः 
अभ्यास करने के लिये उक्त आपत्तियों का न होना या समय 
का मिलना अत्यावश्यक है | इसके बिना कुछु-नही बन पाता। 
इस कारण अभ्यास करने के लिये क्रिसी न किसी प्रकार समय 
निकालना अत्यन्त आवश्यक है | परन्तु उक्त दोपों और आव- 
श्यकताओं पर भी ध्यान तथा समय देना आवश्यक हो 
जाता है ।-- 
(१ मनोवेग का अपना काय किये चले जाना)-- 

- परन्तु कामदेव या मनोवेग उपरोक्त किसी भी बात को 

नहीं देखता | चह-तो अपना काम किये चला जाता है । मनुष्य 
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की चाहे कसी भी दुर्दशा हो, उसके प्राण चाहे सकट में पड़े 
डुये हो ऑर लोग चाहे उसे बुरा बताए | वे चाहे उसकी निन्दा 
करे, चाहे जूतिया मारे या उसके साथ व्यावहारिक असहयोग 
करे अथवा चाहे प्रतिष्ठा धूल मे मिलादे' | परन्तु इन बातो की 
कामदेव को कुछ चिन्ता नही होता । वह धीरे से या तेजी से, 
चुपके से या खटखटाहूट (गान चाद्यो,)के स/थ, रात में या दिन 
मे, सोते या जागते, उठते या बैठते, चलते-फिरते या स्थिरता 
मे-- बड़ी मधुरता तथा सोन्द्य के साथ अन्त.करण-कुटीर में 
प्रवेश करता है ।-- ८! 


(२, सौन्दर्य जाल से निकलना, अत्यन्त कठिन)-- 


--उस समय मनुष्य उसके मांधु्ये तथा खोन्द््य से मुग्ध 
होकर उसका दर्शन तथा चिन्तन करने लगता है और वह बड़े 
प्रेम, माधुयें तथा स्नेह से उसे अपनी अन्त करण +कुटीर में 
निवास करने के लिये स्थान देता है। जब कामदेवग्या उसका 
मनोवेग अंत.करण कुटीर मे अपना अधिकार-जमा लेता है, तो 
पश्चात्‌ वह उसके जीव या मननुष्यको अपने 'चश मे करने लगता 
है। ज्यों-ज्यों मनुष्य चशम होता चला जाता है, त्यो-त्यो वह्‌ 
उसके जालम अपनेको फंसा हुआ अनुभव करने,लगता है । और 
जब यृह उससे, निकलने;का- यत्न, करने; लगवा:है.तो कामदेव के 
ओम, माधुर्य-और स्नेह के व्या- सौन्दर्य आनन्द . के लन्तु: इतने 
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सघन तथा उले हुये होते है कि उनका सुलकाना और निक- 


लने का सा्गे निक्रालना अत्यन्त दुष्फर हो जाता है। यदि ये 
तन्तु किसी मनुष्य के स्वाभाविक रूप मे निरबेल तथा मिनमिते 
हों या वह किसी परिस्थितिवश उनसे निकल जाए, तब तो 
दूसरी बात है। अन्यथा इन तन्तुओं से निकश्नना एक प्रकार 
से असम्भव-सा हो जाता है। परन्तु यदि साधक खतत तथा 
सत्य प्रयत्त करे तो कोई समय ऐसा आ सकता है कि उसे 
सफलता मिञ्ञ जाए | यदि उसे अपने साधन से पूर्ण सफलता 
न भी मिल्ले, तो-सी कोई चिन्ता की ब्यत नहीं । उसे आंशशक 
ल/भ तो अवश्य होगा ही। 
३ साधक छा प्रेमिका की प्रेम-पाश में वंधना-- 

साधक कामदेव के प्रेम, माधुर्थ और स्नेह अथवा सौन्दर्य 
तथा आनन्दू-पाश के तन्तुओ से फंस गया है । वह चाहता हे 
कि से सदा प्र मिका के समीप रहूं, उसे सदा देखता रहं, उस 
के मधुर शब्दों को श्रवण करता रहूँ और उसके प्र माम्रत का 
सदा पान करूँ। इसी ज्ञालसा मे वह अपना समय व्यतीत 
करता है| पर जब कभी नियत समय मे प्रेमिका का प्रमाम्रत 
उसके हृढय में प्रवेश नहीं होने पाता तो उसकी छाती ताप से 
तपने लगती है और वह उल्लसे इतना व्याकुत्न हो जाता है 
प्रेसिका के प्रमामृत की वर्षा हुये बिना शांत नहीं होता । 
जिस प्रकार से भी हो--डचित-अनुचित, न्‍्याय , ृँ 
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घमं-अधर्स छुछ नहीं देखता--अपने शुष्क तथा तप्त हृदय 
को ग्रमिका के सतह से सिंचित करना चाहता है । 

वह मार्ग मे उसका गेस-दर्शन करके ऋृतार्थ होता है। वह 
विद्यालय मे, सभास्थलों से, सिनेमा घरों में भाड़ियो के 
कुरमुओं से से, पुर्तको की आड़ से से और अपने कार्या के 
मिस से अपनी ग्रेमिका स प्रेम का आद्ान-अदान करता है। 
वह भीतो के करोखों, किवाड़ो के छिद्दों-मिरियों, दरवाजों 
में से और दर्पण की छायों से अपनी प्रेमिका के रूप- सोदये 
का मधुपाव करने लगता है। वह मधथुपान करते हुये अपने 
कर्तव्य को. हानि- लाभ को और सुख-दु ख को भूल जाता है । 
उसे यद ध्यान नहीं रहता या उत्ते ध्यान आता भी है तो बह 
तत्क्षण अंतर्थ्यान हो जाता है । वह उस समय भूल जाता है 
कि यदि लोग मुमे देख लेंगे तो क्‍या कहेंगे “? 
क्या सममभेगे और वे मुझे क्‍या क्‍या हानियां पहुंचाएगे * ? 
वह यह भी भूल जाता है कि स्वामी के कार्य में क्षति-होगी, 
जिससे मेरी स्रविष्यत्त्‌ में अवनति हो जाएगी। उसे यह भी 
स्मरण नहीं रहता कि अपने व्यपार को न संभालने से मुझे 
अपने कम चारियो तथा राजसच्ताके द्वारा कितनी क्षति पहुंचेगी ? 
वह यह भी भूल जाता है कि अपने ऊपर देश के लिये हुये 
णाये-भार को यथावत्‌ संचालन न करने से, लोग मुझ पर 
थू-थू करने लगेंगे | वह अपनी प्रेमिक्रा की प्रेम-मदिरा पीकर 
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इतना मस्त होजाता है कि वह अपने शरीर की सुध-बुध भी 
भूल जाता है | उसे यह ध्यान नहीं रहता कि में महीनां तथा 
वर्षा' से रोगावस्था मे पड़ा हुआ हूँ, सव प्रकार के कार्यों से 
निकम्मा होचुका हूँ ओर उसके प्रतिदिन के चिन्तन से क्षीण 
होता रहता हूं। वह इस दीन-हीन अवस्था को प्राप्त होते हुये 
भी अपने व्यसन को नहीं छोड़ सकता। उससे एक प्रकार का 
पागलपन-सा आ जाता है। वह दिन-रात अपनी प्रेमिका का 
चिन्तन करता रहता है। रात को जब सब मलुष्य अपने-अपने 
घरो से और अपनी-अपनी शैया पर लेदे हुए आनंद से खोते 
है, तो उस समय प्रसी अपनी शेया पर पड़ा-पडा तींद लाने का 
यत्न करता है । परन्तु बड़ी कठिनाई के साथ ओर बहुव विचारों 
के उपरांत किसी प्रकार से उसे नीद आ जाती है । परन्तु वह 
नींद कुछ ही समय ठहर पाती है. ।क व्यकुल्ता डसे भग कर 
देती है ओर ग्रमी का अंतःकरण मंथन होने लगता दहे। उस 
खमय संसार से चारों ओर अंधकार ही अंवकार छाया हुआ 
रहता है । उसका उस ससय एक प्रकार से सुपट्टि से सम्बंध 
विच्छेद रहता हैं और प्र मिका सी कहीं, किसी घर में--अपती 
शैया पर पड़ी होती है। उसका ज्ञात नहीं कि क्‍या अवस्था 
होगी ? उस शून्य तथा एकांत स्थल से साधक-प्रे सी सनन्‍्तापित 
अंत करण से कुछ-कुछ सोचने लगा ओर उस समय उसका 
कुछ-कुछ काम-बैवन भी उतरा | उस ससय उसे प्रेमिका से 
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उत्पन्न होने वाले आनन्द के अतिरिक्त भविष्यत्‌ में आने 
वाली आपत्तियाँ-विपत्तिया भी दिखाई देने लगी ओर बह अपनी 
अवस्था तथा कर्मा' पर विचार करने लगा | 


४, साधक का विचार आरम्प-- 


(१ आकर्षण होने का कारण)- 

साधक विचार करता हे कि में जो वारम्बार स्त्री की ओर 
आकषित होता हूँ, इसका कारण क्या हे *? मुझे उससे 
सस्मिलन की अभिलाषा क्‍यों बनी रहती है **? इसका कारण 
है कि वह मुे प्रिय लगती है, उससे मुके आनन्द होता हैं। 
अब यह देखना है कि इस प्रिय लगने तथा आनन्द होने का 
कारण क्या हैं * ? यदि उसको देखने, उसके शब्दों को सुनने 
ओर उसके सम्मिलन ही मे आनन्द प्राप्व होता हे, तो उससे 
उनके अतिरिक्त अन्य प्रकार की इच्छा न होनी चाहिए । 
परन्तु ऐसा नही होता * | स्‍त्री की ओर अब आकर्षित होता 
हूं तो लिग पर प्रभाव पड़ता है अर्थात्‌ उसमे चेतनता आजाती 
है और साथ ही वह भरने लगता है। ये दोनो लक्षण 
मेथुनादि से सम्ब ध रखते हैं । अत स्पष्ट हो जाता है कि में 
जो स्त्री की ओर वारस्वार आक्ृष्ट होता हूँ, इसका मूल कारण 
उससे मे थुन आदि करके सुख-आनन्द आप्त करना ही हे, 
परन्तु वह श्रातिवश जात नहीं होता। 
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(२ काम-क्रीड़ा का सुख अपने सुखके लिए चाहता हू )-. 
अब सांघक विचार करता है कि में जो रत्री से काम-क्रीड़ा 
का सुख प्राप्त करना चाहता हैं । वह किसके खुख के लिये * १९ 
अपने लिये या स्त्री के लिये * ? से देखता हू कि जबकि में स्त्री 
के किसी भी प्रकार के सुख के लिये यत्न नहीं करता, तो से 
उसके इस झुख के लिये भी यत्न नहीं करता। दूसरे 
स्‍त्री का मुझसे प्र म होता है, तो मेरा भी उससे प्रेम होजाता 
है ओर उसके खुख की प्राप्ति के लिये चिन्तन तथा यथत्त करने 
लगता हूँ । यदि उसका मुझसे प्रेस नही और वह मेरे सुख के 
लिय यत्न नहीं करती, तो मेरा भी उससे प्रंस नहीं रहता 
ओर सें भी उसके सुख की प्राग्ति के लिये यत्न नहीं करता। 
यदि उसका मेरे प्रति रुक्षता या हो प हो जाता है ओर वह मुझे 
हानि पह चाने लगती है, तो मेरे मे भी उसके प्रति रक्षता तथा 
हू प होजाता है ओर में भी उसे हामि पहचाने का यत्न करने 
लगता हूं। चौथे स्त्री ज़ब कसी सुकस प्रेम करती-करती अन्य 
पुरुष से प्रेम करने लगती है तो सुझे उससे छूग्या होने ल्लगवी 


जज 
बे 


है ओर में उसके इस सख्-काय का नहीं चाहता । साथ ही में 
प्रसव के काय से बाधा पहचान का यत्त सी ऋरनस लगता ह॒ | 
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लिय-- अनेक प्रकार से प्रेरश करता हूँ ।इल पाच कार 
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प्रकट होता है कि में जो स्त्री से काम-क्रीडा करना चाहता हूँ 
वह अपने ही सुख के लिये--्त्री के सुख के लिये नहीं स्त्री के 
सुख के लिये जो चाहता हूँ, वह भी मूल रूप मे अपने ही खुख 
कि ००० न 

के लिये है । - 


--( १, अपने सुख की दृष्टि से )--जब कि मेँ मूल 
रूप में अपने ही सुख की दृष्टि से स्त्री के सुख की चाहता हू, तो 
अपने सुख की प्राप्ति के लिये स्त्री से प्रेम होना स्वाभाविक है | 
जिस स्त्री से में प्रेम करता हूँ और काम-क्रीड़ा करना चाहता हूँ, 
वह सब चोरी ही से होता है और होसकता है--अचोरीमे नही | 
अर्थात्‌ में अपनी प्रेमिका से असत्कर्मो से ही प्रेम वथा काम- 
क्रीडा कर सकता हूं, सत्कर्मा में नहीं। या यों कहना चाहिए 

के चोरी में कर्मो की पूति करके प्रेमिका से अम, कास- 
क्रीड़ा या उसका आनन्द प्राप्त कर सकता हूं | 


में चोरी मे कर्मों की पूर्ति किस लिये करता हूँ कि दीब- 
कालीन परिश्रम ओर सामाजिक आदि भरमटो से बच जाऊं 
ओर मुझे सुख-आनन्द शीघ्र से शीघ्र तथा अधिक से अधिक 
प्राप्त हो। वह आनन्द अचोरी ( सत्कर्मो ) से कर्मो की पूर्ति 
करने से नही हो सकता। दूखरे सत्कर्मा से अधिक से अधिक 
देर और कम से कम सुख प्राप्त होने की संभावना रहती हे, 
क्योकि उसमे दीवेकालीन परिश्रम और सामाजिक आदि 
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मंझटों सें पड़ना होता" है । त्तीसरे अचोरी में यह शंका भी 
बनी ही रहती है कि कदाचित काम-क्रीड़ा का सुख प्राप्त ही 
नहो । इन्ही' सुख-प्राप्ति के बाधक कारणों से मे चोरी में 
कमा की पूर्ति करने लगता हूँ । 

परन्तु ध्यान देने से ज्ञात होता है कि चोरी में कमों की 
पूर्ति करने के लिये प्रेमिका को छोड़कर अन्य समस्त म्त्ी-पुरुष 
तथा बालक बालिकाओ की हष्टि से अपने कर्मा को छिपाना 
पड़ता है, जो असंभव-सा है क्योंकि वे प्रायः सतक रहते हैं। 
दूसरे ऐसी अवस्था में हो सकता है कि चोरी मे कर्मो की पूर्ति 
करने की इच्छा होने पर चह अवसर ही न आमने पाए, जबकि 
कर्मों की पूर्ति हो सक्के तथा मे काम-क्रीड़ा का आनन्द प्राप्त 
कर सकूँ और जितना भी अल्प सुख अचोरी में तथा देर से 
प्राप्त होने बाला है, उससे भी वंचित हो जाऊ और ऐसा हुआ 
सी हूँ । तीसरे चोरी मे कमों की पूर्ति करने स सन, वचन और 
व्यवहार से अनेकता हो जाएगी। कर्मो सें अनकता होने ओर 
डसका अभ्यास होने पर मुझे अपने-आपको अपने-आप पर ही 
विश्वास न रहेगा । जबकि मुझे अपने -आप पर ही विश्वास 
न रहेगा, तो शांति-आननन्‍्द कहा? यदि मुके अपनी 
प्रेयसी से काम-क्रीड़ा का आनन्द भी प्राप्त होगा, तथ भी से 
संशयात्मा होकर व्याकुल बना रहूगा। चोथे काम-क्रीड़ा से 
अतिरिक्त अन्य विषयों के सुखों की प्राप्ति के लिये भी चोरी 


च 
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दी से कर्मो की पूर्ति करने लगूंगा। जिसका परिणाम यह होगा 
कि में शीघ्रसे शीघ्र सब भ्रकार के सुखो को नष्ट कर लू गा । 
पॉँचवे चोरी मे कर्मो की पूर्ति करने से अपने बीये का भी 
निरंतर क्षीण करता रहूँगा, जिससे में निबेल तथा रोगी होकर 
अपने काम-क्रीडा के सुख से वचित हो जाऊंगा। छुठे जब मेरे 
मन, वचन तथा व्यवहार मे अनेकता हो जाएगी, 
तो में अपनी प्रेयसी से उसी प्रकार का व्यवहार करने 
लगूगा। जिससे वह सेरे पर अविश्वास करके घृणा करते 
लगेगी ओर मेरा परित्याग कर देगी। उस समय मेरी केसी 
दयनीय दशा होगी ९ जो वर्णनातीत है। उस समय न मुमे 
प्रेयली की प्रसन्‍नता मिलेगी, न काम-क्रीड़ा का आनन्द प्राप्त 
होगा ओर दोषी अलग वन जाऊंगा। एवं अपने अविश्वास 
से चिंतित रह कर, रोगी वना हुआ, अपने दु'ख की घड़ियां 
गिनता रहूंगा | यदि मेरे वह - कम अन्य लोगो को बात हो 
जाएंगे, तो वे मुझे किस बुरी हृष्टि से देखेंगे * ? सातवे चोरी 
से कर्मो की पूर्ति करने से मुझे अपनी प्रेमिका की कृपा दृष्टि पर 
आधारित होना होगा। जब कभी डसकी इच्छा के विरुद्ध 
कुछ काये हुआ कि वह मुझ पर रुष्ठ हो-जाएगी। और मुमे 


”“ ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि चह मेरे से सम्बन्ध विच्छेंद कर 


3,१। डस ' समय मेरे प्राण निक्ल-से जाएगे। मेरे लिये 
ससार सना हो जाएगा और में अपना धर्म-कर्म तथा तन-सन- 
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धन आदि सब कुछ खोकर या देकर भी अपनी प्र यसी को 
अपले पाम न गख समकृंगा | इस प्रकार चारी से 
कर्मा की पूर्ति करने से झुझे न काम छीड़ा का आनन्द 
प्राप्त हो सकेगा ओर न श्रन्य प्रकार के ही सुख प्राप्त कर 
सकू गा | इन सब सुख का प्राप्त करने के लिये चोरी से 
काम-क्रीडा को प्राप्त करने का यत्न न करना | प्रथम तो चारी 
में कर्मा की प्रति करने से काम-क्रीड़ा का सुम्ब शीघ्र तथा अधिक 
ब्रात्त होगा ही नही, ज्योकि उसमें असेक बाघाएं उपस्थित 
होती रहेगी । यदि वह किसी प्रकार चोरी से प्राप्त भी .। 
ज्ञाए, तो उस असत्यथ का त्यागना अत्यन्त दुष्कर हो जाएगा । 
अतः यदि औरी से क्रिसी भ्रकार शीघ्र तथा अन्यधिरय काम- 
क्रीड़ा का सुख्य-आतन्द्र प्राप्त भी हो, तो-मी उसे त्याग ढेसा 
चाहिए । 


3 


का 


आअचीरी था यो कहना चाहिए, सम्कमोाम ग्ने 
से चोरी के सब दाप दर उहेगे और मझ में अनेक राग धऋआय 
ज्ञाएंगे। में प्ररकामी बन जाऊंगा | भर मन, बचन और 


प्यारा मे एक्‍ला हा हाएगी। 


ााएआ 


श्यद्‌ ] सत्ताईसवा अध्याय 





तथा सुखमय बन जाएगा। यदि वे खुख मुमे भाप्त नन्‍भी 
होगे तो-भी शांत बना रहूगा, क्‍योंकि शारीरिक कष्ठों की अपेक्षा 
सानसिक कष्ट अधिक दुःख देते है। मानसिक क्षोभ हीतो 
विचलित कर देते है। सत्कर्मा के प्रभाव से, जो भी शारीरिक _ 
दुःख प्राप्त होगा, उसे शांति पूरक सहन कर लिया जाएगा। 
परन्तु ये गुण असत्कर्मा से उत्पन्न नहीं हो सकते। इसलिये 
मुझे काम-क्रीडा का आनन्द्र प्राप्त करने के लिये अचोरी ही 
में कर्मो की पूर्ति करनी चाहिए। दूसरे में यह जानता हूँ कि 
चोरी मे कर्मा की पूर्ति न करके अचोरी से कर्मो की पूर्ति करनी 
चाहिए-फिर भी में चोरी ही से प्रवृत्त हो जाता हू क्‍योंकि 
में यह समझने लगता हूं कि चोरी की अपैक्षा अचोरी में 
अधिक समय लगेगा, काम-वेग अधक सहन करना पड़ेगा 
ओर आनन्द की ग्राप्ति कम होगी। परन्तु यदि ध्यानपूर्नक 
देखा जाए, तो ज्ञात होगा कि ऐसा नहीं हे। वरन्‌ अचोरी की 
अपेक्षा चोरी ही मे अधिक समय लगेगा और बहुत सभव हे 
कि इस ससय का अन्त ही न आए। परन्तु अचोरी से अपवाद 
को छोड़ कर समय का अन्त आना स्वाभाविक है। चोरी में 
तो अकस्मात्‌ ही समय की अद्पता हो और अचोरी में 
अकस्मात्‌ ही देरी हो । इस अकस्मात्‌ का बिन्तन न करना। 
५ कारण चोरी से प्रवृत्त होने का यह हे कि अचोरी में 

५ ४ को अधिक सहन करना पडेगा। परन्तु यदि विचार- 
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पूर्वक देखा जार तो, ज्ञात होगा कि अचोरों की अपेज्ञा, चोरी 
ही में कामबेग को अधिक सहन करना पड़ेगा ओर अधिक 
सतके रहना पडेगा | क्योंकि किचित सो भूल हुई कि लोगों 
को ज्ञात हुआ और किये-कराये पर मद्ठी फिर गई। परन्तु 
अचोरो सें यद्वि सतकेता से कमी रहने पर लोगों को ज्ञात मी 
हो जाए, तो कोई द्वानि नहीं। चोरी में प्रश्नत होने का तीसरा 
कारण यह है कि अचोरी से आनन्द की कम प्राप्ति होगी। 
परन्तु ऐसा नही है । ऐसा तो अकस्सात्‌ ही हो सकता है। 
अकस्मात्‌ के लिये हमें चिन्ता न करनी चाहिए। जो मार्ग 
हमें सदा तथा अधिक से अधिक आनन्द का देने वाला हो, 
उसे ही ग्रहण करना चाहिए और वह साय है अचोरी था 
सत्‌ का। यदि हसे सत्कर्म-मार्ग से काम-क्रोडा का आनन्द कस 
प्राप्त हो था नहीं प्राप्त हो तो कोई वात नहीं । 
एक प्रकार का सुख न-भी प्राप्त होगा तो क्‍या है *? अन्य 
सव प्रकार के खुख तो अधिक से अविक और शीघ्र से शोध 
प्राप्त दोंगे ही। एक प्रकार का न-हो तो, न-सहीं। अत हमसे 
पपने सत्कर्म-मार्ग को न छोड़ना चाहिए | बरन उसे यत्तपृर्व क 
ख्‌ करना चाहिए। 
(२ प्रयती के सुख की दृष्टि से)- साधक बिद्यार करता 
है कि जब मेने अपने खुख म्राप्त होने के सास का सिश्चय कर 
लिया है. दी प्रेंमिवा के सस्र के मार्ग का नी नो निश्चय हासा 


४ 
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चाहिण। साथक का इधर ध्यान जाने ही वह अपनी प्रेयसी 
के सुब का चिन्तन करने लगता है कि उछ्ते क्रिस प्रकार से 
आनन्द प्राप्व होगा **? उसे काम क्रीड़ा का आनन्द उसके 
बज अप कप रे 5 ् 
सनोवेगा को तरगित करने से तो होगा नही । उसके आनन्द 
की ग्राप्ति के लिये उस के द्वारा कर्मो' की पूर्ति होनी आवश्यक 
है। बह पूर्ति चोरी तथा अ्रचोरी इन दो रूपों मे हो सकती है। 
चोरी से कर्सो की पूर्ति होने से, उसके समस्त ढोष प्रेयसी से 
48. कर & ४०० ३ शी 4२ 

आ जाएंगे। उसे अपने कर्मा को- अन्य स्त्री-पुरुषो से छिपाना 
पडेगा, जो अत्यन्त कठिन कार्य होगा । क्योकि इतनी सतकता 
हाना असमव-सा है | दूसरे हो सकता है कि उसे भोग भोगले 
का अवसर ही प्राप्त न हो | क्योंकि उसे बह चोरी ही में प्राप्त 
करना है | तोसरे उसके कर्मा में अनेकता हो जञाण्गी। जिसस 
अपनी असफला पर बह स्वय दग्व होती रहेगी। चौथे कर्मों 
रु कप न ीच व. हे वध 

से अनेकता होने से, अन्य लोभो को सी उस पर अविश्-म हो 
ज।एगा | जिससे उसे अनेक प्रकार की हानियाँ, लाछुन और 
फटकार आदि सुनने तथा सह करने पडेगे। पाचन उसे अन्य 
विपयों से भी चोरी करनी पडेगी। यह नहीं हो सकता कि 
>> एक विषय के खुख की प्राप्ति के लिये तो चोरी करे और अन्य 
हैँ 


... ४ केखुत्र की आपिति के लिये चोरी न करे। इस प्रक्रार 
(री से कर्मो की पूर्ति करने से, उसके काम-क्रीडा के सुस्ब 
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के सहित अन्य सब प्रकार के सुत्र भी शीघ्र से शीघ्र नष्ट हो 
जाणगे | 


दूसरे में अपनी प्रेमिका को जो सुख-आनन्द्र देना चाहता 
हूं, यह नही दे सकू गा क्योंकि मे फ्रिसी को सुख-दुशः्ख नहीं 
दे सकता | सब अपने-अपने कर्मो' के अनुसार सुख-दु ख को 
प्राप्त होते है। में तो उनका निमित्तमात्र बनता हूं। यायों 
कहना चाहिए कि मै अयना कर्तव्यवालन करता हूं। मेरा 
कर्तव्य इस प्रकार बनता है कि जिसने भूतकाल मे मेरे सुख 
के लिये किया हो, वर्तेमान काल मे कर रहा हो या कर रही हो 
अथवा भविष्वत्‌ म जिससे संभावना हो या सामान्य रूप से । 
इस प्रकार से प्रेमिका मेरे द्वारा अपने खुख के 
प्राप्ति की अधिकारिणी बन सकती है और इस 
अवस्था में मेरा कतेब्य हो ज्ञाता है कि वह मेरे द्वारा 
आनन्द को ग्र:प्त करे *। उसे वही देना चाहिए । वह आनन्द 
सत्कर्मा के द्वारा ही हो सकता है, चोरी में कर्मो की पूर्ति करने 
से नही | अतः अपनी प्रेमिका के सुख के लिय आवश्यक हो 
जाता हैं कि उसे, चोरी ( असतू ) कर्मों से प्रधृत्त न करके, 
अचोरी ( सत्‌ ) के कर्मो में प्रवृत्त करू ' यरि में उस सत्कर्मों से 
नही चला सकता तो 'असत्कर्मों से प्रवृत्त न करना! यह भी 


श्रेष्ठ है। परन्तु उसके अपने सुख की दृष्टि से चोरी कर्मों से 
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उसे प्रग्नत्त कमी न करना, चाहे उसे काम-क्रीड़ा का आनन्द 
ग्राप्त ही न हो। ] 


--(३, सम्बन्ध विच्छेदकी दृष्टि से)--हूब मैं सत्कर्म 
पथ पर चलूगा और अपनी प्रेमिका को सत्कर्म-पथ पर चलने 
के लिये प्रतृत्त करू गा, तो हमारा परस्पर _सन्वन्ध विच्छेंद दो 
जाएगा। क्योंकि हमारा जो प्रेम है, वह असत्कर्म-पथ पर 
चलन के कारण है ओर उससे हमारा एक-दूसरे का स्वार्थ सिद्ध 
होता है या दोनों को अपना-अपना आनन्द मिलता है । जब हम 
सत्कमे-मार्ग पर चलने लगेगे, तो हम दोनों को एक दूसरे से 
आनन्द न मिल सकेगा। जहाँ आनन्द मिलने से रहा, वहा न 
प्रेम होगा और न सम्बन्ध | अत सत्कर्म-पथ पर हमारा सम्बन्ध 
का विच्छेद्‌ होना स्वाभाविक है । ४ 


जब हमारा सम्बन्ब-विच्छेंद हो जाएगा, तो न-तो में अपनी 
प्रेमिका को आनन्द पहुचा सकू गा और न बह-ही मुझे आनन्द 
दे सकेगी । मेरे सुख के लिये तो यह बात है कि मुके मेरा कर्म 
ही आनन्द देता है। वह-तो केवल निमित्त मात्र बनती हे। 
यहि मेरे कम में आनन्द प्राप्त होना हुआ, तो अवश्य प्राप्त 
लेगा और यदि न-होना हुआ,तो उसके लाख चिन्तन-यत्नसे भी 
मे सुख-आनन्द की ग्राप्ति न होगी। इसी प्रकार उसके प्रति 


5 


गी, सेरे करने से कुछ न होगा। दूसरा तो निमित्तमात्र बनता 
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है| यदि उसके कर्मो में आनन्द प्राप्य होना हुआ तो उसके 
लिये कोई-न-कोई निमित्त अवश्य बन जाएगा। इस कारण 
उसके आनन्द के प्राप्ति की तो चिन्ता करनी न चाहिए । 
दूसरा तो कर्तव्यपालन ही कर सकता है। में भी प्रेयसी 
के प्रति क्तव्यपालन हो कर सकता हूँ तथा करता हूं और वह 
भी मेरे प्रति कतेव्यपाल्नन ही कर सकती है तथा करती है। 
इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं । जबकि दोनों कर्तव्यपालन 
ही करते है तो, हमारा परस्पर सम्वन्ब-विच्छेद होने पर भी, 
क्तेव्यपालन में अन्तर नही आ सकता । बतेमान प्रेमिका से 
सम्बन्ध रहेगा तो, तो कतंव्यपालन होगा और अन्य प्रेमिका 
से सम्बन्ध रहेगा तो, तो क्तेब्यपाज़न होगा--होगा अवश्य । 
मेरा बर्तमान-प्रेयसी से सम्बन्ध का विच्छेद अवश्य होगा, 
क्योंकि वह-सम्बन्ध असत्कर्मों के कारण है। असत्कर्मो का 
स्वभाव ही यह है कि विकार (दोप) उत्पन्न कर देना | वह 
विकार शारीरिक, वाचिक, मानसिक हो अथवा वेयक्तिक 
सामाजिक या राजकीय हो अथवा अन्य किसी प्रकार का हो 
शोर किसी काल में हो-होता है अवश्य | वह विकार ही मेरा 
अपनी प्रेयसी से सम्बन्ध विच्छेद करा देगा। इसी प्रकार 
सत्कर्मा से भी सम्बन्ध विच्छेद होता है, परन्तु इस विच्छेद 
में दोप नही आने पाता। यह बात स्वाभाविक या प्राकृतिक 
है। दूसरी बात यह है कि असत्कर्मा से सम्वन्ध का विच्छेद 
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हुआ-विच्छेद्‌ घृणा, छेप ओर शत्रु ता पूर्ण होगा। जिनका 
दूर होना अत्यधिक कठिन है । और सत्कर्मों से बिच्छेद प्रेम 
तथा महाचुभूति पूर्ण होगा । जो फिर भी कभी, चाहे जब, 
सम्बन्ध हो सकता है और प्रमिका को सुख-आनन्‍्द पहुंचाया 
जा सकता है। अत सम्बन्ध का विच्छेद होना हो है, तो 
सत्कर्मा में ही विच्छेद्र करना चाहिए | जहा तक हो सके 
असत्कर्मों मे विच्छेद का अवसर न आने देना चाहिए। 

समस्त ससार निरतग कम-प्रवाहमें प्रवाहित होरहा है | उसो 
अवाह से हम भी वह रहे है । किसी कस की काल से से तथा 
प्रेमिका एक दूसरे के समीप पहुच गये और जब हम ढोनो 
के कर्मा की कुछ अज्ुकूलता हुई तो एक-दूसरे की ओर 
आकोप॑त हुए | एवं प्रेम का मूक्त आदान-प्रदान हुआ हो 
सकता हैँ कि जिस प्रकार कर्मे-प्रवाह मे किसी काल से हमारा 
असम सम्पर्क या सम्बन्ध हुआ, उसी प्रकार किसी माल से 
सम्बन्ध का विच्छेद भी हो जाए। 

माना कि जो भी कुछ होता है कर्मों ही से होता है, परन्तु 
कम करने तो अपने अधीन है * ? जेसी भरी इच्छा हो, उसी के 
अनुसार कस कर ले । वास्तव से दखा जाए तो ऐसा नही- 
है वयोकि कर्म--आवश्यव ता, परिस्थिति, उद्देश्य, स्वभाव, 
शक्ति, साधन और सचित-प्रारव्ध कर्म के अनुसार होता है । 
इ्सजिये मुफ़े सम्बन्ध तथा विच्छेद का चिन्तन न करना 


रा 
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चाहिए | जैसा भी होता होगा, बसा हो जाएगा । परन्तु 
कतंब्य ह॒ष्ठटि से अपने मत्कर्मो का ही संचय करते रहना 
चाहिए । क्योंकि सत्कर्म ही एक्-दुसरे स सम्बन्ध ओर प्रेस 
स्थापित करने वाले है । 

सत्कर्मों के लिये प्रेमिका से सम्बन्ध विच्छेद करने से मुझे 
कए क्यों होता है” १ यदि सम्बन्ध के मूल में प्रवेश करके देखा 
ज्ञाएं, तो मेरा तथा प्रेमिका का सभ्वन्ध है ही कहाँ * ? शरीर, 
उसकी उत्पत्ति-नाश, क्षीण-बद्धि, सुख-दुःख ओर अनुभव सब 
प्रथक-पृथक है। केवल अपने-अपने स्वार्थ की अनुकूलता से 
एक-दूसरे के प्रति प्रेम हो जाता है और उसके होने पर अभिन्न 
सम्बन्ध प्रतीत होने लगता है । जब उस अभिन्न सस्बन्ध के 
टूटने की संभावना होती है, तो बड़ा कष्ट होता है। वास्तव से 
देखा जाए तो यह सब अनुकूलता ही के कारण है। जहां-जहा, 
अनुकूलता होगी, वहॉ-बहाँ सम्वन्ध के ट्रूटले की संभावना 
होने पर अपार-बेदना होगी और ऐसा भूतकाल में हुआ भी 
है । इसी स्वाभाविकता से मुझे वर्तमानकालिक प्रेमिका से 
सस्बन्ध का विच्छेंद करने में कष्ट होता है। यदि वर्तमानका- 
लिक प्रेमिका मे अनुकूलता न रहे, तो उसस सम्बन्ध बिच्छेद 
करते से किसी प्रकार का कप्ट न हा। वर्तमानकालिक प्र मिक्रा 
से अनुकूलता रहती नहीं मयोकि वह असत्कर्मो से है और 
सत्कर्मो से भी अनुकूलता नहीं रह सकती। इसलिय सम्बन्ध 
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विच्छेद का होना स्वाभाविक हैे। जबकि विच्छेद का- होना 
स्वाभाविक है, तो उसके लिये संकोच ओर कष्ट क्‍या * ? 


सम्बन्ध तथा विच्छेद्‌ का आधार कर्म हे। इसलिये अपन 
कर्सो को ही भल्नी प्रकार से देखना चाहिए। अपने वर्तेमानिक 
कर्मो को देखने से ज्ञात होता है कि मेरा वर्तेमानिक प्रेमिका से 
सम्बन्ध नहीं हो सकता, नही ठहर सकता क्योकि मेरे पास 
ऐसे कर्म-साधन नही है, जिनके द्वारा मैं कर्मो की पूर्ति करके 
उसे प्राप्त कर सकूँ या सम्बन्ध वनाए रख सके ओर भविष्यत्त 
में भी उससे तृप्ति होने की संभावना नही हे क्योकि यह 
असत्कर्मों से होगी । जिनकी साधना करना मेरा उद्देश्य नही 
है। जब मु ठृप्ति ही न होगी, तो मेरा सम्बन्ध भी नहीं रह 
सकता । जब सम्बन्ध विच्छेदका होना अवश्यंभावी है, तो उस 
सम्बन्धके रखनेकी क्या चिन्ता * ? अत, सस्वन्ध रखनेके लिये_ 
अपने उद्देश्य सत्कर्मो को क्रमी न छोड़ना चाहिए। दूसरे 
जबकि मेरा उद्देश्य असत्पथ से कर्म-सश्रह करना और पूर्ति 
करना नही है, तो पहले असत्पथ से संग्रह तथा पूर्ति करू 
ओर पश्चात्‌ उनका त्याग करूँ | इस प्रकार परस्पर विरोधी 
कर्म करके एक कर्म के फल को दूसरे कम के द्वारा नष्ट न 
. । अर्थात्‌ जिस प्रकार से भी फल आप्त करना हो, उसमे 
लच्॒य स्थापित करके और उसको स्पष्ट रखते हुये--कर्म करना । 
तीसरे दूसरे को आशा देंकर निराशा में परिणत न करना। 
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--जीछन का इष्टि स)-जब में सत्कम को प्रहण करने 
क्र लिये अपनी प्रेयसी से सम्बन्ध का विच्छेद करूंगा, तो बह 
अपने सन से विचार करेगी या मुझ से कहेगी कि यदि सम्बन्ध 
का विच्छेद करना ही था तो सम्बन्ध क्यो किया **? यह बात 
सो पहले ही विचारने की थी। सस्बन्ध बनाने से जा कष्ठ मुफे 
हुआ था और उसके तुम्हारे द्वारा तोड़ ज्ञान पर जो 
कप्ठ मुझे होगा, उसका उत्तरदायित्व क्रिस पर होमा"' 
तुम्ही बतलाओ, मुके किस प्रकार सन्‍तोष हो'१ 

प्रेमिका के ये प्रश्न यथार्थ है। इन पर विचार ऋरन की 
आवश्यकता है'*१ मेरी इच्छा नहीं थी कि असत्कर्मा में 
उससे सम्बन्ध करूं परन्तु अज्लान, सनोवेसवर्श ओर अभ्यास 
की कसी के कारण एसा हो गया। अब अज्तान क कुछ दृर ज्ञान 
सन्त के कुछ नियंत्रण मे आन ओर कुछ अम्यास के होने 

कारण--सत्कर्म के मार्ग पर अलत्ता चाहता हैँ। इस सागे 
पर चलते से हम दोनों का तथा समाज का लाभ है| टस 
ल्िय यदि सत्कम-मार्ग से सम्बन्ध का बिच्छेद हो जाए ता 
झुछ चिन्ता की बात नहीं है। दूसरे तुमने मुझ से जो सम्बन्ध 
किया है, बह मेरे मिश्चय से नहीं, अपने मनिश्चय से । हस 
फारण सेरे पर दोपारोपश छारता निरभ्क-सा है । इसका 
उत्तरदायित्व स्वयं तुम्टार ऊपर दे । रतना होस पर सभी सस्कस 
स सम्बन्ध का विन्छुद हुछा, ! 


ण्ं 
५ 


धो 
स््च्स्ट चुत) उतना 
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चाहिए क्योंकि काम-क्रीड़ा के विषय को छोड़कर अध्य किसी 
भी विपय में सम्बन्ध हो सकता है। तीसरे वह सखुझ पर यह 
लाछुन लगा सकती है कि तुमने मुझे संभधार में छोड़ हिंया | 
पर सम्यकतया विचार करने पर इस आरोप से भी सार नहीं 
दिखाई देता--क्योंकि उसका पूवे का आधार (सम्बन्ध) छूटा 
नहीं है, ज्यो का त्योँ बना हुआ है। मान लिया जाए कि पू्े 
का सम्बन्ध टूट जाए और उत्तर-सम्बन्धी भी अपना सबंध 
तोड़ ले, तो एक भारी दु.ख है और संसार- समुद्र में असबधी 
मंजधार मे पड़ जाए | परन्तु यदि ऐसा असत्कर्म को छोडने में 
ओर सत्कर्म के अहण करने में हो, तो अवश्य कर लेना 
चाहिए क्योंकि सत्कर्म मे छोड़ने स मंजधार मे' छोड़ना नहीं 
कहलाता | सत्कर्मी तो अपनी प्रेमिका को सत्मा्ग पर लाने- 
का यत्न करता है। जो मंझधार मे छोड़ने की अपेत्ता--पार 
लगाना ही कहा जाएगा चौथे वह यदि सुझ पर अविश्वास 
का दोष लगाती है, तो भी मुझ पर यह दोष नहीं लगसखकता । 
क्योकि प्रथम तो मेने उसे विश्वास दिया नही है। दूसरे मेरे 
विश्चास के आधार पर उसने मुझ से सम्बन्ध किया भी नहीं 
है -अपने निश्चय से किया है । अतः मेरे पर कोई दोष आकर 
लागू नही होता | इसलिये मुझे सत्कर्सो को अवश्य ग्रहण कर 
लेना चाहिए अथवा मुझे सत्कमे-मार्गे पर अचश्य चलना 
चाहिए | 
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सन्‍्तोष हो । वह ऊाये असत्कर्सो की अपेज्ना सत्कर्मों से अधिक 
सुचारु रूप से हो सकता है। इस लिये असत्कर्मो का सुख 
प्रेमिका को न दे सके, तो कोई बात नहीं । उसे सत्कर्मा का सुख 
तो मिल ही जाएगा। अत प्रेमिका के असत्कर्मा के खुख का 
चिन्तन न करके, अपने सत्कर्मो को नहीं छोड़ना चाहिए। 

--( ६, प्रेम की दृष्टि से )-लाधथक आगे विचार 
करता है कि मैं ने पहले तो अमुक स्त्री से प्रेम किया और 
अब उसे छोड़ता हूं । जब कुछ स्वार्थ अतीत हुआ 
या आनन्द ग्राप्त हुआ, तो प्रेम करते लगा और जब कुछ 
स्वार्थ लाभ न हुआ या आनन्द न हुआ, तो प्रेमी जी विदा 
हुए। यह कैसा ग्रेम्त **? यदि प्रेम किया है, तो उसका कुछ 
निर्वाह भी होना चाहिए। 


(प्रम को परिभाषा), प्रेम उस प्रिय (मघुर) आकषेण को 
कहते है, जिसमे प्रेम किये जाने वाले व्यक्ति के प्रति वास्तविक 
खुख-आनन्द की इच्छा तथा उसके सुख ग्राप्ति का यत्न किया 


जाए | 
कम पलक 52 [0 सत रे 
वास्तविक सुख-आनन्द तव होता है, जबकि सत्कर्म हों। 
[ मत्कम श्र आप हो ५२ 
त्कमं का पारभाषा), सत्कम डस सत्र तथा स्थायी 
रहने वाले कर्म को कहने है, जिससे असशयात्मक और 
अम्रमात्मक सुख-आलन्द की प्राप्ति हो । 
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ऐसे सत्कर्म हमारे आदर्श के नो तत्व हैं। उनके साधन * 
तत्व सत्कर्म भी इसी अन्य में वर्णित है। जो स्व स्थानों था 
तीनों कालों में विद्यमान रहते है! ओर असंशयात्मकू तथा 
अश्नमात्मक सुख-आनन्द को देते हैं। 


प्रसिका मुझ से जो प्रेम करती है, इसका कारण यही है 
कि बह मुझ से सत्सुख या सत्‌आनन्द चाहती है ओर बह हो 
सकता है, सत्‌कर्मों के द्वारा । सत्कर्मो में दूसरों के श्रति कर्तेव्य- 
पालन ही किया जा सकता है । यह नही हो सकता कि अपने 
सुख के लिये न करके, दूसरो-दूसरो ही के सुख के लिये किया 
जया करे। ऐसी अवस्था से सत्कर्मो में वतेमानिक प्रेमिका से 
सुख न होने पर, अन्य को अहण किया जाएगा और उसके 
लिये सुख-साधन जुटाये जाएंगे, तो वर्तमानिक प्रेमिका मेरे 
द्वारा होने वाले सुख-आननन्‍द से वंचित हो जाएगी । ऐसा 
भ्रविष्य देखकर छाती में पीड़ा होती है परन्तु किया क्‍या 
जाए: **? ऐसा करना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई 
जलपाय नहीं | प्र सिक्का को कुछ सुखो से तो अयश्य हाथ धोना 
पड़ेगा परन्तु परिणाम उसके लिये सुखावह होगा। इस लिये 
सत्कर्मो की अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इन सत्कर्मो ही से 
प्रेस का निर्वाह भी हो सकता है क्योंकि वास्तविक आनन्द का 
देने वाला-यही कम है, असत्कर्म नहीं। 
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-(७, सहानुभूति की दृष्टि से)-- विचार करते-करते 
साधक सहानुभूति पर आता है। वह सोचता है कि प्र मिक्रा 
मुझ से सहानुभूति रखती है, इस लिये मुमे भी उससे 

हानुभूति रखनी चाहिए। यह सहानुभूति अमत्कर्मो की 
अपेक्षा सत्कर्मो के ढ्वारा अच्छी रखी जा सकती हैं। इस लिये 
असत्कर्मा को छोड कर सत्कर्मो को ही महण करना चाहिए। 


--(सारांश)-- साधक ऊपर इविस्तृत विचार करने के 
उपरात, संक्षिप्त रूप से विचार करके देखता है कि अपने सुख 
की दृष्टि और प्र मिक्रा के सुख की दृष्टि से सत्कर्म का ग्रहण 
करना आवश्यक हे-। असत्कर्म के त्याग और सत्करमम के भ्रहण 
करने से सम्बन्ध के विच्छेद की आशंका करके यह चिन्ता 
नही करनी चाहिए कि मुझे या प्रेमिका को आनन्द की प्राप्ति 
में कमी होगी। वरन्‌ सत्कर्म के अ्रहण करने में तो अधिक से 
अधिक और शीघ्र से शीघ्र सुख की प्राप्ति होगी। सत्कर्म के 
अरहण करने से प्र मिका के लांछुन की ओर भी ध्यान देना 
आवश्यक नहीं है, क्‍्योक्ति मेरा कोई दोप नही हे, दूसरे उसका 
भी कल्याण है | मेने उसे जो असत्कर्म में प्रवृत्त करके कष्ट 
दिया है | उसका से आभारी हूँ। जहा तक हो सकेगा, उसके 
प्रति कर्तेब्यपालन करूगा। ऐसी अवस्था में सम्भव हे कि 
बतेसानिक पघेमिका की अपक्षा आगन्तुक के लिये अधिक सुग्ब 


। ााक। 
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95 हे पी कक 


का यत्न करना पडे, परन्तु इसका मुझ पर कोड दोप नहीं आा 
सकता। क्योंकि वर्तसानिक्र प्रेमिका भी कर्तब्यपाजन स्व 
अधिक कुछ नही कर रही है और न कर सकती है। प्रेस ऋ 
आधार से भी यही सिद्ध होता हे कि सत्कम का अहरय करना 
चाहिए। इससे ही यथा रूप से प्रेस का निर्वाह हां सकता 
है। सहानुभूति का विचार सी सत्फर्म के ग्रहण करने से बाधक 
नही, साधक है। अत निस्सदेह होकर सत्कर्स अहसा करना 
चाहिए | 


अआंश्यास ४ 
साधक खिचार करता है कि मे न यद बिचार करके दगस्वा 
है कि अपने सख की दृष्टि से, प्रमिका के खत्य की हृष्टि सं, 


पु ब 


सम्बन्ध के विच्छेद को दृष्टि सते लिन मी ह्रृष्टि शस. 
प्थिख और सदासुभति रखने 


से या खरा फफरना 
ने आर प्रयास 


प्ररणा की दृष्टि सं. प्रस की 
की हृष्टि से असत्क्म को छोड 


ग्र स्ः 
किए, ३४ 
| 


जारिए। परन्तु फिर सी में बारस्थार श्र 
ज्ञाता है ।थच या देखता # कि ऐसा क्या हस्म | * ? 


५ वार्,्यीर सारा से प्र|।सका की देगा दखना 


रा 
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हूं" ) यदि यह कहा जाए कि उसे जानना चाहता हूं, तब तो 
सन्‍्कर्मों ही से जानना चाहिए ज्योंकि मेंने सत्कर्मो को महण 
करते का अपना उद्देश्य बता लिया है । दूसरे ओमेका में जादने 
की वात ही क्या है ? वहीं पिएड, वही आकृति चही रूप, वही 
रण वहीं अंग, वही ढंय चही गुण और वही क्रिया आदि हैं। 
जब कि संव-कुछ चही है तो फिर भी उसको चोरी से बार- 
सवार देखने की इच्छा तथा यत्त करने लगता हूँ । जब कि ऐसा 

तो क्‍या उससे कास-क्रीड़ा करना चाहता 


१५ 


यू #॥॥# 
ई 


हू 
अमत्कर्मा से प्राप्वप होनी, इसलिये वह सुझे करना 
फिर उसे चारमस्त्रार क्‍यों देखता हूं “१ ध्यान देसे 
चह मुझे श्रिय लगती हैं ओर उस से मुम्के 
। यह प्रिय लगने तथा आनन्द देने बाला कौन 
वाला सेरा सन्त, सेरा संकल्प, मेरा भाव या 
स्कार हैं | अ्रेसिका में तो भासने लगता हे। तू जो कहत 


। मा 


/' ]॥ ? 
ि। 
/॥9 हे 


त् 
है » 27: 


ह3]। 
ल 
5॥| 
2५ /0॥/ 
थ। 
ब्च्न 


ञ 
| 


है 
हो 
९ )। 
५५. ॥ 


9 9 
लत 
० /॥# 3:५9 


इस 


/॥/ ६६ १५४ ॥ मे 2| 
4 


है 
24 


ग्रेसिका के बिना व्याकुलता होती है, सो यह ब्याकुलता 


भी मेरा मन ही देता है। उसके अभाव से तो केवल अभ्यास 


कान 


करने से धामने लगता है । जवकि आनन्ड ओर व्याकुलता का 


देने बाला सरा सन ही है तो स्त्री से क्‍यों अभ्यास करना 


यदि सुझे आनन्द का अभ्यास करना ही है. तो सत्कर्मो में ही 
रना चाहिए । 
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२ भूल होने के कारण ओर अभ्यास की आब 
श्यकृता 7“: 


सावक विचार करता हैं कि मेने अपने सुख की हृष्टिस 
ओर प्रेमिका के खुख आदि की दृष्टियों ले विचार करके देखा 
है कि असत्कर्मों में काम-क्रीड़ा की ओर प्रवृत्त न होना चाहिए | 
फिर भी में उस ओर प्रवृत्त हो जाता हूँ । इसका कारण अपने 
विचारों या सन को नियंत्रण करने वाले मानसिक तम्वों को 
भूल जाना है। भूल इस कारण से होती है कि केम्द्रीय मस्तिष्क 
में से कुछ मस्तिष्क क्ञीण होता रहता हे और कुछ नवीन बनता 
रहता है। उस क्षीण-नवीनता के बनने में ही भूल हो जाया 
करती है। दूसरे इस क्षीणता तथा नवीनता के होने मे संसार 
के बिमिन्‍न और काम-क्रीडा के निर्याव सरकार पड़ने रहते है 
जिनके कारण किये हुए विचारों सें भूल था जाया करती ट 
झोर भूल हो जाने से निश्चित किये हुए कसा में स्थिर नहीं 
रह सकता। भूल हाते का एक क्रारणा यह भी है कि संस्ष्क 
निर्बल होने पर उससे घारण किये रखते की शक्ति कम हा 
ज्ञाती है। सन्‍्हीं कारणा से ऊझपने मानसिक अह्मचर्य के सत्यो 
झो मल जाने से असन्कर्ता से काम-क्रीड़ा के आनन्द की प्राप्ति 


के लिये प्रयल हो जाता हैं। सस प्रगत्त होने से बचने मर लिये 
हज का ल्‍ हद 
पॉनादन आपने दिया रे का प्यास उरनसा इमचश्यक हू आर 
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साथ ही यदि सस्तिष्क की पुष्टि के लिये भी यत्न किया जाए 
तो अच्छा है । इनके बिना अत्यन्त उपयोगी तथा सुन्दर रचना 
व्यथ है कै 

जिस प्रकार बहुत-सुन्दर तथा उपयोगी भवन बनाया जाए 
ओर उसमे ढेनिक माड़ा-बुहारी तथा स्वच्छाई न रखी जाए 
तो खुल स्थानों, द्वारों और खिडकियो आदि से मेल्-मद्टठी तथा 
कूडा-करकट एकत्रित होने सें--बह दुःखदायी बन जाता है । 
उस से जहाँ-तहा पानी आदि पड़ने स ह॒र्गन्ध उत्पन्न होकर 
कीडे-मकाडे आदि विपेले जन्तु उत्पन्न होजाते हे ओर वह भवन 
अमहनीय तथा त्याज्य वत्त जाता हो | डसी प्रकार अन्त करण 
की सी अवस्था हे | यदि हमने अपने अन्त करण में यक्ति 
तक, प्रमाण, उद्दाहरण और अनुभव आदि स॒मत्कस वो 
स्थापित कर लिया है बिन्‍तु उसकी देनिक साधरना-७भ्यास 
नही किया हे तो अत करण मे इन्द्रियों आदि से मेल्न-मटीले 
तथा कूडे-करकटीले भाव एकन्रित हो जाएँगे। उनके होने से 
अत करण दु खदायी वन जाएगा। उससे जहाँ-वहाँ सरसता 
पहुचन से दुर्गेच उत्पन्न होकर विपले तथा हिसक भाव उत्पन्न 
हो जाएगे और वह अत करण असहनीय नथा त्याज्य बन 
गा। अत अत करण-न-को मत्यं, शिव. खुन्दर्म वनाने 

प्रतिद्विन सत्कर्मो की साधना तथा अभ्यास करना 


ये प 
चश्यक ह | 


3 
| ७०४ 
है] 
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इन कछ्ठो तथा दुखों आदि का अनुभव करके और 
सबन की स्यूनताओं को देखकर उस अपूर्ण तथा दोषी 
सममकर, त्यागा जाए तो वबुद्धिमत्तापणं कार्य नहीं 
कहा जा सकता क्योंकि ऐसा होना तो स्वासाबिक हू | इन 
कठिनाइयों को दूर करने के लिये--भवन निर्माण के 
लिये निरंतर किये गये परिश्रम पर ही निर्भर नहीं रहा जा 
सकता -देनिक भाड़ना-बुद्दारता और स्वच्छता रखनी होगी । 
इन कार्या के लिये प्रतिदिन कुछ-न-कुछ कष्ट तथा अचांछित 
सहन भी करना पड़ेगा। तथी अत्यधिक परिश्रम से खड़ा किया 
हुआ सवन हमारे लिये सुखदायी तथा आनन्द का दायक हो 
सकता हे | दूसरे निर्माता के अतिरिक्त निवासी व्यक्ति को भी 
अपनी आवश्यकता के अनुसार उस भवन में सामग्री को 
सुसज्जित करना पड़ेगा। यदि व्यक्ति अपना कार्य न करके 
उसका दोष भवन निर्माता पर ही डाल दे, तो युक्त न होगा | 
इससे भवन निर्माता दोषी नहीं हां सकता वयोंक्ति सबकी 
आवश्यकताएं और परिस्थिति आदि प्रथक्‌-प्रथक्‌ है। अतः सच 
को अपनी आवश्यकता आदि के अनुसार भवन में आवश्यकता 
सामग्री को सुसज्जित करना ही पड़ेगा | इसी प्रकार मानसिक्त 
ब्रह्मचय के विषय मे सी समझ लेना चाहिए | जिस अकार भवन 
को सुख तथा आनल्‍्ददायक बनाने के लिये उसे नित्य काड़सा- 
बुहारता और आवश्यक सामभयों से सुसश्जित करना आब- 
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श्यक है, उसी प्रकार मानसिक ब्रह्मचर्य के विपय में भी उसके 
तत्वों का नित्य प्रति थचार-अस्यास करने की आवश्यकता है| ' 


अभ्यास ८ 
मनोविज्ञान की दृष्टि से-- है 


साधक विचार करता है कि इतना विचार करने के उपरात 
भी मन कामिनी की ओर ग्रवृत्त हो ही जाता है परन्तु मनोवेग 
के अनुसार भ्च्त्त होने से न-तो कामिनी ही प्राप्त होगी ओर 
न-हि उसके साथ काम-क्रीडा काक्रना । 
दूसरे मन न-तो खुख-आनन्द ही का निश्चय कर सकता 
हे कि क्रिसी विपय में वह है या नही और न-हि वह उसे 
प्राप्त करन के लिये सुविधा का मार्ग जान सकता है। बह-तो _ 
केवल प्रवृत्त होना जनता है और वह अपने उसी स्वभाव मे 
प्रत्नृत्त होता रहता है । इस प्रकार मन के मनोवेगित होने पर 
कुछ प्राप्त न हो सकेगा । कुछ प्राप्त तो होगा नही, हा, मनुष्य 
लक्षित सुख-आनन्द के सहित अन्य सुख-आनन्द भी और 
समस्त सुविधाएं ज्ञीण तथा नष्ट अवश्य कर लेगा। अथवा 
यो कहना चाहिए कि समस्त कष्ट, दुःख ओर असुविधाएं 
+4<4 श्राप्त हो जाएंगी । सुख-आनन्द तथा उनको प्राप्त करने 
लिये साधनों और सुविधाओं का निश्चय तो केवल विचार 
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द्वारा बुद्धि ही करती है। उसके अनुसार कम करने ही से 
वाछित-फल्ल की प्राप्ति होगी। अतः मुझे विचारित निश्चय 
ही स कर्म-पूर्ति करनी चाहिए , 

मनोवेग का काये क्बल प्रवृत्त करना है और बुद्धि का 
कार्य निश्चय करना | यदि मन प्रवृत्त होने का कार्य न करे, तो 
बुद्धि के विचार का क.ये भी नहो। किसी भी आनन्द या 
विपय को प्राप्त करने के लिय मन तथा बुद्धि दोनों का होना 
आवश्यक है। यदि इन दोनों से से एक भी न हो, तो कुछ 
भी नही बन पाता । अत क्रिसी भी बिपय की प्राप्ति के लिये 
मन से केवल प्रेरण होन ही का कार्य लेना चाहिये, विचार का 
नही और बुद्धि से विचार को । यही बात काम-क्रीड़ा के विषय 
में लागू करनी चाहिए ' 


मेरा मन मुझे कामिनी की ओर प्रवुत्त कर देता है और 
बुद्धि उधर जाने से रोकती है। जबकि बुद्धि उधर ग्रह्ृत्त होने 
से रोकती है, तो रुक जाना चाहिए। यदि यह कहा जाए कि 
मुमभसे रहा-सहा और थमा नहीं जाता, सो यह बात नही है । 
क्योंकि मन को तो खुख्-आननन्‍्द और सुविधा चाहिए। उनका 
सार्ग बुद्धि बतलाती है। जब मन को आनन्द तथा खु विधा का 
सार्ग दिखाई देने लगेगा तो वह स्वयं ही कामिनी की ओर 
प्रवृत्त होने से रुक जाएगा, सुझसे कामवेग का सहन हो 
ज्ञाएा और मैं अशांत न रह कर शांत हो जाऊंगा। उस मार्ग, 
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का हमार “सानसिक-अह्मचयें अ०वा कर्मेयोग” नामक शास्त्र 
में सम्यकृतया वर्शन दें और वह बुद्धि ढ्वारा निश्चित है। 
उस पर चलने से हमे अवश्य आंनन्द की प्राप्ति होगी। उस 
साग में से कामवेग को सहन करने के छुछ तत्व या साधन 
य हैं कि भोतिक खुख, तात्विक दृष्टि और मानसिक सुख की 
टष्टि से कामवेग को समर्थ होकर सहन करना | 


अभ्यास € हा 


साधक विद्यार करता है कि सुझे अपने को सुख न पहुचा 
कर दूसरे को सुख पहुचान की इच्छा होती है परन्तु में ऐसा 
नहीं कर सकता। में तो दूसरे के प्रति कतव्यपालन ही कर 
सकता हू | कक्‍्योंकि-- 

(१) शरीर, सुख-ढु ख, कम, भाव और अलुभव प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ होने से-- 

(२) अपन को सुख न पहु चा या आवश्यकता पूरी न कर 
सकने के कारण -- 


न्ड हर 
न 


(३) मेरे को दूसरे के खुख का अनुभव न होने से-- 

जबकि में दूसरे को सुख पहुचा ही नहीं सकता, तो 
उसकी चिन्ता भी क्यो होनी चाहिए १-- 

(१) प्रथक्‌-प्रथक्‌ अज्ञुभव होने से-- 
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(२) खुख की प्राप्ति के लिये सब के पास साधन रूप 


न ३ 


में दूसरे के प्रति कतेव्यपालन कर सकता हूं और वह 
कर्तठ्य चार प्रकार से बनता है -- 

(१) भूतकाल से जिससे मुझे सुख पहुचाया हो-- 

(२) वर्तेमान से सुख पहुचा रहा हो-- 

(३) भविष्यत्त्‌ मे संभावना हो-- 

(४) सामान्य रूप से-- 

जबकि से अपने सुख लिये यत्न करूंगा, तो मुके यह यत्न 
अपने आदश के अनुसार करना चाहिए। जब में आदशें के 
अनुसार कस करूंगा, तो यह कर सत्केसे कहलाएगा | इसस 
अतिरिक्त असत्कर्म होगा | सत्कम से दूसर के सुख के लिये 
न-करना भी श्रेयस्कर है ओर असत्कसो मे दूसरे के सुख के लिये 
सब कुछ करना सी दुःखदायी है। सत्कर्म' करते हुये यदि दूसरे 
को खुख न होने से दुःख द्वोता है तो क्या बस की बात है ९ 
वह तो होना ही है। फिर उसके लिये चिन्ता भी क्या २? 

यदि सत्कर्म करते-करते दूसरे का खुख न हाकर दुःख 
होता है तो-- 

(१) भोतिक खुख की हृप्टि स-- 

(२) तात्विक इृष्टि से-- । 

ला 


६१० ] सत्ताइसवा अच्याय 





(३) और मानसिक खुख की दृष्टि से--डस वेग को सम 
होकर सहन करना चाहिए। फिर दूसरा भी मेरे प्रति इसके 
अतिरिक्त कुछ नही कर सकता या नहीं करता । अत यदि 
में अपने आदर्श के अनुसार कतेव्यपालन करता हू और 
दूसरे को सुख-आनन्द नहीं होता, तो मेरा इसमे कुछ दाष 


नही है। उसके कर्मो' का ही ढोप है, जो उसे दु ख देता दै। 


“मानसिक ब्रह्मचये अथवा कमेयोग” नामक शास्त्र के 
अभ्यास के सत्ताइईसवे अध्याय में नौ (६) अभ्यास देकर इस 
ग्रंथ को समाप्त किया जाता है। परन्तु ग्रन्थ समाप्त होने से 
पहले साधक या पाठक को चेतावनी दे देना आवश्यक है। 

चेतावनी-- 

साधक को यह अच्छी प्रकार समझ कर हृद्यंगम कर 
लेना चाहिए कि वह दूसरे की देखा-देखी न करे। यदि वह 
ऐसा करेगा, तो उस पर यह कहावत बहुत-कुछ घट सकती 
है। कि-- 

“देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग” 

साथक या पाठक को यह नहीं सोचना चाहिए कि इस 
ग्रन्थ के साधक ने, जिस प्रकार काम-भाव को अपना कर, 
सहान्‌ फल को प्राप्त किया है--डसी प्रकार में भी, उसी प्रकार 
के काम-भाव को अपना कर, महान्‌ फल को प्राप्त करू । 
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आर 


समस्त मलुप्यों के साथ भिन्‍स-मिन्‍्न प्रकार के होते 
ओर उन भावों का क्रम तथा वेग आदि भी मिन्‍न-भिन्‍्न प्रकार 
का हाता हे। साधक को हझपन भाव की सिन्‍नता, उसका ऋम 
वेग, कर्म और शक्ति आदि देखते हुये ही विचार तथा अभ्यास 
ऋरना चाहिए । यदि साथक दूखरे की देखा-देग्वी बरगा ता 
ह होंगा कि बह स- तो अपना भाव, उसका क्रस, बेंग ओर 
क्से को अपना कर सफलता या आनन्द्र का प्राप्त कर सकेगा । 
एव' न-हि वह दसरे के भाव, क्रम, बेस और कर्म को अपना 
सकेगा | जिसका परिणाम यह होगा कि बह वांछित फल्त से 
रहित होकर दुख, कप्ट, कठिनाई, असुविधा असफलता. 
जशाति, असस्ताप क्रो प्राप्त हुआ रास आद्वि से परीछ़ित ही 
सकेगा | छत: साधक का चादिण कि बह डेस्वा-देस्वी की ने करे । 
अच “मानसिक अ्रह्मचर्य अथबा कमब्राग' नामक संथ 
 सत्ताइमवे &% याथ का समा त ऋरके भंथ का समाप्त किया 
ज्ञाना है । जिसमे मानसिक बद्माच्य आर ऋसयास के साइंस 
टच्याय चशान हें | हल चर्ध ऋा ससाप्लि इपप्ट खुदरा 
बार सामदार विकस खस्बन्‌ रण्ण्ः से ही । 
सनाईसबा अध्याय समाप्त 


किक कक 


कि! 
हक 
था 


डा बाप 








नि 





हा 
रे 


बडे 


छेखकर--- 


है 


फकीरचन्द कानोडिया 





(0 


कुछ परिचय 
लज्जा बे 


ज्जञा भाव की उत्पत्ति निषेध तथा ग्रेम भांव के सम्मिश्रण 
में होती है। इस भाव से विचार तथा मनोबेग दोनों का स्थात 
होता है। सनुष्य कमी आशंका से थमता है, तो कभी प्रेम 
की ओर आकर्पित होता है | इन ढोनों भावों की सन्धि ही से 
लडज्जा भाव सन्निहित है। 


अनिल किन सनिननननमन वनन++- कर. 


सभ्यता 


[2 


ज्ञिस आचार के अंतर्गत व्यवहार, नमन और वेश-सूषा 
आदि हों--डसे सभ्यता कहते हैं | 
संस्क्रति 
वह सस्कार, जिस पर समस्त बिचार और कार्य आधारिट 
हों, संस्कृति कहलाती है । 





प्र्म 
प्रेम मे केवल प्रियता होती है। ज्ञों केवल प्रेम करते वाले 
“मे रहती है । 


(२) 
0 
माधुय 
| व ७ छू किक ३ # 6 पे 
साधुय में प्रस अ्मी से निकलकर प्रियक में आजाता 
है और प्र सी इस प्रकार के वचन बोलता और व्यवहार करता 
है जो प्रियक को प्रिय लगते है जब इस प्रकार के बचन और 
व्यवहार होने लगे, जो प्रिय लगे तो वहाँ मधुरता होती है । 
2७. 
स्नह 
स्नेह से प्रेम तथा मधुरता के भाव के साथ-साथ एक ग्रकार 
की चिकनाई रहती हैं जो जीव के हिहसी रहती है । यह 


५" [8 5. 


है, जो जीव के ल्हिसा 


-> 


है 


|) 


चकनाई भी एक प्रकार का भाव ही 
रहता है ओर यत्न करने पर भी जीव से सरलता से छूट 
नही सकता | यह भाव जीव को सरस वनाए रखता है | 


-न््नई 


न सतडवकधद तल ज+>+5 


हिंसा ओर अहिसा 


हिंसा का अर्थ-- 


प्रकृति के नियमों के अनुसार कर्मो के न करने को हिंसा 


कहते है । 
असत्कर्म करने को हिसा कहेंगे । 
.““”.. कलंव्यपात्न न करने से हिसा कर्म हो ज्ञाता है | 


(३) 
शे क- को पु ऊल्‍ न्न् + 
अथान्‌ असत्कर्सा को करने और प्रकृति के नियमोा तथा 
दः सा न हि दि पु 
कर्तव्य को पालन नहीं करने से हिंसा कर्म होना हैं । 


3 
अहिंसा का अथ--- 

प्रकृति के नियमों, जी मानव जीवन की प्रगति के लिय 

बे  चछ न हि ट 
बसाय गये है, को पालन करने से अहिंसा कर्म होता हैं । 

मसत्कर्म करने ले अहिसा कम होता है । 

थे र्‌ ७ 

कतेब्यपालन को अधिसा कम कहेंगे । 

अधात्‌ प्रकृति के; नियसों, सत्कर्मा आर फसब्यपालम का 
नाम ही अहिला हा सकता ह ) 


सास्दय 


(४) 
ः प्रतीक 
केन्द्रित भावताओ-विचारों का साकार रूप ही प्रतीक कहा 
जा सकता है| 


तक 


उधार 


उधार से समय-शक्तति व्यर्थ नष्ट होती है । उस से कष्ट 
दुख और अंत करण से विकार उत्पन्न होता हैं । इसलिये 
उधार के लेन-देन से वचना चाहिए । 


सनक मनननन-+-+-नम+«न», 


परिश्रम-फल 

दसलरे का परिश्रस-फल प्राप्त करने के लिये अपना परिश्रम- 
फल यथोचित रूप में दो। 

अपने धन की बचत के लिये अपने विषयो ( वस्तु ) का 
विकास करो | 

साहित्य 

साहित्य को जीवन से उत्पन्न करो । 

जीवन को जीवन से उत्पन्न होनेवाले साहित्य को ही अप- 
माना चाहिए । 


क्- 


हु 


(बे 
९७ प्ज 
वष्णु पूजन 
शान्ताकारं श्रुजग शयन पद्मनाभं सुरेश 
विश्वाधारं गगन सद्शं मेघवर्ण शुभांगप | 


लच्मी कांत कमल नयन॑ योगशिष्यान गस्य॑ 


00 


वन्‍्दे विष्णु भचभय हर से लोकेक नाथम ॥ 

हमारे विष्णु भगवान कंसे है ? जिनका आकार शात हैं, 
जो शेप शैया पर शयन करते है। बह शैीया समुद्र तत्त पर 
लगी हुई है। जिनकी ग्रीवा तथा वक्तुस्थल पर कोस्तुभमणी आदि 
के कंठे खुशोभित है। जिनके एक्र हाथ में शंग्व है, एक हाथ 
में चक्र है, एक हाथ से गदा है ओर एक हाथ मे पद्द है| जिनके 
शिर पर मुकुट शोभायमान है. ओर कानों में सुन्दर कुए्डल है । 
जिनकी नाभी में से कमल उत्पन्न हुआ और उस कसल में से 
ब्रह्मा उत्पन्त हुये। ब्रह्मा जी के चार श्िर है चार हाथ हे 
ओर चारों हाथो में चार वेद हे | ऐसे ब्रह्मा को उत्पन्त तथा 
धारण करने वाले विप्णु भगवान के नेत्र कमल के समान 
खुल्दर, कोमल तथा निर्लेप है| थे विध्यु भगवान आकाश के 
समान व्याप्त है। जिनका भेघ्र के समान व्याम चर्णा हें। 
ऐसे विष्णु भसवान शुभ अंगों से सुशोमित है । साज्नात लच्मस 
जिसकी चरणा-सेवा करती हैं और सलिनका दाहन गदट हैं। 


(६) हे 

औ/विश्व के आधार है, संसार के भय दूर करने वाले है और 

ब लोको के एक ही स्पामी है। ऐसे विष्णु भगवान योगियों 
के ध्यान से जाने जा सकते है। जिनके राम तथा कृष्ण दो 
सुख्य अवतार है। उस विष्णु भगवान पर आकाश मेसे 
देवता पुष्प-वर्षा करते है । ऐसे विष्णु भगवान को से शतशः 
बन्दना करता हूं । 

उपरोक्त भगवान का रूप किसी भक्त का ठिया हुआ हो, 
तव तो बह अपने इए को चाहें भी जो रूप दे सकता हैं। वह 
जो भी रूप दे, वही ठीक है। परन्तु कर्मयोगी के लिये विष्णु 
भगवान का उपरोक्त रूप, जो हमारे सन्पुख मूर्तिसान्‌ है, 
रहस्य रूप है । समुद्र, शेप शे या, चार हाथ, नाभी मे से कमल 
उत्पन्न होना और कमल में से चार हाथ चतुष्फुखी ब्रह्मा 
उत्पन्न होना तथा उमके हाथो में चारों वेद होना एवं जिनका 


का 


बाहन गरूड़ होना --इत्यादि वस्तुए ही ता रहस्य हे। मानव- 
अमानव के अगोी का सयोग ही कर्मोयोगी की समझ से नहीं 
आता | बह सप्टि मे किसी मनुष्य को इस रूण से नहीं देखता 

हे ओर न-हि वह इस रूप का हे । तो वह भक्त के समान इस 
महा-सहिस देव को केसे नमन कर सकता है ? चह उसकी 
आराधना कैसे कर सकता हे ? यह रूप तो उसके लिये त्याज्य 
हो जाता है - | परन्तु यद्दि हस विष्सु भगवान के इसी रूप क्को 

" आलंकारिक भाप से रूपक समान लेते हैं तो यह हमारी सस्क्ृति - 


( ७) 
का सौन्दर्य पूर्ण संज्षिप्त से संत्रिप्त सार साकार रूप धारण कर 
लेता हे और कर्मयोगी के जिये उमी प्रकार आराध्य हो जाता 
है, जिस प्रकार भक्त के लिये है । 


यदि हम सागर को उपमान मान ले तो प्रथ्वी या संसार 
हमारे लिये उपसेय हो जाता है, अथवा यों कहना चाहिए कि 
यह समुद्र नही, संसार है। यदि इस शेपनाग को से न सान- 
कर हजारो आपत्तियां, विपत्तियोँ ओर कठिनाइयाँ आदि मान 
लें तो हमारे सनन्‍्मुख कोई रहस्य नही रहता | यदि हम विष्णु 
भगवान को सत्य का रूप सममलें तो हमारा संशय दूर हो 


> 
बे 


जाता है। अब तीनों वातों को इस प्रकार ले सकते हैं कि 
संसारमे हजारों आपत्तियाँ, विपत्तियाँ,कठिनाइयाँ और बाधाएं 
है। जिन से अन्तःकरण स्थित सत्य विवरण होकर कृष्ण रूप हो 
जाता है । फिर सी बह अपना तेज, उज्ज्वलता, कांति और 
शांति आदि प्रकट करता रहता है; जिस प्रकार मेघ में छिपा 
सूर्ये अपना प्रकाश प्रकट करता रहता हैं। वह समय 
आकाश के समान सत्र व्याप्त रहता है। जब आपत्तियों- 
विपत्तियों आदि से अन्त.ऋरण कल्लुपित हो जाता हैया यों 
कहना चाहिए कि सत्य छिप जाता है तो अत्याचार मनुष्य रूप 
धारण कर उस पर अत्याचार करने लगता है । उस अत्याचार 
से पीड़ित हो सत्य प्रकट होता है ओर वह कसल के समान 
निरलेप रहता हुआ हाथ में अस्त्र-शस्त्र घारण करके अत्या- 


(८) 
| पश्चात्‌ डस सत्य के मध्य से एक 
निल्िप्न मात्र (कृमल) उत्पन्त होता है | जिससे खतरठि या 
मानव जलह्मा, रचना होती हें। वह मानव सच विषयों का 
ज्ञान रखने वाला होता है और चह सनुष्यो की व्यवस्था बना 
कर उसे ज्ञान दे देतः है। ऐसे सत्य की साज्षात्‌ लक्ष्मी चग्ण 
सचा करती है| जिसले समार का पाज़्न होता है। जब मनुष्य 
का अज्ञानाधकार में कुछ दिखाई नहीं देता हैं अथवा किसी 


४५ 
पर सपा चंदा करना है 


| 


अत्थगचारी के अत्याचार को सहन नहीं कर सकता और वह 
श्रद्मा तथा विश्वास के साथ सत्य का आह्वान करता हैं ता 


सत्य गरुड़ पत्नी के ससान तेज़गति से उसके पास पहुच कर 
उसकी रक्ष। करता है ओर उसे सान्त्वना उठता है। ऐस् रक्षा- 
प,लन करने वाले सत्य से समस्त संसार प्रफुल्लित हो डठता 
इन्हीं वातों को विष्णु सयवन शंख द्वारा उद्घाष करते है । 
उपरोक्त हम अपने शेबशायो विष्सु भगवान को उपसान 


/॥# 


सानकर उयमभेय भझहण कर लत हैं तो हम अपनी संस्कृति के 
केन्द्रीय स्थल पर पहुच जाते हे और समझ जाते हे कि हमें 
संखार में फिस धकार रडना है ओर क्या तथा केसे करना है ? 
हम ज्ञान जाने हैं कि संसार मे हजारो आपत्तियाँ, विपत्तियां 
ऋअठिनाइयों सथा वाधाएं आती हैं। ओर आ सकती है| इन से 


॥१४ 


| 


चबबराना चही. चआाहए, अपन बये का छाडना नहा चाहए -- 
खहा फणा के नाच बष्समु सगवान के शयन करन का यहा 


३ 
टू 


, 


आअर्थ है हजार प्रकार से प्रलोमन आदि आ सकते है और आये 
है। ज्ञिनस आक्रांत होकर मनुष्य कासांध हो जाता हे. अन्तः- 
करण में ज्ञोभ उत्पन्न हो जाता है, माह आ दबाता है और 
द्व मारी जाती है । जिनसे मनुप्य अपनी किसी प्रकार भरी 
रक्षा नही कर पाता । फिर सी घर्य नहों छोड़त। चाहिए और 
रसूत्य वा आह्वान अद्धा तथा विश्वास के साथ प्रयत्न से करना 
चाहिए | जब इस प्रकार से उसका आहान किया जाएगा तो 
सत्य हमार समीप शीघ्र प्रकट होकर हमारी रक्षा तथा पालना 
आदि करेगा और हमसे विकास का पथ दिखलाएगा | जब 
हमारे प० अशमनीय अत्याबारी अत्याचर करते हों तो हमे 
उनका नाश करने के लिये अम्त्र-शब्त्र धारण करना चाहिए ) 
इस प्रकार हम अपनी लक्ष्मी की, अपन अविकार की और 
अपनी वस्तु आदि की रक्षा कर सऊँगे और लक्ष्मी हमारी 
चरण सवा करी | हम वे कुणठ लाक में निवाख करेंगे। उस 
के णश्वये का भोग करते हुये कल्याण का आपन होगे | गुस कर्म- 
पथ प्रदर्शित करनेवाले सूतिमान विष्णु भस्यान का शनशः 
घन्‍्दना करते है । 
हमारे सन्मुख विष्णु भगवान का ज्ञा चित्र है. बह हमारी 
संस्कृति का ही पं्चिनतस तथा सार का खारगी । बढ़ हे 
है उम बागिया, तुम सके लक््य यनाझर 


रू 
५ 5 घ्दू ् म्स्प अं हे हक 
कंस कअरव। इसे प्रकर सझे धम , हाथ, शास आार सात का प्राप्त 


(१० ) 

' हांगे। तुम अपनो सब आपत्तियाँ, विपत्तियोँ, कठिनाइयाँ ओर 
बाधाएं दूर करोगे | एवं अपना विकास करोगे । इस पथ से 
तुम्हारा आकार शात हागा । यदढी पथ विश्च का आधार है। 
इसी पथ से लक्ष्मो चरण से।विक्रा बनेगी । इसी पथ से संसार 
का भय दूर होगा और सब मलजुष्यों के लिये कल्याण तक 
पहचाने बाला एक यही पथ है | इसी को कर्स यागी ध्यान लगा- 
कर जानता है | इसलिये इसी को लच्य बनाकर हमे कर्म-मार्ग 
पर चलना चाहिए। यही पथ कर्मयोंगी के लिये आराषघ्य है। 
इसी पथ के लिये हमे यत्नशील होना चाहिए। इस पथ पर 
चलने की सुविवा के लिये भगवान राम और भगवान ऋृष्ण के 
चरित्रो को सामने रख सकते है, क्योकि इन दो महापुरुषों मे 
हमारी ससक्रति अत्यन्त केन्द्रित है। ऐसे पथ - प्रद्शेक विष्णु 
भगवान को हम वारस्वार नमस्कार करते हे और अद्दा-विश्वास 
के पुष्प चढ़ाते हैं | 

विष्णवे नमः 





स्थात्त-- 
हर 
साहइत्य धाम 
क्रिनागी बाजार, हिल्‍्ली । 


